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भूमिका 


हिन्दी के मध्यकालीन संत एवम्‌ वैष्णव काव्य को समञ्चने के लिए इस देश 
के नाना-मतमतान्तरों ओर साधनाओं का ज्ञान परमावश्यकं है क्योकि काव्य मे 
अभिन्यक्तं किसी यृग॒का बुद्धितत्व', पूवेवरत्ती चित्तनघारा को विन। हृदमंगम 
कयि हुए अस्पष्ट ही रहता है । कान्य एक भशिलिष्ट सानसिकःक्रिया है, उसमे कवि 
की चित्तनधारा इतनी संकुल-पदति पर व्यक्त होती है करि उसके विश्लेषण के 
समय हमे आचय होता है; जवं हम देखते हैँ, क्रि कवि विशेष की (उ पने' वतं सान 
के प्रति प्रतिक्रियामे भूतकाल का पर्यप्तिमात्रा मे सच्निवेदाहोता है 1 भूतकाल.का 
यह्‌ प्रयोग, भूतकाल की पनर्व्याद्या के स्पमेभीदहो सक्ताटै ओर परंपरा के 
कुच अंग को यथावत्‌ स्वीकार करके भी हो सकता है । भविष्य सम्पू न रहने 
से वतमान के समाधान के लिए प्रायः कवि ओर विचारक भूतकाल की ओर मुडते 
है । विदेषकर कवि मे भुणंता' की प्यास सवसे अधिक होती ह! भूतकाल की 
अपरणता कवि के सम्मुख न होने से ओर वतमान मे बुद्धि को चकराने वाले प्रश्नो 
के समाधान में भूतकाल के एक सीमा तक समथं होने से कविगण भूतकाल को 
केवल रोमानी दष्ट से देखकर उसका गौरवगायन ही नहीं करते अपितु उनकी 
बोद्धिक-प्रतित्रिया भूतकालात्मक हो जाती है। यह प्रवृत्ति हिन्दी के संतो ओर 
भक्तो के काव्य मे सबसे अधिक दिखायी पडती हे । 


सुर-तुलसी, कबीर, नानक, दादू आदि कवियों का काव्य मुख्यतः साधनात्मक 
है । ये भक्त ओर साधक पहलेभे, कवि बादमे। अतः सर्वप्रयम इस तथ्य का 
उद्धाटन इनके काव्य को समञ्चने के लिए अनिवायं होगा कि इन संतों ओर 
वैष्णवों की साधनाका स्वरूप क्यार ओर चूकि साधना ओर भक्ति के लिए 
“सम्प्रदाय' आवश्यक थे ; सम्प्रदाय अर्थात्‌ साधना की प्रयोगडालाएं ; अतएव इन 
सम्प्रदायो अथवा प्रयोगश्ालाओं का विकास समञ्चना आवश्यक हो जाता है । यही 
कारण है कि मध्यकालीन काव्य का मर्मोद्धाटन वही आलोचक सफलता-पुवेक 
कर सके ह जिन्हें तातालिक तथा पूवंवर्ती सम्प्रदायो का सम्यक्‌ ज्ञान था । मध्य- 
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कालीन काव्य मे अभिव्यक्त चिन्तनधारा मे शैवमत, गाक्तमत, पांचराच्रमत ओर 
तांत्रिक वौदधमत ताने-बनि की तरह बुना हआ हँ 1 कारण यह है क्रि पुराणों के 
प्रयत्न से परस्पर-विरोधी मतो, साधनाओं, देवी-देवताओं ओर आचार-विचारों में 
हिन्दौ-काव्य के श्रीगणेदा के पूर्वं ही अंतरभृक्ति स्थापितकी जा चुकी! धी ] एक 
विराट राष्ट मे नाना कीलो, जातियों ओौर वर्गों की संस्कृति पौराणिको की दूर- 
दुष्ट के कारण मिल-ज्ुलकर सतरंगी ल्ह्रों कीतरहणएक हीप्रवाहकेल्पमें 
बह्ने लगी थी । इसीलिए मध्यकालीन हिन्दी काव्य मजो कु पुराना है, उसमें 
अंतविरोध दढन के स्थान पर, उसके प्रति अटूट श्रद्धा ही नहीं, उसका अनुसरण 
ही जीवन का उदेश्य माना गयाहै। जो आलोचना है, वह किसी नवीन जीवन- 


दशान अथवा समाज-दर्शंन की प्रतिष्ठा करने के लिए नहीं है अपितु दृव॑लताओं 


कौद्रुर करनेके लिए है! परिणामतः मध्यकालीन कान्य में व्यक्त चिन्तनधारा 
ओर साधना का निर्माण जिन सूत्रों से हुआ है, उनकी पहचान के लिए इस पुस्तक 
मे पाच मतो का किचित्‌ विस्तारसे वर्णन हुआ है) मेरा विश्वास यहदैकि 
त॑तुओं कौ पहचान के विना वस्व की पहचान नहीं हो सकती । मध्यकालीन हिन्दी- 
काव्य के परिघान में समवाय सम्बंध से स्थित नाना साधना-सृत्रों ओर चिन्तन- 
सूत्रों के स्वरूप को समञ्चने कं लिए इस काव्य की तांतिक पृष्ठभूमि" अत्यधिकं 
महत्वपुणं दे । 


मध्यकालीन हिन्दी-काव्य के चिन्तन ओर साधना को समस्चनेः के लिए ही, 
प्रस्तुत पुस्तक नहीं लिखी गई अपितु उक्त काव्य की कलट्पना' ओर (भाव' की 
दिशा, कल्पना क दारा लाये गए उपकरण, स्पों की सृष्टि, भाव के आधार तथा 
भाषा ओर अभिव्यक्तिके प्रकारो को समञ्चन के लिए भी शेव-मत, गाक्तमत, 
पांचरात्रमत तथा तांत्रिक बौद्धमत का अनुशीलन आवश्यक है । इन सम्प्रदायो की 
वहुत-सी सामग्री विविधस्पों में तात्कालिक समग्र संकृति ओर कलामेंर्ध्वःकरत 


हई द । स्थापत्य, मूत्तिकला ओर चित्रकला तो इन्हीं सम्ब्रदायौ सेप्रेरितहै।. 


परवती युग मं दिव-शक्ति अथवा करुणा-उपाय के आद पर राधा-कृष्ण का 
चित्रण हुआ; कला ओर काव्य दोनों मे यह प्रवृत्ति दिखायी पडती है अतः संत- 
वेष्णव काव्य का अवचेतन' जिन तत्वों से बना था, उनम उक्त सम्प्रदायो की 
बहुत-सी सामग्री भी मिलती दहै। उस सामग्रीमें परिवतंन मिलता है, कटी-कीं 
वह्‌ इतने परिवर्तित सूप में हैँ कि उसकी पहचान कठिन है, की-कहीं साम्प्रदायिक 
जडता इस सामग्री काण नहीं स्वीकार करना चाहती ओर कहीं-कहीं वह्‌ स्पष्ट 
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देखी जा सकती है अतः केवल काव्य क बुद्धितत्तत की दुष्टिसे ही नहीं अपितु 
उपमान, प्रतीक, भाव ओर कथन-पद्धति को दृष्टि से भी उक्तं सम्प्रदायो क्रा 
अधघ्ययनं आवद्यक हे । 


किन्तु इन सम्प्रदायो को प्रकाशित करते समय यह्‌ कह देना आवश्यक है कि 
इनका धमं-ददान ( {16010४४ ) की दुष्टिसे भी महत्व है ओर जो सज्जन 
केवल इर्टीं सम्प्रदायो के अध्ययन में रुचि रखते हँ, उनके लिए भी इन में रोचक 
सामग्री मिल सकती दहै] 


मञ्चसे इन निवन्धों को लिखते समय यह्‌ प्रशन बार-बार पधा गया कि 
अंततः कान्य के अध्ययन में यदि प्राचीन मत-मतान्तरों के इतने गंभीर अध्ययन 
की आवर्यकता है तब काव्य-अनुलीलन ओर घर्म-दरंनमे क्या अंतर रहं जाता 
` दै? भेरा उत्तरहै कि सीमा आपकी बनायी हुई रहँ । ज्ञान एक ओर अखंड है । 
यदि आपको कबीर को समञ्चन के लिए धर्म-ददंन पटना ही पड़ता है तब काव्य 
का अनुशीलक यदि कबीर के काव्य को ध्यान मे रखकर उन प्राचीन धार्मिक ओर 
दाशंनिक तत्वों की चछान-बीन करे तो इसमे अआपत्तिकीबातक्यादहै? हिन्दीमे 
असम्बद्ध ज्ञान का अभाव नहीं है किन्तु इधर षट्‌ द प्वादंट' के चक्कर में इतना 
उथलापन आया हैकि भारी पोयोंमें भी कोई नवीन सूचना नहीं मिलती । 
नयो व्याल्या' ओर विज्ञानिक व्याष्या' की आशातो दुराशामे परिणतदही हौ 
रही है ¦ 


इसके सिवाय भेरा दुष्टिकोण भी काव्य के अध्ययन के प्रति भिन्न है। मं काव्य 
को किस देश या जाति की समग्र संस्कृति का पुष्पं मानता हूं । वेज्ञानिक की तरह 
इस "पुष्प" को पहिचान के लिए पुष्प के रंग, उसके प्रभाव आदि का वणेन होना 
चाहिए ¡ मे भूमि की परीक्षा भी पुष्प-ज्ञान के लिए आवश्यक मानता हुँ अतः भूमि 
ओर भूमि मे विकसित पुष्प, अथवा दूसरे शब्दों मे समाज ओर समाज मे विकसित 
काव्य--ये दोनों विषय भेरी दुष्ट से सम्बद्ध रूप मे-एकं साथ-आलोचना के 
विषयदहै। 
इस दृष्टि से अध्ययन करने पर मध्यकालीन काव्य मे केवल सुन्दर शब्द, 
अलंकार ओर रस ही नहीं मिलेगे अपितु इस काव्य के प्रयोजन केरूपमेकुद 
एेसी धाराएं मिलेगी जो तात्कालिक समाज को शीतल भी करती हैँ ओर उसके 
समग्रत: हिताहित का भी लेखाजोखा प्रस्तुत करती हैँ । आश्चयं तब होता है जब, 
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एेसीं घाराणएं प्रागेतिहासिक काल से मध्यकाल तक एक अविच्छिच्र श्यःखला के रूप 
मं दिखायी पडतीं हैँ भौर कालक्रमानुसार लुकती चिपती, मागं वदलतीं ओर जल 
के गुण मे परिवतंन लातीं हुड, मध्यकालीन काव्य-प्रवाह मे अपनी विशिष्टता की 
ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए हमे प्रेरित करती हँ अतः यह भी आवदयक 
हो जाता दहै कि शाक्तमत, शेवमत, पांचरात्रमत ओर तांत्रिक बौद्धमत के आदिम 
सूपकोभी हम स्मरण रखे तभी हम इस प्रवल धारा का एेतिहासिक योगदान 
निरिचत कर सकते हँ ओर इस धारा की सहायता से भारतीय समाज के विकास 
को भी हम समञ्च सकते है । 

जिस प्रकार किसी एक कवि की कविता के अनुशीलन कै लिए उसकी 
मानसिक-स्थितियों अथवा उपके अवचेतन की घान-बीन आवर्यक होती है, उसी 
प्रकार युग-विरोष का भी एक अपना अवचेतन होता है । मेरा निवेदन यह है कि 
मध्यकालीन हि्दी-काव्य मे प्रतिविम्बित सामूहिक अवचेतन' के समञ्चने के 
लिए जहाँ अन्य मतो ओौर साधनाओं को विस्तार पूर्वक समञ्चना आवश्यक है, वहीं 
इस काथ॑के लिए आगमया तंत्र-घारा को समञ्नना भी आवश्यक है। इसलिए 
इस पुस्तक के लिए मं किसी क्षमा-याचना की आवश्यकता नटीं समक्ता । 


शेवसत, शाक्तमत, पांचरात्रभत ओौर तांत्रिक वौद्धमत अनार्भ, अवेदिक, 
आगम, ब्राह्मणवादविरोधी, वाममार्गी, आदि नामों से जभिहित किया गया है | यह 
धारा उक्तं सम्प्रदायोंकेरूप मे संगत्ति होनेके पूवं क्रिसिरूप में प्रचलित थी 
इस तथ्य पर प्रकाश डालना आवश्यक प्रतीत होता ह । इससे प्राचीन ओर मध्य- 
कालीन युग श्य खलित ओर सम्बद्ध रूपमे प्रतीत होने लगेगा । 


पारचात्य इतिहासकार ओर पुरातत्त्ववेत्ता बहुमत से वेदिक आर्यो के भारत 
आगमन को १५०० ई० पूवं में मानते है अर्थात्‌ यह अंतिम सीमादहै। आर्यां 
का आगमन धाराओं में माना जाता! कुदं कबीले २००० ई० पृवंमेंभी 
आ गए होगे, शायद ओौर भी पटते भार्यो के कुछ दल आए हों लेकिन १५०० ई 
पूवं के वाद में आं आगमन मानने पर भाषा ओर साहित्य के विकास को नहीं 
सम्षाया जा सकता । 


इधर कुदं विद्वानों ने आयं-आगमन की कथा को सवंथा अप्रमाणित ओर 
कल्पित सिद्ध किया है । क्योकि भाषाओं के अध्ययन के आधार पर यह्‌ भी सिद्ध 
हो सकता है कि आयं भारत से परिचमी एशिया अथवा मध्य एशिया गए ! अतः 
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एेसे विदान यह मानकर चलते है कि आर्यो का आगमन प्रमाणित नहीं होता तव 
वेज्ञानिक दुष्टि यह दै कि आयं भारत में रहते थे ओौर परिचमोत्तर प्रदेशों से 
उनका विस्तार पूवं ओर दक्षिण की ओर हुजा । किन्तु अभी तक बहुमत से आर्यो 
का आगमन एकं तथ्य माना जाता है । 


कुछ विद्वान मि, मैसोपोटामिया तथा एशिया के प्रुवपरिचमवर्तीं देशों 
ओर द्वीपो में होने वाली खुदाई में प्राप्त सामाग्री से आयं-जागमन को सिद्ध करते 
दै किल्तु उसका समय ई० पूर्व० पांच सह वषं अथवा उससे भी पुवं निर्धारित 
करते हैँ । डां० हष का कथन है कि मैसोपोटामिया के र।ज्य-निर्माता आयंहीथे 
ओर असीरिया के असुरो द्वारा आक्रमणों से श्वात्त हो कर आयं भारत आये 1१ 


डं० हषे के अनुसार वेद्वाणत मरीचि, भगु, अचि, अंगिरा, वरिष्ठ, 
पृलस्त्य, प्रूलह, त्रतु, प्रचेतस-दक्ष, तथा स्वयंभ्ुव मनु-- इन दस प्रजापतियों तथा 
आदित्य, अप्सरस, नाग आदि के उल्लेख परिचमी एरिया मे मिलते हँ 1 उदाहरणतः 
मिन की प्राचीन जातियों के नाम सपं, पतग, गिद्ध, सरकण्ड, वाज जैसे जीवों ओौर 
पोधोके नामपरहैँ। यहभीकहा गयाहै कि ३५९० ई० पूवे मेये जातियां 
फरो-राज्य' के रूप मे संगस्ति हो गई ! उधर पुराणोमे भी कबीलों या जातियों 
के नाम पशु-पक्षियों आदि पर आधारित है यथा शद अत्रय, उल वाष्णंय, कपि, 
अज, पतंग आदि 1 चरू ङि मिख की उक्त प्रागेतिहासिक जातियों का समय ५००० 
ई० पुवं हं अतः वेदों का समय भी यही मानना होगा, यह्‌ डा० हर्दे का कथन है । 


इसके सिवाय डां० हष एशिया माद्तर के पफ्रीजिया ({1119्2) से श्भृगुः 
का, इराक के वारक या उकं (९४278) 07 (पट) से धृकसोम' का, ईराक 
के पंजवान ({€प] ग्घ्य) से सुदास जौर वचिष्ठ का, फिलस्तीन का पुलस्त्य से, 
नीलनदी से कदम" का, ओर मध्य एशिया से स्वभ॑भ्ुव मनु का सम्बंध जोडते हैँ ! 
इसो प्रकार साद्प्रस कौ ररशेफ' (२1.85 .) मूत्ति से ऋषभदेव का, दजला- 
फ़रात से सरस्वती" का, ईरान के कावस प्रदेश से कावसर एेलूषः का, मैसो- 
पोटामिया प्रदेशा से अगस्त्य ओर विश्वामच्र का, उर' (17) प्रदेया से उवंशी का, 


योवा से ऋष्वेद के यहु, यहवत तथा यहवति फा, तथा मिस्र देश से धत्वंतरि का 
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सम्बंध स्थापित किया गया है। चाल्डियन सोत से जो सु्भ-सूक्त मिला दहै, वह 
वेद के सुयं-सृक्त से यथावत्‌ मिलता है, यह भी कहा गया है । 

इस प्रकार डां हषं ने यह्‌ सिद्ध करने का प्रयत्नत कियाहै कि भारतसें 
आने के पुवं जायं कबीले सूमेरिया में रहते थे ओर असीरिया के असुरो से परास्त 
होकर भारत आये । पुराणों में जिस देवासुरसंग्राम का वणन मिलता है वहां 
वस्तुतः सुमेरू-देश के आर्यो ओर असीरिया के असुरो के युद्ध कौ यादग।र दह! 

उवे शोव मल्यत: शब्द-सादुर्य पर आधारित है, किन्तु केवल राब्दों के 
साम्य से इतिहास-निमणि का प्रयत्न संदेटास्पद ही रहता है । 

किन्तु एक तथ्य उक्त रोधसे भी पुष्ट होता टै कि आयं विभिन्न क्बीलों सें 
मे संगठित थे क्योकि भारत मे आने पर भी उनके नाम टटिमपरक रहे । इस तथ्य 
से हमारे विषय का घनिष्ड सम्बंध है । 


डीं० हषं का अध्ययन अधिकतर शब्दसादुख्य पर आधारित है अतः 
सम्भावना कुं भी हो, केवल सम्भावना को प्रमाण नहीं साना जा सकता । इस 
सम्बंध में सर्वाधिक महत्वपुणं कायं प्रो° बेडरिक द्ाज॒नी ने क्रिया है । उनका 
दावा है कि उन्होने मोहनजोदडो की लिपि को पट लिया है जौर इस लिपि के त्राघार 
पर उन्होने परिचिभी एशिया तथा सिघु-घाटी के समाज ओर धर्मं के विषय में 
कुं सवथा नवीन सूचनं दी हैँ । 

प्रो° हाजनी के अनुसार सुधैर-अक्कादियन सभ्यता आर्य-सम्यता नहीं थी 1" 
ई० पूवं ३००० से १६०० तक विकसित इय सभ्यता के विषय में उक्त लेखक ने 
` बताया है कि सुमेर-प्रदेश मे राज्य-निर्माण हो चुका था परन्तु कुवबीलों मे जनता 
विभाजित थी । राजा को ईदवर का प्रतिनिधि माना जाता धा । मंदिरों में देवताभों 
ओर देवियों की पूजा होती थी 1 देवताओं में चन्द्र, पृथिवी, सूयं, युद्धदेव अदि का 
उल्लेख भिलता' है 1 डँ० हषं यह नहीं देख सके कि प्रागंतिहासिक काल में 
कवीला-व्यवस्था में देवताओं मे भी सादुश्य मिलता है ओर कबीयो के नामोंमें 
भी क्रिन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता करि मिश्र ओर सुमेर के कबीले आयं कवीले थे । 
जिस प्रकार वेद में श्रेष्ठ देवताओं में स्पा है, उसी प्रकार सुमेर देश मे भी मादक! 
को वहत संघषं के बाद श्रेष्ठ देवता माना गया । 
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यही नही, पिण्ड मे ब्रह्माण्ड कौ कल्पना भारत से पूवं सुमेर देश में पिलती 
टे 1 उपनिषदो मे जो यह्‌ कटा गया है कि देवताओं के अं, शररर वन जाने पर 
विभिन्न अंगों में प्रविष्ट होते हैँ, यह विचार सुमेर प्रदेश में मिलता है। इसका 
तात्पय यह हँकरि इस प्रकार के विश्वास समान व्यवस्थामे सव्र मिलतेहैँ 
क्योकि विदवास व्यवस्था के अनुरूप ही कत्पित होते हैँ । 

परवर्ती त्रिदेव की तरह सुमेर क्कादियन सभ्यता मे आकाशदेव अन' या 
अनमः था । उसकी पत्नी थी अंतम' । पृथिवी का देवता था इंनलिल या इत्लिल, 
उसकी देवी थी, निनलिल । जल का देवता था इय या इन्की ओर उसकी पत्री थी 
दमक्रिन' । इसी प्रकार सृभं, चन्द्र, रति आदि की पुजा भी होती थी । भारतीय 
पुरोहित की तरह यहाँ भी पुरोहित का स्थान महत्त्वपुणं था । यहाँ के 
विशाल पौराणिक साहित्य को देखकर यह कहना कि ये आमं ये. अप्रमाणित तथ्य 
हे । प्रो° ह्ाजनी भी सुभैर-सम्यता को स्वतंत्र सभ्यता मानते हैं । 

हमारे लिए महत्वपुणं तथ्य यह है कि सुमेर की “इदतर' नामक देवी अत्य- 
धिक प्रवल थी । भारतीय शक्ति-पूजा से “इरतर पुजा का अद्ञरुत सादश्य मिलता है 
किन्तु प्रागेतिह।सिक युग मे शाक्त-पूजा सवत्र मिलती है । देवी को प्रेम ओर उपज 
का देवता माना जाताथा ओर इसीलिए ाक्त-सम्प्रदाय की तरह इइतर-सम्प्रदाय 
मे "भोगः के गु्साघन ओर वेर्ाचरृत्ति प्रचनित रही । जाद्‌ का सम्बंध धर्मे 
प्रारम्भिक रूप मे सवत्र मिलता ह । तंचोके यं्नयंत्रकी तरह समेरमे भीमं 
ओर यत्रो का प्रचार था। रोगनाशं के लिए भूतविद्या का प्रचार अथववेद की 
तरह यहां भी पसिलता है । तांत्रिक सम्प्रदायो की तरह रटस्यमयता का सम्बंध भी 
उक्त आचारोके साथ था] 

छाजनी हिट्रायट या हत्ती जन के साथ आर्यो का सम्बंध स्वीकार करते हैः 
सुमेर-निवासियों के साथ नहीं, यह स्मरणीय है। हक्तीभाषा भी अव भारोपीय 
परिवार की मानी जाती है) इध भाषा मे घासिंक म्न्य मिले हँ जिनमे धारणी, 
प्राथनाए, जादू के मंत्र तथा गतत मिलते है । यज्ञो का वणेन भी मिलता है । उक्त 
लेखक इन धामिक ग्रन्थों का समय ईसा पुवं १६०० वषँ मानते हँ । हत्तीभाषा 
भाषियों के सिवाय हरियन, भी शायद आमं थे । इनके यहाँ वैदिक देवों के उल्लेख 
मिलते है । हाजनी के अनुसार १६०० ईसा पूर्वं के आसपास एशिया का पर्चिभी- 
भाग आर्यों का क्षत्र था । इस काल मे आयं उत्तरी भैसोपोटापिया तक फैल गए 
थे । अङ्वपालन ओर रथ-दौड़ के उल्लेख हत्तीभाषा मे मिलते हँ । हाजनी के 
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अनुसार ई० पूवं ४००० से ३००० तक अर्व का उल्लेख नदीं मिलता । इनके 
अनुसार यह सम्भव है करि ई० पूवं ३००० से २००९ के वीच कभी दहिद्भायट 
प्रदेया से आर्यो ने भारत के पश्चिमीभाग पर अधिकार कर लियादहो आर वाद मे 
आर्यो के प्रवाह आते रहे हों । इस प्रकार ह्ाजनी के अनुसार प्रारम्भिक आय का 
ओदि स्थान सीरिया, पूर्वी एशिया माइनर तथा उत्तरी मैसोपोटाभिया धा 


दन हत्ती लोगो या प्रारम्भिक आर्यो मे १००० देवता थे ! सूयंदेव पूज्य थ, 
इनका बलिपशु था वृषभ । वीरता का देवता !इनर' या "इनरश' था, इसीसे शायद 
“इन्द्रः का विकास हओ । अर्थात्‌ वेद भारत में लिखे गए किन्तु उनके पूवं आर्यो के 
देवता थे, उर्टीं से भारतीय देवताओं का विकास हुआ । 


सिन्धुघाटी की लिपि पढ़कर हाज॒नी ने सिद्ध किया है कि सिन्धुसम्यता में 
मे आमं सभ्यता का पूर्वरूप" मिलता है अथत्‌ प्रारम्भिक आर्यो का सम्बध मोहन- 
जोदडो की सम्यतासेभीथा] सीलनं० ८६ मे उक्त लेखक ने नाय्य ' शाब्द 
पटा है जिसका स्पष्ट अथ (नटराज से है । ध्रात्य' शाब्द का भी उल्लेख भिलता 
है ! व्रात्य काथं था दिव्य पश्षीया ऋषि! हाजनी के अनुसार संस्कत भाषी 
आर्यो के लगभग एक हजार वषं पूर ही सिधु-पम्यता अनेक श्रोटा-> डियन' देव- 
ताओं को मान चुकी थी । 

सिथु सम्यता मे कोशी, कुशी, कुलि, कुशि या कुशीय देवता का उल्लेख 
मिलता है 1 इसो तरह शंकुन्त्य, शकुनि (व्री) तथा यय (28811) के, उल्लेख 
है 1 ययश वत्थ पशुञों से सिधुवासियों कौ रक्षा करता था । न° ६२ कं चित्रमें 
एक यंत्र" मिलता है, दूसरे पादवं पर भृक्ष-पूजा दिखायी गई है । पीपल का वृक्ष 
भी अंकित मिला दै, जिस पर देवता का निवास है । एक पानी का जहाज्‌ या वड 
नौका मिलती है जिसके साथ नाविक भीदहै। दो पगचिह्न मिलते दै जो "विष्णु 
के पगचिह्लो' का स्मरण दिलत हैँ । यह स्मरणीय है कि विष्णु दारा विश्वनाप कां 
यह प्रतीक उत्तरी मैसोपोटामिया मे १९३८ ई०्में मिल नतुकाहै ओर इसका समय 
२९०० ई° पूवं है ! हाज॒नी के अनुसार पथ28]1 का अथं हे, "यात्रा अर्थात्‌ 
विष्णु की यात्रा से ययय! का सम्बंध स्थापित किया गया है | 

सिव की कौ घाटी में प्रसिद्ध पशुपति की योगमन्न मुद्रा भो भंकित मिलती है । 
पशुपति की सौल पर लिखा दै-- 
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इसो प्रकार शिव की पन्नी दूरगा का भी उल्लेख मिलता है-जो सिंहवाहिनी 
हे । शिव के साथ हाथी भी मिलता है, गणपति का प्रारम्भिक रूप शायद यही है। 


एक अन्य तावीज पर दिया ( 91112 ) देवी का उल्लेख मिलता है । इसमें 
देवी चित लेटी हुई दहै ओौर उसके पेट से एक पौधा निकल रहा है । इसी तावीज 
की पीठ पर एक मनुष्य एक स्त्रीकीबलि देरहाहै। प्रो° ह्वाजनी ने प्राचीन 
ाक्तमत के विषय में स्पष्ट लिखा है--स्त्री की बलि ओर शेरवाहिनी दुर्गा 
से यह स्पष्ट हैकि देवी को वलि दी जातीथी ओर यह देवी रक्त - प्रिया ओर 
भर्मकर थी। एशिया माइनरमे भो इस देवी का सम्प्रदाय प्रबल था! देवीसे 
भयभौत व्यक्ति तावीजों पर स्वस्तिक चिह्न बनाते थे । शिया या शिवा देवी का 
प्रतोक योनि था ! देवी पर खरगोश की भी वलि दी जाती थी । 


सिघु -घाटी मे एक उसहिश या उषा का भी उल्लेख मिलता है । इसी 
परह्‌ एक अंकुश या अंबु देवता का उल्लेख है जो वेद के आदित्य से सादुर्य रखता 
? 


दस प्रकार प्रारम्भिक आयं - देवताओं का आदिस्रोत हत्ती -जन के देवताओं 
7 गया है । हत्तीदेव ३९ यद ही विष्णु हुए, कूयेयश ही शिव बने ओर 
शन्ताश ( ऽ7112510 ) ही इन्द्र के रूप में विकसित हृए । डं° हषं के विपरीत 
प्रो ° जिनी ने प्रमाणित किया ठे कि वेबीलोन के देवताओं का प्रारम्भिक आयं - 
दवताजों पर प्रभाव पड़ा था] | 


कोमा 


दस प्रकार छाज॒नी के अनुसार ३००० ई० पूवं के आसपास एशिया 
¶इनर, उत्तरी सीरिया तथा उत्तरी परिचमी मैसोपोटामिया से सिधु - घाटी में 
आकर लोग बस गए होगे । उसके बाद २००० ई पूवं, द्रविड़ों का आक्रमण 
सिधु कीघाटी पर हज होगा ओर तत्पश्चात्‌ वेदिक आर्यो का आक्रमण हुआ 
रोगा जिन्दोने द्रविड़ ओर अन्य सिघुवासियों को दस्यु कहा । 


यदि प्रो° हाज॒नी सिन्धु - लिपि को प्‌ सके टै ओर उन्टौने पठने मे भूल 
नटीं की है तव परिचमी एडिया मे प्रारम्भिक आर्यो का सम्बध ओर प्रारम्भिक 
आर्यो ओर परवर्ती वैदिक आर्यो का सम्बध स्पष्ट हो जाता है । 


किन्तु यदिप्रो° ह्वाजृनी के लिपिज्ञान को अभी पुणंनभी मानाजायतो 
भी सिन्धु - घाटी के पुरातत्व से इतना स्पष्ट है कि सिन्धु घादी में चाहे कु 
४. 
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वेदिक आर्यो कै देवताओं से सादुश्य हो लेङिनि मूलतः सिन्धु - घाटी का धर्म ओर 
पूजा वेदिक आर्यो से भिन्न थी । 

सिन्धु घाटी में शिव भौर दाविति की उपासना, मंत्र, बृक्षपूजा, नागपुजा, 
वलि, यंत्र आदि की प्रमुखता दहै अर्थात्‌ इसे टम प्र 1रम्भिक भारतीय घर्म' कटं 
सवते है किन्तु वेदों में यज्ञो की प्रधानता टै । इसके अतिरिक्त पुरुष देवताओं की 


प्रधानता है, देविर्यां वहाँ इतनी महत्वपूणं नहीं हँ 1 अतः विजेता आय ~ जना का 


निस प्रकार शास्र कला भिन्न थी. संगठन भि था, इसा प्रकार उनका वम भा 
प्यास मिच्च था 1 देवताओं का सादुश्य अवश्य मिल सकता टं परन्तु व दिक यज्ञ 
ओर देवतावाद को आर्यं सवथा "अपना" मानकर उसपर गवं करते थे । 


ऋभ्वेद का देवतावाद पुरुष प्रघान है । इसका स्पष्ट अथ कि प्राचीन - 
तर मात॒सत्तात्मक व्यवस्था को आयं क्बीले पी छोड चुके थ यो उनमें मातृसत्ता- 
तमक व्यवस्था के अवशेष अवश्य मिलते हँ । यह भी प्रमाणित होता दै कि कतिपय 
कवीलों मे मातृसत्तात्मक व्यवस्था का कुदं अधिक प्रचलन था किन्तु समग्रतः' 
वैदिक क्वीलावाद पिरृसत्तात्मक था । इसके विपरीत सिन्धु घाटी कः सम्यतामे 
शक्तिपूजा के प्रमाण अधिक मिलते ह अतः यहं सम्भव है कि मोटन जोदड़ो आर 
हडप्पा की सभ्यता में मातृसत्तात्मक व्यवस्था की मात्रा अधिक हो न्तु यह्‌ 
निरचयपूवंक कटा जा सकताहै कि प्राेदिक युग में जादू, मंत्र, तेत्र, शक्तिपूजा, 
बलि, योग आदि का प्रचार अनायं कवीलों में अति प्राचीन कालसे चला आ रहा 
था । ऋवेद का धर्म दससे भिन्न है क्य।फरि वह्‌ यज्ञपरक भौर पुरुष देवतावादी हे । 

ऋण्वदिक युग स्पष्टतः कवीलां -युग था क्योंकि वेदिक युग में टटिमपरक 
नाम बहुत मिलते हैँ । स्वयं वेदि संहिताओं के नाम टटिमपरक द शाकल 
( सं ), मांडूक्य ( मेदक ) शार्दल्य ( शेर), तेतरीय ( तोुर), वाराट्‌ 
( जकर ), छागलेय ( बकरा ) आदि । इसी प्रकार ऋषियों के नाम भी अधि- 
कांशतः टटिमपरक हँ । प्रशन यह्‌ है कि वेदिक कबीलावाद का आधिक आधार क्या 
था ? दूस विषय में विवाद टै किन्तु प्रारम्भिक वेदों कै अध्ययन सेयह स्पष्टदहैफि 
पशुचारण-प्रधान ही यहं व्यवस्था थी जिसमे कपि प्रारम्भिक सोपानों मे पशुचारण - 
व्यवस्था की सहायक वनी ओर उत्तर ~ वेदिककाल में कृपि-उत्पादन प्रमुख हो गया । 
पशुचारण - व्यवस्था में कवीलों के मुखिया (राजा होते थे ओर कृषि - उत्पादन - 
व्यवस्था में अर्थात्‌ उत्तर वेदिक काल में अनेक कबीलों के स्थायीरूपसे वस जाने 
पर ओर कवीलाई = समता के वि्ृह्ूल होने पर “राज्य - व्यवस्था" का विकास 
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हुजा ओर ऋष्वेद के आयं ओर दस्यु तथा बाद मे जयं ओर शुद्र-- इन वगो के 
स्थान पर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य जौर शुद्र वर्गो का विकास हआ । क्बीलों के रूप 
मं संगठित आर्यो मे वगं - वैषम्य का विकास हुआ किन्तु इसके साथ ही कबोला - 
व्यवस्था से अधिक प्रगतिशील कृषि - व्यवस्था ओर राज्य व्यवस्था का विकास 
हुआ जिसमे नाना कबीले नये वगं। में विभाजित होकर एक राष्ट्‌केरूपमें व्र - 
सित हो रहै थे । संक्षेपतः ऋण्वेदिक युग से लेकर उत्तर वेदिक काल तक अर्यात्‌ 
महाकाव्यों के युग से पूवं तक यही उक्त सामाजिक विकास हुआ ओर इसी अववि 
मे वेदिकधर्म ओर तांचरिकधर्मं का सनानान्तर विकास के साथ साय, परस्पर - प्रभाव- 
ग्रहण भी हुजा । 

ऋ्वेद के मंत्र अधिकतर पुरुष - देवताओं को संबोधित कयि गए हैँ किन्तु 
इसका अथं यह्‌ नटींहै कि इस वेदमेंदेवियोंका कुं भो महत्व नहीं है । अंततः 
पितृसत्तात्मक व्यवस्थामे प्राच॑न मातृसत्तात्मक व्यवस्था सवथा विस्मृत हो नहीं 
सकती थी । इसके सिवा अनायं आदिवासियों कामी प्रभाव रहा होगा । अतएव 
ऋम्वेद के परवर्तो दशम मंडल मे प्रसिद्ध "वाग्देवी" के मंत्रहँ जिनमें शवितिनारी रूप 
मे ्वाणत है 1 शाक्त इसी देवौ को सर्वाधिक महत्व देते हैँ । इसी सूक्त मे वाणी के 
चार रूप ~ परा, पश्यन्ती, मध्यमा ओर वेखरी, मिलते हँ । इसके सिवाय, दशम 
मंडलमे ही शचौ' का वर्णन प्राप्त है । यह मांस, मदिरा ओौर मधुन की अभिला - 
पिणी देवी है । यहाँ शिव -शक्तिकारूप इन्द्र - ओर शचीके रूप मे मिलता 
हे । इनके सिवा सिनीवाली, श्रद्धा, सूर्या, सरमा, इला, रुद्र - पत्नी, महिलुषी ओर 
भारती आदि देवियों के उल्लेख भी मिलते हैँ 1 दशम मंडल में एक पूरा गो" सुक्त 
मिलता है । इसी वेद के रात्रिसूक्त से शाक्त काली' का सम्बंध जोडते है । इसके 
सिवाय रुद्र; अहिर्बुध्न्य, ओर्‌ भग तांत्रिक देवताओं के पूर्वरूप हैँ । 


निरिचत रूप से उक्त सुक्तों से परवर्ती तां्रिकों ने प्रेरणा प्राप्त की हे परन्तु 
तत्रो का मुख्य स्रोत अथववेद रहा है । यह स्मरणीय है कि अथर्ववेद को उत्तर - 
वेदिककाल में भी अन्य तीन वेदों जेसा सम्मान प्राप्त नहीं हो सका | 

अथववेद के विशेषाज्ञ श्री एन० जे० शिन्दे के अनुसार अथर्ववेद के ऋषि भिन्न 
परपरा के थे!) अथववेद का क्षि तपस्या ओर तांत्रिक त्रियाओ; हारा श्शक्ति- 
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प्राक्त" मे विश्वास करता धा । अथर्ववेद का ऋषि पुरोहित, जद्ूगर, वद्य अर 
ष्टा होता था | प्रदन यह्‌ है फर ज।दू ओर अभिचःर-प्रचान अथववेद शुद्ध जा म- 
परपरा में विकसित हमा अववा अधवैवेदियों ने अनायं आदिवाक्षिय। से ज्ञान 
उथार लिया । श्री शिन्देका कथन हरि अथव केवल अनायास दही नहीं ग्रहण 
किया गया क्योकि जादरूगीरी या वावु-विदया आर्यो मे भी प्रचलित धौ किन्तु यहं 
श्री विन्दे भी मानते हं कि यातु-वि्या ओर अभिचार अनार्यो से भो रहण किया 
गया होगा क्योकि ग्रामो मे अनायं पुरोहितो कौ प्रमावक्षौण करने का एवः मात्र 
ढग था, उनके ज्ञान-क्षेत्र मेँ उनसे भी अधिक प्रवोणया प्रदाशित करना 1 वस्तुतः 
अथववेद मे एशिया माइनर, भि, मेसोपोटाभिया ओर सिधु चटा नें प्र्चालिल 
आदिम जथवा प्राखनैदिक विश्वासो को स्वीकार करिया गया जो पृल्यतः 
यातुवियां भौर अभिचार-प्रधान था ओर जिसमें वलि, योग तदूजा अ दिका 
अधिक प्रचार था अतः तांचिक घर्मा काञआदि लो प्राग्बेदिकं आदित ऋूतीला- 
व्यवस्था मे देखा जा सकता दहै । यही कारण दहै कि आर्यों द्वारा वगवाद्ये सभ्यता 
की स्थापनाकाप्रारम्भसेही दस तांत्रिक धाराने विरोध भिया द यीर चसा वेशे 
द्रितीय शताब्दी के बाद जव वर्गवादी सामाजिक व्यवस्या के अंतविराव्र बहुत तात्र 
तो जाति ह, तव यहं तांत्रिक धारा शौवमत, चाक्तमत, पाचिरात्रमत आर्‌ तांत्रिक 
वौद्धमतके रूप म संगटित होकर वर्भवाद ओर वर्णवाद क्रा घोर्‌ विरोध करती टै 
जतः वेदिकयुग मे घयर्ववेद प्रागयेदिक अथवा अना विश्वास क प्रतिनिधित्व करता 
हे । यह तो प्रतिद्ध हीह कि अथर्ववेद कौ स्वीछ्पि के लिए वहतं से ऋम्वेद के मच्र 
अथववेद में भिला दिए ग ह । 

अथर्ववेद मे यातु-विया, अभिचार, छया आदि के अतिरिक्त, जिनका तत्रो मं 
विकास हआ, तांत्रिक-दशन की कर्तिपय धारणां भौ सिलती है । यदीं सर्व्रथन पिण्ड 
ओर ब्रह्याण्ड, गृदयज्ञान, गूढ कामतत्व, प्राणतत्व ओर कालतत्व का विस्तार :: 
वर्णन मिलता है। तंत्र गौर आगम भक्ति केभी खोत ह ओौर यट भक्ितत्व 
वस्तुतः देवता को क्रिया द्वारा प्रसत्त करने की रियो मं निहित द । भक्ति के 
भी दो रूप दिखायी पडते है-प्रथम में क्रियाओं भौर मों द्वारा देवता को वरदानं 
यरा सिद्धि के लिए विवश कर दिया जात्ता है ओर द्वितीय मं देवता की छपा" पर 
निर्भर रहना पड़ता हँ । मध्यकालीन भक्ति मं केवल देवता की कृषा या अनुग्रह्‌ पर 
ही बल दिया गया है जवकि अथर्ववेद मे ओर परागवेदिक धर्मो मे वह्‌ प्रथम प्रकार 
की "भक्तिः से मिधित रूप में मिलती है । इसी प्रकार तंत्रं मे मंत्रशक्ति" का महत्वं 


----- ------- -------- 


॥ १९१ 


सर्वाधिक है ओर मंत्र का चमत्कार सवसे अधिक अथववेद में ही दिखाई पडता हे । 
कौरिक गृह्य सूत्रों मे इसी शक्ति का विकास मिलता हे । 

अथर्ववेद में राक्षसो अर्थात्‌ अनार्यां की माया" का व्णंन अधिक दह । 
अभिचार" से अनार्यो का विशेष सम्बंध जान पडता हैँ । अभिनवगुप्त ने तंत्रालोकः 
मे तन्नं की परंपरामे अनेक निशाचरो का उल्लेख किया है । उनके अनुसार यक्ष 
ओर दानव भी तंत्रवेत्ता ये" तंत्रं केनामोंसेभी लगता है किं यह्‌ शास्त्र भवेदिक 
परंपरा से पोषित हुआ है । मातंगतंच्र' ओर निल्ाचरतंत्र' जेसे नाम इसीलिए 
स्वीकार किये गए हैं । चकि तंचों पं ज्ञान - साधना ओर भक्ति के अतिरिक्तं भौतिक 
जान पर भी वल दिया गया है; रसायनशास्त्र, ज्योतिष, आयुवंद ओर शरीरशास्तर 
तात्रिक-परपराओंमें ही विकसित हुए हैँ ओर असुरः, राक्षसो आदिमे भौतिक- 
ञान अधिक विकसित था अतः इस दुष्टिसे भी तांत्रिक परंपरा आभ परंपरासे 
कहीं अधिक अनार्य-परंपरा की अधिक ऋणी है । अथर्ववेद मे स्पष्टतः कटा गया 
दे कि ओषधि को आसुरी माया ने उत्पन्न किया है 1२ जिसे 'न्लेकमैजिक' कहा 
जाता हे, उसके स्रोत भी अनाय-परंपरा मे अधिक मिलते हैँ । सर्वप्रथम अथर्ववेद 
ने इसे स्वीकार किया ओर बादमे आर्य॑-परंपरामे भी इसका अभ्यास किया गया 
फिर भी अथववेद की परंपरा मे तांत्रिक परंपरा का इस "व्तैकमैजिक पर 
विशेषाधिकार रहा । 

अथ्ववेदमें मायाया जादू की इतनी प्रधानता है श्री एन० ञे० शिन्दे 
तो ब्रह्मे साय मायाका सम्बंध जोडुने में अथव-परंपराका ही प्रभाव मानते 
टं । ब्रह्म अपनी मायासे ही यह सृष्टि रचतादहै जर माया द्वारा ही शासन 
करता ट्‌ । जागे चलकर अथववेद की यह मायाया जादू का सम्बध वेदान्तियों 
ने अपने ब्रह्य" से जोड़ कर मायावाद' का प्रवतैन किया ओर भक्तों ने विष्णु या 
दिव कौ एक रक्तिके सूपमें इस “मायाः कोस्वीकार कर लिया! छृष्ण की 
सगपाया ` प्रतिद्धहै! इस प्रकार एक आदिम विश्वास ही वाद मे "मायावादः 
के रूप म॑ विकसित हुआ । 

इसके सिवाय अथववेद में परावाक्‌ का विस्तृत वणन मिलता रै। यदि 
सायण का भाष्य स्वीकार किया जाय तो वाणी विषयक सम्पूण तांनरिक ज्ञान यही 


| सुरक्षित मिलता है । 


---~------ ~~~ 
~~~ ~~~ 
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यह तो स्पष्टही दै कि अथववेवेद की यातुवियया ओौर अभिचार में पंचत्रय 
अयवा पंचमकरार का प्रयोण होता था ओर यही प्रवृत्रि तंत्रं मे मिलती है] 
यही नही तांत्रिक की प्रसिद्ध चक्रसाधना' का भी स्पष्ट वणंन अववंवेद में 
भिलतादहैजो अगे चत कर॒ ततांत्रिकयोग' की विशिष्टता बन गई । यह स्परणीय 
है कि यह्‌ 'चक्रयोग', पतंजलि के 'योगशास्त्र' में नदीं मिलता । चक्रयोग का विकास 
तांत्रिकों की विशिष्टता है जो आगे चल कर गोरखनाथ द्वारा प्रचारित होकर, 
नाशं के माध्यम से सन्तकवियों तक पर्हचा- 
अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या । 
तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषा व्रतः । 
आठ चक्र रनौ द्वार वाली देवताओं की अर्थात्‌ इन्द्रियों की यह अयोध्या- 
पुरी है, उसमे हिरण्यमय स्वर्गप्रद कोड ज्योति से आवृत टै 
"योग का भी स्पष्ट वणन अथर्ववेद मे मिलता है-- 
न॒सेरो यस्य॒ रोमरं निषेदुषो विजम्भते। 
सेदीशे यस्य रम्बतेन्तरा सव्यो ३कपरद विश्वस्मादिन्द उत्तरः 1" 
मत्र काभावयह टैक आसन लगा कर वैठनै वाला वही योगी सफल 
टोता है जिसका रोम भी च॑ंचलन दहो! 
यह भी स्मरर्णषयदहै कि अथवेवेदमे त्रात्य तपस्वियों ओर योगियों की 
अव्यधिक प्रगंसा की गई है । 
तंत्र की उत्पत्ति पर "लोकायत" नामक ग्रत्थमें श्रौ देवीप्रसाद चदट्रोपाध्याय 
ने विस्तारसे प्रकाश डाला दै । "लोकायत" में भारतीय भौतिकवाद के पुनरुद्धार 
का प्रयत्न किया गया है क्योकि भारतीय दशनो पर लिखने वाले लेखक अधिकांशतः 
आदर॑वादी ( आइडियलिस्ट ) रहे हँ अतः उन्होने भारतीय भौतिकवाद वणे महत्व 
टी नहीं दिया, उसे विक्रित रूप मे प्रस्तुत करके चार्वाक्रि ओर अन्य लोकायतों की 
घोर निन्दा कीदै। “लोकायतमत' के अतिरिक्तश्री देवी प्रसाद चटोपाध्याय ने 
तांत्रिक धारा को भी भौतिकवादी धाराके रूपमे स्वीकार क्रियाहै। 
ताचरिकधारा कौ उत्पत्ति श्री चट्रोपाध्याय ने प्रारम्भिक करषि - व्यवस्था के 
साथ सम्बद्ध को है । समाजशास्त्र ओर नुविज्ञान के अनुसार कृषि का आरम्भ 


(१) अथवं ०--काण्ड २०, अनुवाक & सूक्त ३ मत्र १७ 
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च्रियों हारा हृ क्योकि पुरुष आखेट करता था तव चछ्िरियां घर के आस पास अन्न 
के पौपे उणा लेती थीं, अथवा स्वमं उगे हर पौधों की रक्षा करतीं, फसल पक्ने 
पर उनकी बालं तोडतीं ओर दाने निक्रालती थीं] तांत्रिक धर्ममेंच््रियों की 
प्रधानता है, खरी शक्ति कीही पूजा होती है ओर शक्ति" ही वहां सवंस्व ह अतः 
श्री चट्रोपाघ्याय का अनुमान है कि तांत्रिक धर्म प्रारम्भिक कृषि के समयसे चला 
आरहादहे। 

किन्तु इस सम्बंधमे भेरा निवेदन यह दहैकि तंत्रों में केवल कृषि-सम्बंधी 
आचार नहीं हैँ । वस्तुतः तंचो मे भृक्तयौन सम्बंध र नियमों के विरुद्ध 
जाने की प्रवृति अधिक है । इससे यह्‌ स्पष्ट दै कि आदिमसाम्यवादी व्यवस्था की 
यादगार तंच्रों मे सुरक्षित चली आर है ओर वर्गो, वणां ओर जातियों मे विभाजित 
समाज के विरुद्ध तंत्र कबीलाई्‌ समता ओर स्वच्छन्दता के प्रचारक टै । कबीलाई 
व्यवस्था मे किस सोपानसे तांत्रिकधर्मं निकला, यह कहना कठिन है क्योकि इतने 
प्राचीन युग का अनुमान ही सम्भव हे । 

श्री चद्टरौपाध्याय का मत दहै कि सामाजिक विकास में मातु-प्रभुत्व दो सोपानं 
मे दिखायी पडता है 1 प्रारम्भिक अचेट-अवस्था में मात्-प्रभुत्व था, तव नारी पुरुष 
के साथ मिल कर शिकार करती थी ओर शायद शारीरिक बलम भीकमनथी 
किन्तु जासेटक-अजवस्था के अन्त तक आखेट का कठिन कार्यं पुरुष करने लगा ओर 
प्रजनन कौ बाधाके कारण घर का काम अधिकतर च्रियां करने लगीं 1 अतः पुरुष 
प्रभूत्व स्थापित हुआ किन्तु आचेटफ पुरुषों का साय न देकर सियो ने उससे भी 
महत्वपुणं कामे यह किया कि वह्‌ अनाज के पीधोंषो घर के आस पास उगाने लगीं 
ओर अन्न का प्रयोग भोजन मे होने लगा, फलतः मातृ-प्रभाव पुनः बड़ा ओर त्रो 
मे कुषि सम्बंधी आचार अधिक होने से तांत्रिकधर्म॑की उत्पत्ति का सम्बध 
प्रारम्भिक छृषि के साथनजोडा जा सकताहै किन्तु प्रारम्कि आखेटक अवस्थामें 
मुक्तयोन सम्बंध प्रचलित था गौर तंत्रं मे यौन-स्वातंत्य का प्रचार है, तव यदि 
कोई कटे कि तंच का सम्बंध आदिम-आसेटक-अवस्था से था, तब क्या उत्तर होगा ? 
अतः भेरा निवेदन यह्‌ हे कि तांत्रिक मत आदिम आखेटक अवस्था से लेकर वगंवादी 
समाज के पुवं तक की सम्पूणं कबीलाई्‌ व्यवस्था की यादगार है] ओर वगंवादी 
समाज से, इसी "यादगार" की प्रेरणा लेकर; तांत्रिक दाताब्दियों तक लते रहे है 

यह एक सत्य है कि तंत्रं मे करई आचार कृषि सम्बंधी प्रतीक होते है। 
श्री चदटरोपाध्याय के अनुसार तंत्रों में वामाचार अर्थात्‌ वामा ~ आचार = 








॥ ५२) 


च्ियो का आचार स्वीकृत दै । श्री चद्रोपघ्याय कहते हैँ क्रि ट्‌ चक्रवेधसाधना 
मे चक्र नारीत्व के स्यान हैँ क्योंकि प्रत्येक चक्रमे एक-एक त्रिकोण मिलता है । 
प्रत्येक चक्र मे एक-एक शक्ति को अवस्थित माना गया दहै । तांत्रिक योग का रहस्य 
दै--'श्राणायामादि द्वारा मूलाधारस्थित शक्ति को जागृत कर सहस्रारस्थित गक्ति- 
मान से एक करना । यही अद्टैतावस्था है । इस प्रकार तांत्रिक योगसाधना श्री 
वनने का प्रयत्न मात्र है!” इस व्याद्या द्वारा श्री च्रोपाध्याय यहं सिद्ध करना 
चाहते दकि कपि को उत्पत्तिके कारण ओर कृषि-आचारों से सम्बद्ध होने के 
कारण तंच्नोमंनारी को महिमा का गायन दहै । इसके सिवा वह कहते हँ कि 
दाकम्भरी देवी का स्पष्टतः कृषि से सम्ब है दुर्गापूजा" मे शुणंघट' के उपर 
पष्प, फलादि रवे जाते हँ । 'देवीयत्र' मे त्रिकोणो की स्थापना की जाती है । 
सवतोभद्रमंडलयंत्र मे भी त्रिकोण रहता है जो योनि का प्रतीक है । लतासाधना में 
भी योनिपूजा होती है । श्री चट्रोपाध्याय कहते हैँ कि योनिपूजा' द्वारा लोग आशा 
करते कि फसल अच्छी होगी ! इसका ध्वंसावशेष यह्‌ प्रथा कि अनावृष्टि होने 
पर स्त्रियाँ रात में नमन होकर निकलती हैँ ओर विइवास है कि इससे वर्षा होती 
दै ! इसी प्रकार खपुप्य' की पूजा ओर “सिदूर' के प्रति अकषंण भी अधिक 
उत्पादन के लिए था 1 पंचमकारमें मद्य ओर मेधुनका दही अधिक महत्त्व दे । 
चटरोपाध्याय जी कृते हैँ कि यह्‌ भी उत्पादन कै प्रति रुचि के कारण था। 
मय को कबीलों मे आज तक उत्पत्ति का सहायक तत्त्व माना गया है ओर मेथुन 
का गहृत्व संतान ओर अन्न की उत्पत्ति के कारण था । इस प्रकार “सम्पुणंतांत्निक- 
साघना' छरषि सम्बंधी जादू कीच्रिया मात्रै! इन क्रियाओंसे लोग समञ्नते थे 
कि उत्पादन अधिक होगा । 

इस व्याव्या में अत्यधिक सरलीकरण प्रतीत होता है पर यह्‌ व्याल्या 
सवथा मौलिक जओौर आकषक है! तं्रोंक विद्वानों नेश्री चटरोपाध्याय कै पुव 
यह नहीं देखा कि साधनाएं सामाजिक-विकास का मर्म अपने गभमे पाये हृए 
ह । फिर भी यह कहना होगा कि चक्रसाधना का जव तक प्रागेतिहासिक युग में 
प्रमाण नहीं मिलता तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि यहु उत्पादन-वृद्धि 
का जादू मात्र ह । भपने विकसित रूप में तंश्रसाधना पुरुषप्रधान समाज मेही 
विकास को प्राप्त हृरईहै अतः मे तंत्रं को उन्नतक्रृषिव्यवस्या अथवा सामंतवादी 
समाज के विरुद्ध विद्रोह के रूप में देखता हं क्योकि सामंतवादौ व्यवस्था के पुरोहितो 
तेजोभी सामाजिक ओर धार्मिक नियम बनाये थे, तांत्िकमत उन सवके विरुद्ध 
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स्वच्छन्दतावादी जौर समतावादी दुष्टिकोण लेकर चला है अतः प्रत्येक तांत्रिक 
क्रिया कौ कइषिसम्बंघी व्याद्या द्रविड्प्राणायाम मात्र है। फिर साधना मजो 
सूचम ओर जटिल आचार चल पडते हे, वे प्रायः प्रतीकात्मक होते हँ ओर आंतरिक 
सत्यो का बोध कराने के लिए कल्पित होते हैँ अतः उन प्रतीकं को देखकर उनसे 
किसी सामाजिक व्यवस्था का दोहन अतिसरलीक्रण है । फिर भी इस विषय पर 
अभी अनुसंधान की ओर आवश्यकता टै । 


उपर के विवेचन से यह स्पष्ट है कि तांत्रिक आचार आर्यतर है ओर उसकी 
स्वीकृति, आमेपरंपराओं मे सवंप्रयम अथर्ववेद मे मिलती रहै यद्यपि अथर्ववेद का 
तांत्रिकमत अभी ॐविकसित अवस्था में दिखायी पडता है । 


यह विचित्र तथ्यहै कि यजुर्वेद के यज्ञ ओर ब्राह्मण-ग्रन्थों द्वारा यज्ञो की 
व्याष्या में अनेक तांत्रिक तत्त्व मिलते हैँ । यहाँ तीन सम्भावनां हो सकती है । 
प्रथम यह्‌ कि अथवं-परंपरा का ब्राह्मणग्रन्थों परं प्रभाव पड़ा हो । ब्राह्मणग्रन्थ वेदों 
के वाद दीघंकालावयि में निर्मित होते रहे है । द्वितीय सम्भावना यह है किं परवर्ती 
तांत्रिको ने अपने कु तत्त्वो के समर्थन के लिए इन ग्रन्थों मे साद्दय खोज लिया 
टो । परवर्ती मतों को वैदिकता सिद्ध करनी पडती थी । वेद-विरुद्ध मत॒ मान्य नहीं 
हौ सकता था अतः अवेदिक तत्त्वों की स्वति के लिए उनकी वेदानुकूलता प्रमाणित 
करनी पडती थी । तीसरी सम्भावना यह्‌ है कि ब्राह्मणमन्धों की बुल परपरा 
तात्रिकों से प्रभावित री हों । उदाहरण के लिए आयंसमाजियों का कथन है कि 
इष्ण यजुवद !रावण-परंपरा' का ग्रन्थ है ! कारण यह है विः शायद ही किसी एसे 
पशु का उल्लेख एेसा हौ जिसे बलि आर मांसभक्षण के लिए कृष्ण-यजुर्वेद मे 
स्वीकृत न क्रिया गया हो ) मेरा अनुमान यह्‌ है कि उत्तर-वैदिककाल मे आयं ओर 
आतर सम्पकं बढ़ रहा था अतः ब्राह्मणम्न्थों मे तांचरिकततत्व भिल जाते हे। 
भी ब्रजलाल बनर्जी ने आर एवेलोन के शक्ति एण्ड दाक्त' नामकं ग्रन्थ में 
(पृष्ठ १०४) अपने प्रसिद्ध॒ निबन्ध मँ वेदिकसाहित्य मे सभी तांत्रिक तत्व खोज 
निकाले दै । उदाहरण के लिए 'मिथुनभावना' वैदिक स्वीक।र करते ये । मेथुन 
धामिक कृत्य कै रूप्‌ में स्वीकृत थी । मैथुन के समय मंचोच्चारण का भी 
विधान था! 


सौत्रामणि यज्ञो मे सुरापान होता था, इसका उल्लेख अभिनवगुप्र ने तंत्रालोक 
मे भी किया है । तंदुल, पिष्टक, लाज आर धान के साथ पशुबलि का भी विधान 
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था । कष्ण-यजुव॑द के बलि-पशुओं की सूची लम्बी है । हिरन, शूकर, बाज, वल्दर, 
कीट, पतंग, मगर, हाथी, बिल्ली; बकरा, मद्ली, कठफोटडा चकवा, कौआ, 
छिपकली आदि नाना पशु-पक्षियों का उल्ेख कृष्ण-यजुवंद में मिलतादै। 
आयंसमाजी रघुनल्दन दामां ने भी यह्‌ स्वीकार कियाहै कि उत्तर वेदी पर पशुवलि 
होती थी 1 परन्तु वह्‌ यह भी कहते हँ कि पशुबलि संहिता-कालीन नहीं टै ओौर 
कृष्ण-यजुवंद की रचना रावण आदि द्रविड़ असुरो ने की दहै! २ फिर भी रघुनन्दन 
दर्मा ने मांसपरक दाब्दं का अथं ओषधिपरक कर दिया है । वस्तुतः आर्यजीवन 
पशुचारण-व्यवस्था में मांसभक्षी था, आदर्चवादी कुदं भी कँ । वलि यज्ञ 
का भाग थी परन्तु कपि का विकास होते ही वलि" का महत्व कम हृजा होगा 
अथवा कम से कम ज्ञानी लोग उसका विरोध करने लगे होगे यद्यपि वौद्धमत के 
प्रचार के पूवं वलि" का प्रचार वना रहा 1 अतः यह्‌ सम्भवदै कि ब्राह्मण-ग्रन्थो में 
वणित यज्ञो में मैधुन-वलि धादि स्वतंत्र रूप से प्रचलित हों ययपि आयतर साधनाओं 
के सम्पक मे आने के कारण इन पर उनका प्रभाव, अवश्य दिखायी पड़ता है । परवर्ती 
तात्रिकों ने अपने मत को प्रमाणित करने कै लिए इन्दी वेदिक क्रियाओं 
को प्रस्तुत किया ओर सिद्ध कर दिया कि तंत्र अवेदिक नहीं है ! बनर्जौ के निबन्ध 
से एक वात सपष्टहै करि ब्राहमण-युग में जो जटिल यज्ञ-प्रक्रिया का विकास हुआ, 
उसके निर्माण मे आर्यतर परंपराओं से अवश्य प्रेरणाली गर्दहै। विवरण देना 
यहां अनाव्यक दहै । फिर भी इतना कहना आवश्यक है कि खट्‌-फट्‌ हुम्‌ 
जेसी ध्वनियां ब्राह्मण-काल मे आर्थ॑तर साधनाओं मे प्रचलित मंत्रो से ली गई 
होगी । भुद्रा' ओर चक्राकार वेठने तथा वेदी बनाने की प्रक्रिया पर भी आर्य॑तर 
या तांचिक प्रभाव दिखायी पडता है । यह अनुमान इसलिए ओर दुढ्दहोतादै कि 
यजुर्वेद के यज्ञो मे नये देवताओं की भरती आ्य॑तर सख्रोतोंसेहर्ददटै। शश्द्र का 
महत्व य्ह वदा है ओर अम्बा, दुला, अश्रयन्ती, मेघयन्ती, वषयन्ती, असुरपत्नी, 
पृथिवी, जलदेवी, सिहिनी या सरस्वती, आदि मे सरस्वती के सिवाय अन्य 
नयी देविय हँ । तैत्तरीय आरण्यक मे लिगपुजा स्वीकार कर ली गई है । इसी 
तरह ऋश्विधान ब्राहमण मे रात्रि ओर वाक्‌ देवी की एकता स्थापित कर दी गई 
दे | कछ्वेद के खिल भागमें रारि को स्पष्टतः दुर्गा कहा गया है 1 तेत्तरीय 
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आरण्यकमे देवी को अगि कटा गयादहै। अम्ि कीं सात जिह्वाओं को देवियों के 
रूपमेंस्वीकार करने कीभी प्रवृत्ति टै। सात जिह्वां ये काली, कराली, 
मनोजवा, सुलोहिता, सुघू म्रावती, स्फुल्लिद्धनी, शुचिस्मिता । 

स्पष्ट है कि ववेद के "रात्रिुक्त' के आधार मानकर ब्राह्मणकाल में देवी-पुजा 
स्वीकार कर ली गरईथी। आर्योंने अथववेद मे जिस प्रकार स्थानीय आर्य॑तर 
विश्वासो को स्वीकार करके सामाजिक सम्पिलन को ओर कदम वहायेथे, उसी ` 
प्रकार ब्राह्मणकाल मे यह सामाजिक-मिलन की प्रक्रिया ओर तीव्र हुई ओर इस 
तरह आयं ओर आर्यतर की खाई संकरी होती गरई। 

सामविघान ब्राह्मण को शतपय' का समकालीन नहीं माना जाता । इस 
गर्थ मे स्कन्द, विनायक ओौर विष्णु की पूजा का उल्लेख है । तेत्तरीय आरण्यक में 
गणेश" का उल्लेख मिलता है । विष्णु, को छोडकर ये सव देवता आर्यतर देवता 
थे गेटी' ने प्रसिद्ध गणेश ग्रन्थमे यह भली भांति प्रमाणित करदियादहै। 
गणपत्ति शब्द से ही स्पष्ट है कि गणेश गणोंया कबीलोंके देवताये। गेदीने 
वताया है कि आर्मतर जनता में प्रचलित विचित्र ओर स्वेच्छाचारी देवताओं को 
आर्यो ने शिव के परिवार में शामिल कर दिया दहै । रवयं विष्णु के विषय में कहा 
गया हे कि इनकौ प्राचीन मूत्तियां बडी कुरूप है, क्रमशः उन्हं सुन्दर रूप दिया 
गया द । अतः यह्‌ सम्भव प्रतीतदहोतारहै कि भागवतों के पूवं विष्णु भी एक 
स्थानीय देवता था । भागवतो ने “उपेन्द्रः विष्णु को सुन्दर रूप देकर सर्वश्रेष्ठ देव 
वना दिया । इस प्रकार “उत्तर वेदिककालः में आर्मेतर संस्कृति को स्वीकार 
करके, उसकी आयं संस्कृति के साथ संगति स्थापित करने पर बहुत वल दिया 
गया हे 1 

बराह्मण-साहित्य का अंतिम अंश उपनिषदों के रूप में विकसित हुआ है, यहाँ 
केवल प्राचीन उपनिषदोंसे ही हमारा सम्बंध है, क्योकि नवीन उपनिषदों का 
विकास बहुत वादमे हुभा है, यहाँ तक कि शेव-उपनिषदं, शाक्त-उपनिषदः ओौर 
वेष्णव-उपनिषदे वस्तुतः तांत्रिक उपनिषदे" ह ! उपनिषदों मे बृहदारण्यक, 
छान्दोग्य, ईश, केन, एत्रेय, कठ, प्रशन, तेत्तरीय, भत्रेणी, मुंडक, कौषीतकी, 
माण्डूक्य तथा स्वेतार्वतर उपनिषदे प्राचीन मानी जाती हैं । 


ओौपनिषदिक चित्तन में वेविध्य मिलता है, अनेक चिन्तको के विचार यहां 
सुरक्षित हैँ । इन विचारकों ने अथवंवेदीय चिन्तन ओर साघन-परंपरासे भी लाभ 
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उटाया थां । यज्ञयागी आर्यो के सिवाय, नाना क्बीलो के राष्ट केरू्पमें 
परिवत्तित होने पर, समाज मे भिन्न-भिन्न कबीलो में प्रचलित साधनाएं ओर विदवास 
प्रचलित रहै होगे ओर आयं-साधक्रों ओर आर्म॑तर साधकों ओर विचारकों मे वट्‌ 
अलगाव अव, नयी सामाजिक व्यवस्था मे, सम्भव नहीं था, क्योकि उत्तर वेदिक- 
काल में जहाँ एक ओर, आम-व्स्तार हो रहा था, वहीं देश के एक वड़े भूभाग में 
आर्यां का गासन पूणतः स्थापित ही चुका धा जर कवीले अव कृषि - प्रधान - व्यवस्था 
मे रह रटेथे। वेदिकयुगमें पशुचारण प्रवान था ओर छरपि सहायकं थी किन्तु 
उत्तर वेदिक कालमें, कृषि प्रधान हो गई थी ओर पशुचारण कपि की सहायक 
व्यवस्था थी 1 कवीलाई्‌ व्यवस्था में, अलग-अलग कवीलो के अलग देवता भे, 
टटिम-पुजा भी प्रचलित थी किन्तु अव कवीला-सरदारों के शासन के स्थान पर 
"राजाः का शासन भथा। सपतावादी कबीते विखर गए थे ओर विभिन्न कवीलों में 
वग-व्यवस्था, जन्म ले चुकी थी, विकसित टो रही थी। नाना कबीलों क देवताओं 
के ऊपर एकं सत्ता की कल्पना अव सुविवा से प्रचलित हो सकती थी अतः ब्रह्मवाद 
का प्रचार उपनिषदो मे सवसे अधिक भिलतादहै। देश को कवीलाई्‌ व्यवस्था से 
राज्य व्यवस्था" में वदलने में इस ब्रह्मवाद! का महत्त्वपूणं योगदान दहै। 
उपनिषदों मेँ यज्ञवाद' या कर्मकाण्ड का विरो भी मिलता दै अर्थात्‌ कवबीलाई 
कर्मकाण्ड अव आवश्यक नहीं है क्योकि वह्‌ कैवलं आर्या तक दी सीमित हैँ | अवं 
यज्ञयाग स्थूले लगने लगता है ओर सवव्यापक सूम ब्रह्म ओर आत्माका 
अनुसंयान होता है । भारतवपं में चातुर्यं से अनेक देवताओं ओर नाना आचारो 
को मानने वाली जातियों को इस ब्रह्मवाद" के हारा एक सास्कृतिक-प्रवाहु में 
शामिल कर लिया गया अर्थात्‌ राष्ट" के रूपमे भारतीय समाज के विकास के 
लिए ओर इसलिए विभिन्न भाषा, भूषा, आचार, धर्म, देवताओं को मानने वाली 
जातियों के 'सह्‌-अस्तितत्व' के लिए, तथा आर्य-आर्यतरों मे (भावात्मक एकता 
के लिए ब्रह्मवाद' एक प्रगतिशील सिद्धान्तं था । अव तक टस ब्रहावाद' केदारा 
ही नाना देवताओं ओर आचारो में अविरोध स्थापित किया जाताटहै। भेदोंमें 
अभेद-दरंन' का ओपनिषदिक-दलन एक सामयिक आवश्यकता थी । 

अतः उपनिषदकारों कै लिए यह असम्भव था किवे आर्यतर साधनाओं ओर 
विचारों से प्रभावित न होते । उपनिषदों में स्पष्टतः अनेक तांचिक तत्त्व सुरक्षित हैँ । 

उपनिषदों में तांत्रिक - मिथुन ~ भावना का सिद्धान्त मिलता है । वस्तुतः उप - 
निषद के मिथुनवादी स्थलों को परवर्ती तांत्रिक उद्धृत करते आए दँ यथा ब्रह्म 





~~ 


3, ॥ 

एकाकी था उसने रमण तीं क्रिया, तव उसने द्वितीय की इच्छा को, वहं जिसं 
प्रकार परस्पर आलिगित स्त्री - पुरूष होति, वसे ही परिमाणवाला हो गया 
उसने इस अपने देह को ही दो भागों में विभक्त कर डाला, उससे पति ओर पल्नी 
८१ शिव ~ शवित कौ उ त्पत्ति से इस कथन का अदरूत सादुद्य भिलता हं। 
अल्यत्र कहा गया है कि ब्रह्य ने कामनाकी किंमेरा दूसरा चरीर उत्पत्च हो अतः 
उस अशनाया रूप मृत्यु ने मनसे वेदरूप मिश्ुन की भावना की, उससे जो रेत 
( वीयं ) हृजा, वह संवत्सर हुआ । संवत्सर को प्रजापति गभं मे घारण कयि रहा। 
फिर उसका जन्म हुजा तो उसने “भाण' गन्द कहा, वह्‌ वाक्‌ हुञा 1 

यहां काल ओौर वाक्‌ की उत्पत्ति मिथुन ~ भाव से वतायी गद ह । जगत्‌ की 
सृष्टि मे शिव ओर शक्तिके मधुन का सिद्धान्त बृहदारण्यक में रातरूपा - मनु के 
सेधुन की कथाके रूपमे स्वीकृत है 13 परमशिव के संकल्प जोर रमण कौ भावना 
से ही सृष्टि होती दै, यह सिद्धान्त रयि ओौरप्राण के भिघ्रुन के रूपमे तथा श्वेता - 
दवतर उपनिषद मं शिव ओर शक्ति के सिधुन की चचक सू्पमे मिलता दहे । 

यद्यपि उपनिषदो मे संन्यासघर्म अर्थात्‌ र।गद्रेषदमन कौ चर्चां अधिक हे 
परन्तु बृहदारण्यक में ( €&-२-*५ ) नारी - पुरुष - मिलन कोयज्ञक रूपमे रवाणत 
किया गया हे, परिणामतः परवरा तांत्रिक अपने मेत की वैदिकता सिद्ध करने मे एेसे 
स्थलीं को उदूधुत करते आए हैं 


हे गौतम ।स्त्रौदी जग्निद्‌! उपस्यदही सभिधिदहै। लोम घूम दहै, योनि 
ज्वाला टे, मधुन ~ व्यापार अंगार ठै, आनन्दलेश विस्पुलि ङ्ख है'" "इसी प्रकार आत्म- 
साक्षात्कार कं समय कं आनन्द क उपमा स्त्री के आलिगन ~ जन्य आनन्दसे दी 
गई है । "यह्‌ सब ब्रह्म है'-- यह सर्वादी दुष्टि उपनिषदों की विरोषता है, 
ससे यह्‌ भौ सिद्ध होता ह कि एच्रिक आनन्द भी, ब्रह्मानन्द या आत्मानन्द काही 


स्थूलरूप है अतः तांत्रिक इस स्थूल आनन्द की प्रापि में ब्रह्मानन्द की ञ्ललक देख - 


कर, एन्द्रिक आनन्द हारा अर्त न्द्रिय ~ आनन्द प्राप्त करते हैँ । बृहदारण्यक के षष्ठ 
अध्याय के चतुथं ब्राह्मण मे मधुन - कर्म फा विस्तृत वणंन मिलता है जो उपनिषदों 
की कठोर रग ~ विरोधी दुष्ट को देखते हुए, विचित्र लगता टै । 


= ~ => = क क = 


१ व्रृह्दारण्यक १-४-२३ तथा १-४-१७ 
३ वही, १-४-४ 





( ३० ) 
शव्द - साधना” पर - भी उपनिषदे अत्यधिक वल देती हैँ । वेनुरूपा वाक्‌ 
के चार स्तन वताये गए है, स्वाहाकार, वषट्कार, हन्तकार ओर स्वधाकार 1 इस 
वाक्‌ स्पौषेनु का वृषभ प्राण बताया गया है ओर मन को वत्स्य अर्थात्‌ मन, 
प्राण जोर वाक्‌ की एकता१, जो उपनिषदों के पुवं योगियों में प्रचलित थी, उसे 
स्वीकार किया गया हैँ । उपनिषदों में वाक्‌ ~ उपासना, प्रणवोपासना, उद गीथोपा। - 
सना अथवा ओकारोपासना के रूप में वणित दै, तांत्रिक ~ धारा मे शब्द - साधना 
या मंच्रसावना का महत्त्व अविक है । वोजाक्षरों की व्याष्याएं जो तंतों मे मिलती ह, 
उपनिषदों मे सुरक्षित दै । ह्‌ का अर्थं हृदय, द" का अर्थ दान, ओर यम्‌ का अर्थ 
अक्षर किया गया है । २ हिकारौपासना ओर नादसावना में अद्श्रुत सादृश्य मिलता 
दै । पचि प्रकार के सामगायन को ब्रह्माण्ड व्यापी बताया गया) पिण्डमें व्याप्त 
नादका भौ वणेन है । श्राण की सहज गतिदही हिकारदहै, वाग्‌ प्राण ही प्रस्ताव 
है, चाक्षुष प्राण ही उद्गीथ है ! श्रौत प्राण प्रतिहार है ओर मानस प्राण निधन है 13 
खछांदोग्य उपनिषत्‌ के अनुसार नादया सामगान सृष्टि - व्यापी है] सम्पूर्णपदार् 
ओर क्रियां नादमय हैँ अतः नाद - साधनाकी प्रेरणा भी उपनिषदोंसे ली गर 
हे । मुंडक मे ओम्‌ को धनुष, आत्मा को वाण ओर ब्रह्म को ल्य कटा गया है । 
कहा गया है कि वाण के साथ तन्मय होकर अप्रमत्त होकर शब्दवेध करना चाहिए । 
( ३-४ ) 
साधनात्मक तांत्रिक रहस्यवाद उपनिषदों मे स्वीकृत) यह देख कर 
जाश्चयं होता है कि कर्मकाण्ड आच।(यं उपनिषदों मे रहस्वादी केसे हो गए ? यहां 
वेद के स्थान पर वाक्‌, मन ओर प्राण, ~ साधना का महत्व अधिक हो जाता है । 
सम्पुणं पदार्थो ओर क्रियाओं को प्राणों में स्थित माना गया है अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड की 
पिण्ड परक व्याद्या की गई है--^ सूयं प्राण से ही उत्पन्न होता है ओर प्राणमेही 
अस्त होता है अतः प्राण ओर अपान का व्यापार करे। प्राण के अंतगंत ही आकाश 
हं, वे अमूत्तं ह 1 शाकल्य ने जव याज्ञवल्क्य से पृदछाकि र्ट्रकोनहैतो वह दस 
इन्द्रियों आर मनकोटही ११ रुद्रो से अभिहित करतेहैं। योगियोंकी हिता नामक 
७२ सहश नाड्यो का उल्लेख भी उपनिषदों मे मिलता है ।“ सम्पूणं देवताओं का 
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पिण्ड मं निवास है यह एतरेय उपनिषद्‌ में भली भांति समञ्चाया गया है । ( १-२- 
9. ॥॥ 

कठोपनिषद्‌ मे एक सौ नाड्यो का उत्लेख है । प्रडनोपनिषद्‌ मे कटा है कि 
एकर नाड़ी ( सुषुम्ना } दारा गमन करने वाला उदान वायु पुण्यकर्म के द्वारा पुण्य- 
लोक को ओर पापकर्म द्वारा पापलोक को जाता है । ( ३-७ ) 1 तेत्तरीय उप- 
निषद्‌ में हृदय के मध्यमे स्थित आकाश में पुरुष की सत्ता वतायी गर है, योगियों 
के लिए यह्‌ तथ्य महृत्त्वपुणं रहा हे । सुपुम्ना के विषय में कहा गया है कि सुषुम्ना 
मूधे-प्रदेशा मे मस्तक के कपाल को वेवकर विदीणं करके निकल गई है । यही 
इन्द्रयोनि' है । तांत्रिक योग में खेचरी मुद्रा ( तालु में जिह्वा को स्थापना ) तथा 
सहसा र-स्थिति का जो महत्व है, वह्‌ तंत्तरीय उपनिषद्‌ में भी संकेतित है । छादोग्य 
मे नारद ओर सनत्कुमार के संवादम अतियोगका वणन है, जिससे मन, वाणी 
चित्त आदि पर क्रमशः विजय प्राप्त करके पिण्ड-विजय छारा सुवित प्राप्तिका वणेन 
है । चक्रों की कमलके रूपों में कल्पना यहां पुण्डरीक-गरह' के रूपमे मिलती है । 
श्वेतार्वतर उपनिषद्‌ में यह पिण्डयोग विस्तृत रूप में मिलता है । यह्‌ उपनिषद्‌ 
स्पष्टतः तांत्रिक शेव-परंपरा से सम्बद्ध है किन्तु इससे यह स्पष्ट है क्रि उपनिषदों 
मे आयतर जथववेदी तांत्रिक सावनात्मक रहस्यवादी परंपरा से प्रेरणा ली गङ्‌ है 
ओर यह्‌ प्रवृत्ति सांस्कृ ्िक-अंतरूक्ति के सिद्धान्त को पुष्ट करती है । 

त्रिक सोधना में ध्यान के अगणित रूप प्रचलित हुए । उपनिषदों मे ध्यान 
विषयक मौलिक चिन्तन मिलता है । जब हम देखते हैँ तो हमारी श्वास रुक 
जाती है, जव हम विचार करते है, तोभी श्वास सुक जाती है, जव हम किसी 
वस्तु के साथ तन्मय होते है, तो इवास-प्रश्वास अवरुद्ध हो जाती ह | अतएव ध्यान 
हारा, प्राण को वमे कियाजा सकता है। इसी प्रकार चपल चित्तवृत्ति को प्राणा- 
नुशासन से किसी पदाथंया भाव पर केन्ित करके वशमें कियाजा सकताहै। 
यह्‌ शप्रतदन यज्ञ' कहलाता है ।१ 

यह आंतरिक देवताओं का व्णेनहै किन्तु तात्रिक-परंपरा कौ खेताश्वतर 
उपनिषद मेँ भक्तिभाव का भौ वणन मिलता है अतः भक्ति" का सम्बंध भी 
तांत्रिक परंपरा से ही घनिष्ठ दिखायी पड़ता है । शेव-परेपरा की यह उपनिषद्‌ 
भक्तिभाव का सर्वप्रथम ग्रन्थ है । गीता ओर महाभारत में यही प्रवृत्ति आगे चल 
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कर॒ विकसित हुई है। 'महाभारत'मेंतोशिवदहौ प्रमुखतम देवता है, जिनकी 
उप।सना कृष्ण, अर्जन अश्वत्यामा आदि सभी करते हँ । गीता में विष्णु का 
महत्व अधिक है किन्तु इन देवताओं में दद्र प्राचौनतर देवता हैँ, अतः श्वेताश्वतर 
जिस तांत्रिक शेव-परपरा का ग्रन्थ, उसीने सर्वप्रथम शिवया रुद्रकी भक्ति 
को शास्त्रीय आधार दिया ओर उसी आदं पर वेदिक देवताओं में महत्वहीन 
देवता विष्णु को आराध्य बनाकर सात्वतों या भागवतो द्वारा गीता की 
रचना हुई । 


यह्‌ भी स्मरणीय है कि तत्त्वतः तांत्रिक शेव परंपरा द्वैतवादिनो थी । 
पाशुपत सत मं द्वैतवाद स्पष्ट है श्वेताश्वतर उपनिषद मे पुरुष ओर प्रकृति को भिन्नता 
स्पष्ट है यद्यपि शंकराचार्य ने अद्रैतपरक र्थं किया है । शेवागमों में दैतवाद 
प्ल रहा है, कदमीरी अद्रैतवाद के पुर्वं आगम द्वंतवादी ही मिलते हैँ अतः इस 
दुष्टिसे भी खेतारवतर का महत्व स्पष्ट दै । तेच्रौं की काल, स्वभाव, नियति, 
यदुच्छा, भूत ओर पुरूष सम्बंधी धारणाएं इवेताइवतर में वियमान हैँ | पाश का 
विवेचन भी यहाँ मिलता है । जालः शब्द का भी प्रयोग भिलता है । शंकराचामं 
ते द्टू्रनाल' अथं कर लिया! तंच्रालोक मे अभिनवगुप्त ने जाल ओर मत्स्य 
राब्दो का प्रयोग किया हे यौर जाल का सम्बंव मस्स्येन्द्रनाथ से जोडा ् । अथर्व- 
वेदमे जिस माया'या जादूका वर्णन है, उस माया का जाल से सम्बंध 
स्वयं ेतारवतर उपनिषद में जोडा गया ह । इस उपनिषद में ब्रह्म को मायावी 
ओौर 'जालवान्‌' कहा गया है । इस प्रकार यह स्पष्ट टै कि अथर्ववेद में प्राप्त 
प्रारम्भिक तांत्रिकधारा, जो वेदिक-त्राह्मणों के समानान्तर प्रचलित रही, प्रच्छन्न रूप 
मे वह्‌ न केवल ब्राहमण-ग्रन्थों मे मिलती है अपितु उपनिषदो मे भी वह विद्यमान 
है ओर उयेताद्वतर मतो वह॒ तांच्निकधारा स्पष्ट दिखायी पड़ती है । जहाँ तक 
अभिव्यक्ति का प्रष्न है; अथर्ववेदी प्रतीकात्मक ओर विपरीत ~ कथन - पद्धति 
का प्रयोग 'आ्थ॑-साहित्य' में उत्तरवेदिक काल मे बढता दिखायी पड़ता है । 
बृहदारण्यकं मे कहा गया है कि “जहाँ दवैतभाव रहता हे, वहीं मनुप्य अन्य - अन्य 
को सूंघता है, अन्य-अन्य को देखता द । किन्तु जहां जिसके लिए सव आत्मा 
हीदटोगया है, वहाँ किसके द्वारा किसे देखे ? किसके हारा किसे संघे ? किसके 
तारा किसका अभिवादन करे ? जिसके हारा इस सबको जानता है, उसे किसके 


द्वारा जाने? 
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बाह्याचार कौ इस कठोर भर्स्व की परंपरा तांत्रिक मे अपनी चरम 


सीमा पर पर्हुच जाती है जो मध्यकाल मे संतकवियों के काव्य में पुनः नये आवेरा 
के साथ ध्वनित होरी है । 


प्रतोकात्मक कयन-पद्धति भी उपनिषदों मे मिलती हे । मृडंकोपनिषद में 
पक्षियों" का वर्णन तथा श्वेताश्वतर में हंस' का वणन, इसी प्रतीकात्मक 
पद्धति पर हुमा हैँ । इसी तरह अजा" ओर “अजः का वर्णन भी प्रतीकात्मक है । 
आंतरिक सत्यो का उद्धाटन ही इनका उटेश्य है । उपनिषदों के बहुत से प्रतीक 
सत-परंपरा में प्रयुक्त हुए हैँ । 

यज्ञ के स्थान पर अंतरावलोकन, तप, योग आदि को आर्येतर परंपरा मं 
अविक महत्व प्राप्त था, उपनिषदों मे भंतरावलोकन, तप, योग ही मुल्य हो गया 
हे ओर यज्ञ गौणहो गया हे, इससे यह सहज ही समबा जा सकता है कि 
सांस्कृतिक अंतर्भक्ति' की कल्पता निराधार नहीं है किन्तु साथ ही यह्‌ भी 
स्मरणीय हैकि अंतभुक्ति होने पर भी समाज के भीतर आ। य-परंपरा अर्थात्‌ 
यज्ञयाग, स्मृतियों के नियम-कानून आदि के विरुद्ध अंतरावलोक्न- परपरा अथवा 
तात्रिक-परंपरा ने सर्वदा संघर्षं जारी रख दै । अतः शर्ट" के रूपमे कवीलाई- 
संघं में जो 'समन्विति" ( 87111168; ) मिलती है, उसका अथं यह नहीं 
लेना चाहिए कि मारतीय समाज के भीतर शासक ओर शासित का अप्वा उच्च 
वगं ओर निम्न वर्गंका संघर्षं समात्त हो गथा था) वर्गवादी सपाज सें यह्‌ वगे- 
संघषे, कभी वर्ण-संर्ष, कभी नाति-संघर्ष, कभी सांस्कृतिक संघर्षं ओर कभी 
भ्य रूपों में दिखायी पडता हँ अतः तांिक-परंपरा जो मूलतः कवीलाई साम्य 
ओर वर्गं-वेषम्य-रहित भावना का प्रचार करती थी, उपनिषद-युग के बाद अनेक 
सम्प्रदायो के रूपमे विकसित हुई । वेदिक युग से उत्तर वैदिककाल तक यह धारा 
आदिम जातियों भौर कबीलं को आधार वनाकर' अयर्ववेद कृष्ण-यजुर्वेद, ब्राह्यण- 
साहित्य ओौर उपनिषदों को प्रभावित करती हे किन्तु उपनिषद-युग के बाद अर्यात्‌ 
महाकाव्य-युग मे स्पष्टतः नाना साधना-सम्प्रदायों के रूप मे विकसित हो जाती 
हे । भारतीय समाज के विकास पर जिसकी दुष्टि नहीं है अयवाजो सपाजके 
विकास मे सघष ओर “समन्वय' के मिद्धान्त को नहीं मानता, वह इनः 
सम्प्रदायो में केवल अतरावलोकरन, योग, राब्द साधना ओौर वाममार्गं को देखता 
टै किन्तु समाज के विकास पर दुष्टि रखकर चटने वाले विचारक यह्‌ नहीं भूल 


सक्ते कि यह तांत्रिकधारा, ब्राह्मणवादी भारतीय समाजिक व्यवस्था अथवा 
२ 
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व्ण -वर्गवादी सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध अपनी साधना ओर विचारों केद्वारा 
बराबर विद्रोह करती रही है । उपनिषदों के बाद जौ तांत्रिक सम्प्रदाय विकसित 
हए, उनका नेतृत्व ब्राह्मणो के हाश्नं मे चला गया ओर इन उच्चवर्गीय मनोवृत्ति 
वाते साधको ने तंच की वैदिकता सिद्ध करने में पुरा बल लगाया क्तु फिर भी 
तांत्रिक सम्प्रदायो की विद्रोही प्रवृत्ति सदा उनके साथ री ओर उन्होने सर्वदा 
वणवादी, जातिवादी मनोवृत्ति का विरोध किया 1 जवं॒तक वणं ओर जाति के 
सिद्धान्त प्रगतिशील ॒रहे अर्थात्‌ कबीलाई व्यवस्था को दणंवाद ओर जातिवादने 
“राज्यवाद' मे जब तक परिणत किया तब तक तांत्रिकधारा प्रच्छन्न ओर असंगरित 
ल्प ने मार्येतर साधनाओं के रूप में प्रचलित रही किन्तु बौद्धयुग तक भारतीय 
समाज का वर्ण॑वाद, जातिवाद या वग॑वाद अंतविरोध यस्त हो गया, इतना अधिक, 
किं 'आयय॑वर्णवाद' के विरुद्ध तांत्रिक, बौद्धो, जेनियों तथा अन्य सम्प्रदायो के रूपमे 
उक्त अंतर्विरोध के विरुद्ध कठोर प्रतिन्रिया हुई । उत्पादन के साधन न बदलने से 
समाज में "साम्य स्थापित होना सम्भव नटीं था किन्तु समाज में संतुलन की 
स्थापना में इस आर्गेतर साधनात्मक या  सांस्छतिक विद्रोह ने पयति सफलता 
प्राप्त की, यह स्मरणीय ह । अंततः यह सास्कृतिक विद्रोह निम्न जनता के व्याच- 
हारिक जीवन के विषमता-जन्य असंतोष का ही परिणाम था अतः उपनिषद युग 
के बाद बौद्धमत, जेनमत, . शैवमत, शाक्तमत, वेष्णवमत तथा अन्य आयतर 
विश्वासो को लेकर चलने वाने सम्प्रदायो का अध्ययन, भारतीय समाज में स्थित 
अं्तवरोधों को ध्यान मे रखकर होना -चाहिए आर इसके साथ ही उस “अंतभुक्ति 
ओर समन्वय" कों भी देखना चाहिए जो इन परस्पर विरोधी धाराओं के 
मिलन से उत्पन्न हृभा था 1 भारतीय संस्कृति के विकास मे केवल (समन्वय' 
को ही देने वालों की यह शुभ कामना आदरणीय कि विरोधों पर बल देने 
ते "वतमान" मे संघषं वढेगा किन्तु वेज्ञानिक दुष्टि समाज के विकास में संघर्ष" 
ओर समन्वयः अथवा "थीसिस", “एण्टी शीसिस' भौर 'सिन्थैसिस' के सिद्धान्त 
को श्रुला नहीं सकती । वस्तुतः वतंमानकाल में उक्त वज्ञानिक दुष्ट के अभावके 
कारण ही उत्तर ओर दक्षिण, आभं जौर आतर में घृणा बदृती है । "सच्ची 
कटानी' कहने से धृणा बढ़नी नदीं चाहिए, यह भाव जब तक नहीं भयेगा ओर 
जब तक धर्म, दर्शन, काव्य आदि का समाज शास्त्रीय दुष्टिसे अध्ययन न होगा, 
तवं तक भूतकाल में किसी सम्प्रदाय या कतिपय विदवासों के साथ तादात्म्य करके 
लोग आपस मे लडते ही रगे । इतिहासं के विकास में कोई दमनकर्तां ओर कोई 
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दमित बनेगा ही, क्योकि विकास सर्वदा संघ्षत्मक होता है, “भारतीय संस्कृति" 
कानारा लगाने वाले इस तथ्य कोदुष्टिसे सदा ओञ्चल क्ये रहते है ओर 
-संघपं' की यह कथा जितनी तांत्रिक सम्प्रदायो के अध्ययन स स्पष्ट होती है, 
उतनी अन्य सम्प्रदायो के अध्ययन से नहीं होती क्योकि तांत्रिक धारा दमित वर्गो 
की, साधना ओर धर्मं के माध्यम से प्रकट होने वालो, विद्रोही वाणी है । 


उक्त दुष्टि उपनिषदों के वाद के विकास को समञ्चने के लिए बहुत आवश्यक 
है क्योकि उत्तर वेदिककाल मेँ दे के विभिन्न प्रदेशों मे कबीलाई प्रभुत्व के स्थान 
पर, जायो के राज्य स्थापित्त होते हैँ गौर महाकाव्य-काल में यह राज्य-व्यवस्था 
ओर भी मजबूत होती है । गणो का विकास होता है जिनमे किसी एक जाति का 
्रथत्व स्थापित होता है ओर गण अपना राजा" भी चनते हैँ जो "एकाधिकार' के 
लिए कंस की तरह संघर्षं भी करते दिखायी पडते हँ । यहाँ विवरण का स्थान नहीं 
दे । संक्षप मे महाभारत तथा बौद्ध-साहित्य के अध्ययन से इतना स्पष्ट है कि 
देश मे शाक्तिसम्पन्न राज्यों की स्थापना हो जाती है ओर राजा एकाधिकार 
अथवा केन्दरीप्रनल रासक' या "चक्रवर्ती बनने के लिए संघर्षं कृरते हैँ । राज्य 
स्थापना का अथं है कि विधि ओर व्यवस्था का जन्म दोता है, कृषि ओर व्यापार 
की उन्नति होती है, कबीलाई मुठभेडे ओौर अराजकता समाप्त हो जातौ है अतः 
राज्य-व्यवस्था वेदिक शासन से अधिक्‌ प्रगतिदील व्यवस्था है किन्तु कवीला-प्रथा 
मे एक कबीले के भीतर सदस्य को जो समता आर स्नेह मिलता है, वह राञ्य- 
व्यवस्था मे सम्भव नहीं है क्योकि इस व्यनस्था में पुरोहित, योद्धा, व्यापारी 
कृषक, शिल्पी, श्रमिक आदि वग बन जाते ह ओर रक्षा का कायं सर्वाधिक महत्व 
पणं हो जाता है अतः शासक का तथा उनके पथप्रदशंक विद्रत॒व्गं या ब्राह्मणों या 
पुरोहितो का आदर होता है । | 

इस स्थिति में स्वभावतः निम्न वं असंतुष्ट रहता दहै अतः वहु उसे व्यक्त 
करने के उपाय खोजता है। ध्वम ओर साधनाः एेसा ही एक उपाय है । किन्तु 
विकसित होती हेई॑राज्य-व्यवस्था में, योद्धाओं के पथप्रदशैक ब्राह्मणों के द्वारा 
प्रचारित सिद्धान्तो को एक विशेष गौरव ओर महत्व मिल जाता है । महाभारत 
तथा अन्य संस्छृेत साहित्य अधिकतर इसी व॑ द्वारा लिखा गया है । अतः महा- 
भारत में ब्राह्मण-चितन ही है किन्तु पुरोहित वग॑ स्पष्ट ॒देखता हैकिदेशयः 
जनपद मं करद जातियों या कबीलों के लोग रहते द, एक जनपद से दूसरे जन द 
मे व्यापार चलता है, यातायात होता है। अतः एकता" की ओर मन स्वतः 
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जाता है, अव चिन्तन कवीलाई मनोवृत्ति मे सीमित नहीं रह सकता । अव आयंतरों 
को धदस्य,' कट्कर काम नहीं चल सकता क्योकि समाज की प्रगति का भार सवसे 
अधिक व्ही ढोते है अतः महाभारत में तथा बवादमे पुराणों ओर काव्योंमे 
“एकता” के तचो पर॒ वहुत बल दिया गया है । एकता के लिए स्वीकृति आवश्यक 
है अतः आतर विश्वासां को स्वीकार किया गया है । उपनिषदों के ब्रह्मवाद 
दवारा समी ^भेद'' स्वीकृति हो सक्ते हँ किन्तु फिर भी ब्रह्मवाद" मे विराट देश 
के विभिन्न देवी-देवता ओौर उनकी सायन-पदतियों को समेटने की शक्ति नहीं 
थी । मात्र स्वीकृति अपर्याप्त होती है, जातियों के हृदय जीतने अथवा उनके 
असंतोष को समाप्त करने या भावात्मक एकता के लि नाना साघनाओं ओौर देवी- 
देवताओं को शासको की संस्कृति में. ताने वाने की तरह विना बने हुए, एकता" 
हो नहीं सकती अतः उत्तर वेदिककाल के अंतमे दूरदर्शी ओर समाज के विकास 
के अनुकूल चलकर, ब्राह्मणों ने सुद्रशिव ओर विष्णु" की उपासना क प्रचार 
किया 1 ब्रहमवाद' के साथ “अवतारवाद' को भी स्वीकार करके सभी जातियों के 
देवी-देवताओं को र्ट्र, विष्णु, शक्ति आदि आय॑-जार्मेतर देवताओं का आर्योकरण 
करके, इनके परिवारों मे शामिल कर लिया, इस प्रकार सभी जातियों का अलगाव 
समाप्त करने का यह महानतम प्रयत्न था | 


महाभारत" यद्यपि ईसा पूवं चतुथं शताब्दी से ईसा पञ्चात्‌ चतुथं शताब्दी के 
मध्य में लिखा हुमा माना जाता है परन्तु महाभारत में परंपराओं का उल्लेख 
है अतः उत्तरवेदिक युग के अन्त से लेकर बौद्ध युग के मध्य की अवधिमें होने वाली 
राजनेतिक ओर सांस्कृतिक घटनाओं का पता महाभारत से चल सकता है । 


महाभारत वेदो का सार' कहलाता है! किन्तु, इस ग्रन्थ मे समम्रतः 
अवेदिक अंश ही अधिक है भौर अवैदिक तत्वों को स्वीकृति देकर ही "महाभारतः 
महान बन सकः दहै । यहाँ यज्ञयाग की अतिशय प्रशंसा है, अर्थात्‌ वेदिकता को 
मूधत्य स्थान दिया.गया है किन्तु उसके रक्षक ओर प्रचारकों में आर्भेतर देवता 
रद्रडिव ओर विष्णु को स्वीकार किया गया है । इनके परिवार के देवताओं के 
साथ सभी तात्रिक ओौर गृह्य साधनाओं को सम्बद्ध कर दियादहै। यही दुष्ट 
अन्य पुराणो मे रहै । परिणाग+तः यदि तांत्रिक सम्प्रदायो का स्वतंत्र रूप से अध्ययन 
नक्रियानामतो एेसा लगताहै कि इस देश में राजनेतिक संघषं को छोडकर 
वगं सघष" का अस्तित्व ही नहीं. था-! जेसे ब्राह्मणों की राजनीति भौर 
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समाजनीति का कभी विरोध ही नही हआ । स्मृतियों ओर तंत्रो की तुलना करने पर 
ही स्पष्ट होता दै कि स्मृतियों पर आधारित शासकवगं की मनोवृत्ति ओर उसका 
विरोघ अर्थात्‌ राज्य-व्यवस्था ओर तीब्रवगं संघघं' भारतवष के इतिहासमे भी 
उपलन्य हैँ | | 

महाभारत मे द्र के गणो मे सपं, अहिवु ध्न्य ओौर कपाली जेसे नाम मिलते 
ह, स्पष्टतः ये विभिन्न अनायं जातियों से लिये गए नाम हैँ । भृगव्याघ' पशुपति! 
भी इसी तथ्य को पुष्ट करते हैँ । स्कन्द के परिवार मे काकी, हालिया, 
मालिनी, वृ हता, आर्या, पलाला, वेमिया आदि स्थानीय भमंकर देवियों को समेट 
लिया गया है । इनके रूप विवृत दँ ओौरये सव॒ वामाचार-प्रिय रहै! द्रौणपवं में 
स्पष्टतः "रुद्रः कणे राक्षसो का स्वामी कटा गया है । लिगोपासना, जिसका वेद मे 
उपहास किया गया है, यहाँ प्रसित हुई है 1 

सौतिक पव मे अरवत्थामा भयंकर रुद्र के दन करतादहै, यहँर्द्रका 
स्तोत्र, ध्यान, अस्र जादि का वणंन शुद्ध तांत्रिक पदति पर है 1 कहागयाहैकि 
 ख्द्रको व्यास अर कुष्ण ही समञ्षते थे अर्थात्‌ उपर्युक्तं महान दूरदशिता या 
सास्वुःतिक समन्वय हारा राजनेहिक एकता" के रहस्य को व्यास ओर कष्ण ही 
समञ्न सक्ते थे । अनुशासनपवं मे कटा गया है कि प्राणियों केशरीरमेन पद्य 
का चिह्नि है,न चक्र का,न वघ का] सभी प्रजा लिगं ओर भग के चिहू से 
युक्त है अतः सम्पुणं प्रजा माहेश्वरी है १ महाभारत में एक ओर रद्र शिव 
यज्ञयाग का उपदेश देते ह ओर दूसरी ऽर गुह्यसाधनाओं का । रुदर कृष्ण की 
प्ररांसा करते नहीं थकते अर कृष्ण तो सुद्र के ही उपासक ये अतः अद्भत अंत- 
दुष्टिद्वारा जायतर तात्रिक गृह्य साधनाओं को आदर देकर देश क सांस्कुतिक 
जीवन से जलगावः को समाप्त क्रियां गया है| 
रुद्रका तरह कृष्ण भो विवादास्पद हैँ । महाभारत के कृष्ण जननायक हैँ 

राजनौति विशारद अतः देश मे केन्द्रीय प्रबलसत्ता' की स्थापना के लिएवे 
भयंकर जनसुहार से भी नहीं उरते ओर प्रथमबार देश मे प्रबल-राज्य की स्थापना 
करते ह क्योकि सुव्यवस्था के लिए बलिदान आवश्यक रहै ओर प्रान्तीयतावादी 
शासकी की स्वतंत्र सत्ता, देश के हित मे बाधक है! शायद इसीलिए कृष्ण को 
भगवान्‌ बनाकर इस देश ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त की है । राजनीति की तरह, 


( १ ) अनुशासन पवं-- १४--१७ 
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वेदिक देवताओं ौर यज्ञ के स्थान प्र कुष्ण ने अवेदिक भक्ति" ओौर "पूजा" की 
प्रथा, जो श्वेतारवतर उपनिषद मे दिखायी पडती हे, प्रचलित की 1 इसी प्रकार 
गीता में यज्ञवाद के स्यान पर उन्होने कर्मवाद' का प्रचार किया जो बौद्धो के 
निवृक्तिसूलक दशंन के विरुद्ध अपनी शसत्नियता के कारण जनता को अधिक रुचा 
किन्तु उसके साय ही ब्राह्मणवादी व्यवस्थाः या तणवाद्‌" कोभी स्वीकार 
 केरना पडा । 


कुष्ण के इस समन्वयवाद', जिसमें वणंवाद भी शामिल था, को लेकर 
सात्वतो ने पांचराच्र संहिता लिखी जिसे हम वैष्णव तंर कटह्ते हैँ । इन 
वेष्णवागमों पर इस पुस्तक मे एक स्वतंत्र अध्याय है, इससे स्पष्ट होगा कि 
पाचरान्न मत मूलतः तांत्रिकमत है 1 उसक्रे तत्ववाद ओौर शैव-गाक्तों के तत्ववाद 
मे कोई अंतर नहीं है, अंतर केवल साधना को लेकर है । पांचरात्र दक्षिणमार्गी अर 
वणवादी हैँ किन्तु शैव-शाक्त वाममा्गी भी ह । इस भागवत मत कौ महाभारत 
युग मे पूणं स्वीकृति नहीं मिल पाई धी । स्वयं कुष्ण को भीष्म जौर पांडव ही 
भगवानु मानते थे, अन्य नहीं । कृष्ण का विरोधी जरा संधरौव था । स्वभं विष्णु" 
१२ आदित्यो मसे एकथे गौर ३३ देवताओं के अतिरिक्त उपदेवताओं मे भी 
उनका उल्लेख होता था किन्तु "महाभारतः मे शविष्णु" शद्रः के समकक्ष प्रतीत 
हते है अतः विष्णु" को गौरव एकदम नहीं मिला, समाज की स्थिति के साय देवता 
की स्थिति सम्बद्ध रही है । 


महाभारत में शाक्त-परंपरा को भी पूणंतः स्वीकार किया गया है । वनपवं 
मे भानुमती, रागा, सिनीवाली, अ्िषमती, हविष्मती, महिष्मती, महामती ओर 
कुहकोभी देवी माना गया है । स्कन्द के परिवार मे -मातृकाओं' का उल्लेख हो 
चुका हे । इन स्थानीय देवियों का आयं देवियों--त्राह्यी, माटेश्वरी आदि से कम 
गौरव दिया गया है । जव स्कन्द से मातृकाओं ने आमं देवियों की ही प्रतिष्ठा मांगी 
तो कटा गया कि अत्य जातियों के देवताओं को आयं दैवताओं जैसा गौरव नहीं दिया 
जा सकता । यह्‌ सम्भव है कि महाभारत में देवीपुजा के सूचक विस्तृत स्थल परवर्ती हं 
किन्तु देवी पुजा की स्वीकृति महाभारत की मूलदुष्टि के विरुद्ध नहीं है । अन्य पुराणों 
मे भी यही दृष्टि मिलती है ! इसके सिवा “भीष्मपवं' मे जहाँ अर्जुन देवी कौ स्तुति 
करते है, वहाँ बहुत से परवर्ती नाम नहीं मिलते 1 उदाहरण के लिए सात देवियों नें 
वाराही" जौर ललिता" के नाम नहीं है । नवदुर्गा के भी सभी नाम यहाँ नहीं ह । 
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दाक्त-सम्प्रदाय के सभी विदोषनज्ञ इस मत को मानते हैँ कि स्थानीय देवियों को एक 
ही दाक्तिके अंश के रूपमे स्वीकार कर लियागया ह । 

इस प्रकार महाभारत सांस्कृतिक एकता ओर राजनेतिक एकता के लिए 
तांचरिक या आय॑तर साधनाओं को स्वीकार करता है किन्तु यह स्मरणीय है कि 
महाभारत में शेव-शाक्त तत्वज्ञान बहत प्रारम्भिक अवस्था में है । “स्द्र' की ब्रह्मवादी) 
व्याल्या अधिक कौ गर्ह जब कि 'पाशुपतसत' द्रतवादी कटलाता है। पाशु- 
पतमतः पर महाभारत से अधिक प्रकाश नहीं पड़ता परन्तु इतना स्पष्ट है कि यह 
आर्येतर मत था । शांतिपवं मे कटा गया है कि पाशुपतमत व्णाशमघर्म के विपरीत 
है किन्तु कुछ अनुकूल भी है । ' 

अतः मेरा अनुमान यह्‌ है कि शेव-शाक्त तत्वज्ञान महाभारत केबादही 
आगो" मे विकसित हुजा है, इसके पुवं साधनाओं ओर विश्वासो के रूप में तांत्रिक 
धारा प्रचलित थी । तत्वज्ञान सर्वप्रथम वेष्णव अआगमों में भिलता है क्योकि कालक्रम 
की दुष्टि से पांचराच्रसंहिता्े, आगम साहित्य से प्राचीनतम है ओर पांचरा्र- 
संहिताएं पुराणों के साथही वेष्णव साधकों दवारा लिखी गई है इन संहिताओं, 
शेव-शाक्त-आगमों ओर वौदढतत्रों मे साधना' की दुष्टि से अधिक सादृश्य मिलता 
है । वौद्धतत्वज्ञान कुद्धं भिन्न हो 7 जाता है ओर पांचरात्र-साधना मे दक्षिणपंथी तत्व 
अधिक टँ परन्तु फिर भी इनमे इतना अधिक सादश्य है कि तांत्रिकधारा' शब्द 
का प्रयोग किया जा सकता दहै । 


महाभारत के बाद इस साहित्य का विभिन्न सम्प्रदायो हारा बहत अधिक 
प्रचार होताहे) पुराण भी विभिन्न सम्प्रदायो द्वारा लिते गए है, इनमें ब्राह्म , शेव, 
वेष्णव तथा भागवत सम्प्रदाय उल्लेखनीय हैँ अर्थात्‌ वेदिकयज्ञयाग को मानते हुए 
भी इनमे आयंतर तत्वों को स्वीकार कर, 'समल्वय" की प्रवृत्तिअधिक है । 

पुराण (भावात्मक एकता के लिए, श्विधार' नीति अपनाते हँ । जिस 
. सम्प्रदाय मे जो पुराण चिखा गया है, वह्‌ अपने मत को सबसे ऊपर रखता है ओर 
साथ ही अन्य मतों को भी, निम्न स्थान देकर ही सरी, परन्तु स्वीकार भवय 
करता है। इस नीतिसे अपने मत की श्रेष्ठता भी सुरक्षित हो जाती है ओर 
अविरोधकी भी स्थापना हो जाती है 1 अनः महाभारत ओर पुराणो हारा, आयं 
संस्कृति" की श्रेष्ठता ओर प्रभृत्व भी स्थापित हो जाता है ओर -द्रूसरी ओर नाना 


(१) ांत्तिपवे--अध्याय २८४- १८६, गीता प्रेस 
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मतो मे उत्प अलगाव" भी समाप्त हो जाता है । मुसलमानों के पुवं तक आर्यों 
की यह नीति ही, सांस्कृ तक एकता ओौर 'सहस्तित्व' के लिए उत्तरदायी है ! 


आयं समाजी विद्वान पुराणों कै इस महान ओर दूरदर्शी नौति का महत्व समञ्च 
नहीं पाए । वस्तुतः भारतीय एकता के सवते बड़ प्रचारक पुराण हैँ | 


जव हिन्दी के आलोचक कहते हैँ कि तुलसीदास ने शैव-वैष्णव एकता स्थापित 


को, तव इन आलोचक पर दया उत्पन्न होती दे क्योकरि तुलसीदास उक्त 'अंतभुक्ति- 


वादी' परंपरा मे अपना केवल योगदान करने वाले कवि दं । एकता का प्रचार 


पुराना है। सभी वंष्णव-पुराण शेव ओौर ब्राह्म पुराणों का सम्मान करते है, इसी 


प्रकार शव ओौर ब्राह्म पुराण वैष्णव पुराणोंको आदर देते है, यद्यपि इन संवमें 
अपने देवता को ही श्रेष्ठ वतायां गयां दे । इसी प्रकार तुलसी पुराणों के पणचिहों 
पर चलते हए, विष्णु को सर्वाधिक महत्व देते हए; शिव, दुर्गा, गणेशादि को सम्मान 


देते हैँ । इसी गलति" के कारण इस देशमे धार्मिक युद्ध उग्ररूप धारण नही 
केर सके | 


पराणो का समय, विटरनित्स के अनुसार, वौद्धयुग से लेकर सप्तम शताब्दी 
की मध्यावधि है | इसी वीच महाभारत, रामायण, धर्मसृत्र, स्मृतियों आदि का 


निर्माण हुजा । इसी अवयि मे प्रवल केन्द्रीय राज्य सत्ता को दुढृता प्राप्त हुई अतः 


इस युग मे रंचष ओर 'समन्वय' के लिए घोरं प्रयत्न किया जाता है| 


उक्त पुराण-युग के बाद तांत्रिक-धारा प्रवल दो उस्तीदहै। फर्कुमर ने 


६०० ई०के वादके युग को 'शाक्तयुग" की संज्ञा दी है अति छटी शताब्दी 


के वाद निम्न जनता का असंतोष तीव्र रूप मे, तंच के माध्यम से, व्यक्त होता है । 
भारतीय समाज में 'वणंव्यवस्था का प्रतिक्रियावादी रूप इस युग में अत्यन्त स्पष्ट 
हो जातादहै, यद्यपि बोद्धमुग मेही 'वणंवाद' के विरुद्ध संघर्षं प्रारम्भ हो जाता 
हे 1 'वर्णवाद' ओर जातिवाद वौद्धयुग के पुवं टी जन्म' प्र आधारित हो जाता 


हं अतः निम्न जातियों को, समाज सें अपना पेशा बदलने तथा विदा प्राप्त करने के ' 


अधिकार से वंचित कर दिया जाता है । प्रायः यह्‌ कहा जाता हैं कि हिन्दू जाति- 
प्रथा पेशो पर आधारित है । शिल्पियों के सम्बध मे यहं सत्य ह किन्तु कृषि ओर 
व्यापार मे सभी जातिया भाग लेती थीं जन्तु जन्म से जातिवाद के कारण समाज 
मे ऊच नीच की भावना समाप्त नहीं हो पाती थी-1)1({€1€71# 62168 {1121 
216 01116778 86६ 90871 0{{ला) €123€ 7 1[< 5917< {$€ 
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जव ब्राह्मण, क्षत्रिय भी शुद्र की तरह कृषि ओर व्यापारमें भागनलेतेरहै, 
तब उच्च जातियों को श्रेष्ठता केवल जन्म के आधार पर ही सुरक्षित रह॒ सकट 
थी । किन्तु जन्म से जातिवाद के कारण निम्न जातियों मे असंतोष बढ़ता था 
वयं,कि भोजन, विवाह, आदि की दुष्टि से निम्न जातियां वहिष्कृत थीं अतः भारतीय 
समाज का सबसे बड़ा अंतविरोध यही जातिवाद था । पुराणों हारा शिया गया 
एकता का प्रयत्न प्यति नहीं प्रमाणित हो रहा था अतः छठी शताब्दी के बाद तंच्र- 
आगम साहित्य द्वारा उक्त प्रमुख अंतपिरोध के विरुद्ध संघषं होता है 1 पुराण उदार 
ओर दूरदर्शी ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए हैँ किन्तु ब्राह्मण वदते हुए अंतधिरोध को 
देखकर केवल कुछ सुविधाएं दे सकता. था परन्तु निम्न जातियों को समानता नहीं 


दे सकता था अतः तात्रिकों ने इस 'सुविधावाद' के विरुद्ध क्रान्तिकारी पथ 
जपनाया ओर सभी जातियों की समता की घोषणा की 1 यह घोषणा साधनाओं के 


माघ्यमसे प्रकट हुई है अतः त्रो मे निम्न जातियों को ही ॐधिक पवित्र माना 
गया ह, च॑ंडालिनी, डोमिनी आदि की महिमा का यही कारण है 1.यद्यपि पुराणों 
ने तोत्रिकों की उपासना को स्वीकार कर लिया है परन्तु उसे वंदिक यज्ञयाग के 
बरावर महत्व मिल नहीं सकता था अतः स्वतंत्र रूप से दन साघनाओं का प्रचार 
आवश्यक था । तत्रिकों मे जातिवादी प्रवृति ही नही, ब्राह्मणों द्वारा प्रचारित प्रत्येक 
प्रकार के सिद्धातो के विरुद्ध तीव्र घुणा मिलती है अतः प्रतित्निया की क्लौक मे, 
तांत्रिक, ब्राह्मणवाद के विरुद्ध सवथा विपरीत मागं ग्रहण करते टै, यही "वाममागः 
हे । तुम जो कर रहे हो, उसके हम विपरीत करेगे" यह प्रवृत्ति तंत्रं कणे 
विशेषता है, इससे तांत्निकों मे असामाजिक घोर कृत्यो का भी विधान हज किन्तु 
इन सवको स्वीकार करने जौर "वाम व्यवहार कै प्रचार का उदेश्य ब्राह्मणवादी 
व्यवस्थाके विरुद्ध विद्रोहही थाजो साधनां म चरम सीमा पर पहैचकर 
अत्यधिक (रहस्यवादी! ओर श्रष्ट रूप भी धारण कर लेता हैं । 
दञ्चिणपंथी ( २181158६ ) ब्राह्मणों के विरुद वाममार्गौ ( 1.15! ) 
प्रतित्निया बडी कठोर दिखायी पडती है । समाज के विकास पर ध्यान न रखने पर 
` ब इल्वल", 14. 2186, 1.071007, 1959, 228€ 557 
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वाममार्गीं साधनाएं भ्रष्ट दिखायी पडती हैँ किन्तु उनक्रा आग्रह्‌ ज।तिवाद के विरोव 
पर रहा दै, यह तथ्य सम्मुख अतेिदही हम उनका सामाजिक योगदान समञ्च 
सकते हं । ॥ 

इसके सिवाय तांत्निकवाराजो की वाममार्गी साधना विभिन्न रूपों मे दक्षिणषंयी 
ब्राह्मणवादी सम्प्रदायो को भी प्रभावित करती है 1 तांत्रिक में वंष्णव तांत्रिक 
बराह्मण-परपरा के अधिक निकट प्रतीत होतेर्टँ। ववंष्णवागमों में केवल ब्राह्मणों 
कोटी दीक्षा देने का विधान है किन्तु “भक्ति' का अधिकार जातियों को दिया 
गयादै। यदी कारणैः कि यामुनाचायं ने पांचराच्र आगमोंको स्वीकार करिया 
था] शेव ओर चाक्ततंत्रोमें दक्निणपंथ ओर वामपंथदो मागं हैँ] दक्षिणपंथी 
ब्राह्मणवाद के निकट हँ किन्तु वाममार्गीं घोर क्रान्तिकारी हु । वाममागं के बढते 
हुए प्रभाव को परवर्ती पुराणों में प्रकारान्तरसे स्वीकार कर लिया गया है । विशेष 
रूप से श्रीमद्‌भागवत, ब्रह्मवेवत्तंपुराण आदि में कष्ण" के साथ शगोपी-रति- 
विहार' का समूचा पेटनं” तांत्रिक है 1 वाममागं का म्म ^रागसाधना' है, 
अर्थात्‌ राग के माध्यम से परमतत्व की प्राप्ति होनी चाहिए जव करि षड्द॑नो मे 
स्व॑त्र॑ ^रागदमन' का उपदया दिया गया है। वाममार्गीयोग पतंजलि के योग- 
शास्त्र से भिन्न है, क्योकि तांत्रिक योग नाड़ी योग" अथवा "चक्र-योग' है जव कि 
'योगशास्र' मे शचक्रसाधना' का कीं उल्लेख नहीं मिलत्ता अतः दछटी चतान्दी के 
वाद 'चक्रसाघना', “रागसाधना', मंघ्रसाघना आदि का विकास ब्राह्मणवादी 
सम्प्रदायो के समानात्तर होता है । 

टूनमे तांत्रिकयोग अर्थात्‌ चक्रसाधना तात्रिक बौद्धो मे यथावत्‌" स्वीकृत 
हई है । देवताओं की मूर्ति, कवच, वस्र, वाहन, अस्र-शस्र आदि का ध्यान ओौर 
शुगनद्ध' यक्ति-गक्तिमान्‌ की आराधना सभी तांत्रिक सम्प्रदायो मे समानदहै। 
दाक्ति-शक्तिमान्‌ की एकता, उनके रमण-विलास, आदि का ध्यान वेष्णव परपराओं 
मे, प्रकरारान्तर से स्वीकृत हुआ ओर "राधा" की कल्पना करके, साधको ने “राघा- 
कृष्ण" के विलास का ध्यान प्रारम्भ करिया फलतः सम्पूणं कृष्ण सम्प्रदाय का साहित्य 
तात्रिक राक्ति-राक्तिमान्‌ सिद्धान्त काही विशिष्ट विकसित रूप है । मध्यकालीन 
वेष्णवों द्वारा उक्त तांत्रिक सिद्धान्त की स्वीकृति में बाधा इसलिए नहीं पडी कि 
स्वयं पांचराच्रजगमों मे गक्ति-रक्तिमान्‌ का सिद्धान्त स्वीकृत था } केवल आवकर्यक 
मधुरता" का वहाँ अभाव था, उसे वाममार्गी शाक्त-शंव मतो से ग्रहण कर लिया 
गया हे 
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प्रस्तुत पुस्तक मे उक्त विन्दु को स्पष्ट करने के लिए तांचिक बौद्धमत तथा 
रोव-शाक्त मतो मे प्रचलित “वामसाघना' का विस्तृत विवरण दिया गयादहै। 
पाठक इससे राघा-कृष्ण सम्प्रदायो मे प्रचलित “रागलीला' ओर “अनुरागलीला' 
मे अद्‌ भत सादृश्य देख सक्ते हँ । 


किन्तु सन्तकवियों, कबीर, दादू, नानक आदि के सम्प्रदायो मे यह उक्त 
"रागलीला" स्वीकृत नहीं हुई । इनमे तांत्रिक चक्र-साधना या तांत्रिक योगदही 
स्वीकृत हुआ है । हम कठं चुके हँ कि चक्रसाघना' तांत्रिक बौद्धो मे भी यथावत्‌ 
स्वीकृत है अतः बौद्ध सिद्धो ओर नाय सिद्धो के माघ्यमसे यह्‌ 'चक्रसाघना' सिद्ध- 
कवियों कौ रचनाओं में अभिव्यक्त हुई है । चकि बौद्धतांत्रिकों ओर जैव-तात्रिकों 
को -चक्रसाधना' मे 'लतासाधना' प्रचलित थी ओर वह्‌ भ्रष्टाचार कीसीमाका 
स्पशं कर चुको थी अतः गोरखपंथियों ने “रागसाधनाः को निकाल पका ओर 
-रागदमन' के आधार पर चक्रसाधना' स्वीकार की ; यही दृष्टि संत-कवियों में 
मिलती है फिर भी बौद्धतांचरिकों की चक्र-साधना; राब्दसाघना, ध्यानप्रक्रिया तथा 
प्रतीक आदि संत-काव्य में स्वीकार कयि गए ह। संतकाव्य कौ कथन-पद्धति पर 
भी बौद्धतांचिकों का प्रभाव है। प्रतीकात्मकं पद्धति, विपरीत कथन पद्धति का 
तांत्रिक रूप संत-काव्य मे यथावत्‌ सुरक्षित भिलता है । लोकभाषा मे, लोकचन्दों 
मे कह्ने की परवृत्ति संतो ने सिद्धो ओर नाथो से ही ग्रहण की धी । इसके सिवाय 
अनलं कत अनगढ्‌ भाषा का प्रयोग भी तांत्रिक परपरा मे प्रचलित था जो संस्कृत 
काव्य के समानान्तर एक विशिष्ट लोककाव्य के आधार पर विकसित हो रहा था, 
यह्‌ विकास संत-काव्य मे आकर पणं हो जाता है । 


संतो कौ सामाजिक दुष्ट शुद्ध तांत्रिक है । जिस प्रकार तांचरिकों ने ब्राह्मण- 
वादो, जातिप्रथा, वणंवाद, वेदिकता, ऊच-नीच, छुआ, स्थूल नैतिकता, स्मृतयो 
के भाधार पर कर्म-वितरण आदि का घोर विरोध क्या है, उसी प्रकार संतकवियो 
ने इन प्रवृत्तियों का विरोध किया ह । कबीर, तुलसी ओर सूर की तरह निम्न 
जातियों को केवलं सुविधाएं नही देते, पूर्णं साम्य ओर सम्मिलन का उपदेश करते 
दं अतः संत-काव्य ओर संत-साधना ताननिक-साधना का ही ऋणी है । 


सतकवियों के विपरीत कृष्णसम्प्दाय ओर रामसम्प्रदाय के भक्तकवि तंतं 
की "रागसाधना' को स्वीक।र करके भी, समाज के प्रति विद्रोही दृष्टि नहीं अपनाते । 
खटी शताब्दी के पश्चात्‌ भक्ति भौर योग ` आन्दोलनों के रूप मे निम्न जनता का 
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जो असंतोष व्यक्त हो रहा था, तथा मुसलमानों के शासन के कारण जो हिन्दुओं 
के शिविरमें समता की ओर समाज उन्मूख हो रहा था, उसके कारण भक्त 
` आचार्यो--रामानुज, रामानन्द, चैतन्य, वल्लभाचार्य आदि ने “जाति-पांति पै 
ना कोई, हरि कोभजंजो हरि को होई", का सिद्धान्त स्वीकार करके भी व्याव- 
हारिके सामान्य जीवन में निम्न जनता के साथ एकता" को प्रोत्साहन नहीं दिया 
था । भक्तों कौ यह प्रवृत्ति कबीर, नानक, दादू आदि के सम्प्रदायो में पसन्द नही 
की जाती क्योकि संत पूणं एकता चाहते थे जिसके लिए स्मारत्तवेष्णव कभी प्रस्तुत 
नहीं हो सकते थे । भक्तकवि, तुलसी, सूर आदि कर्मकाण्डी भीमांसकों की तुलना में 
वहुत अधिक समतावादी' थे किन्तु संतकवियों की तुलना में वे केवल शसुविधावादी' 
ही प्रतीत होते दैँ। मुसलमानों की समता" का उदाहरण सम्मुख रहने पर यह्‌ 
स्पष्टतः प्रमाणित हो जाता है कि इतिहास संतकवियों कीं विचारधारा के स्राथ 
था अर्थात्‌ तांत्रिकों ने समतावाद' का जो नारा लगाया था, वह॒ इतिहास की गति 
में अधिक अनुरूप था । आज समाजवादी युग मे तांत्रिकों का (सामाजिक समतावाद' 
अत्यधिक प्रेरणाप्रद प्रतीत होता है । | 

प्रस्तुत पुस्तक में वाणत तांत्रिक बौद्धमत, शाक्तमत, पांचरात्रमत तथा 
कदमीरी रौवमत १ के अनुशीलन से मध्यकालीन हिन्दी काव्य का ममेद्घाटन होगा, 
एेसी आशा है । साथ ही भारतीय काव्यके विकास के साथ भारतीय समाज 
के विकास के संघषत्मिक' ओर 'समन्वयात्मक' रूपकी ओर ध्यान आकर्षित 
टोगा, एेसा विश्वास है । यदि प्रस्तुत पुस्तक में ्वाणित सम्प्रदायो को, सही परिप्रेद्य 
में परखा जायेगा तो भारतीय काव्य - साधना ओर समाज पर अव तक अनुपलध 
प्रका पड़गा, लेखक इसी विश्वास के साथ इस पुस्तक को प्रकारित कर रहा है ! 


१ परिशिष्ट मे जेनतांत्रिक मत' पर भी प्रकाञ्च डाला गया है । 








ॐ 





तांन्निक-बोद्धमत 


सयेचिन्तां परित्यज्य-दिनमेकं परीक्षयेत्‌ । 
यदि न स्यातु प्रत्ययस्तत्र, तदामेतन्मृषा वचा । 

-सेकोटेश्य टीका-नारोपा 
सारी चिन्तां छोडकर, केवल एक दिन तंत्रसाधना 


का अभ्यास करो, यदि विश्वास न हो तो 
( समना ) मेरे ये वचन मिथ्या हैँ | 





अवी ककर 


(4 
ह ~ षं कणे 4 

















ताविक वौद्धमतं 


बौद्धधर्म मे तांत्रिक तत्त्वों के विकास के दो कारण दिखायी पडते हैः 
प्रथम-कटोर बौद्ध साधना के प्रति. सहज जीवन की प्रतिक्रिया । द्वितीय- 
अलौकिक दाक्तियों की प्राति ओर प्रदशंन का मोह । इनमें प्रथम प्रवृत्ति सिद्धान्त 
ओर साधना की न्यावहारिकता से सम्बद्ध थी जव किद्ितीय प्रवृत्ति धर्म के 
प्रचार ओर प्रभावघृद्धिसे सम्बद्ध थी। | 


केभी वेदिक यज्ञो को लौकिक; अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति का उपाय 
समञ्चा जाता था । उपनिषद्‌ युग में संस्यास-धमं द्वारा अलौकिक राक्ति प्रात सम्भव 
मान ली गई थी । यज्ञ के स्थान पर तपस्या द्वारा ही सभी असम्भव सम्भव कायं 
किये जाने लगे | सृष्टि में प्रत्येक कायं तप द्वारा सम्भव है, एेसा विश्वास अब तक 
प्रचलित है 1 तप एवं योग के सम्प्रदाय जो वेदिक-यज्ञवाद के समानान्तर विकसित 
हो रहे थे, उपनिषदू-युग मे प्रकाश मे आये । शिव' एसे ही तपस्वी एवं योगी थे, 
जिनकी साधना के कारण हीं यह्‌ सृष्टि चल रही है । तपतथायोगद्वारा ही सत्य 
की खोज हो सकती है,१ कर्मकाण्ड, शास्चानुशीलन आदि क्रियाएं केवल सहायक 


------- 
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४८ मध्यकालीन टिन्दी काव्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि 


है, एेसा विड्वासं तपस्वियो, योगियों एवं रहस्य शोधको मे प्रचलित हो गया । वौद्ध- 
साघकों के पूवं जो अनैकर सम्प्रदाय विकसित हो चुके थे, उनमें तप तथायोगकीही 
बहुलता थी, कर्मकाण्ड को तो बौद्धो के अतिरिक्त अन्य अनेक सम्प्रदाय भी अस्वीकृत 
कर चुके थे | कर्मकांड के स्यान पर तपओौरयोग का बौद्ध-युग के पूवं सर्वत्र 
प्रचार था । 


बौद्धवर्ममे भी तप एवं योग को स्वीकार किया गया, तुलनात्मक दृष्टि से 
यद्यपि जंनघर्म से बौद्धधर्म कहीं कम कष्टपुणं साधना को स्वीकार करता था, 
परन्तु फिर भी बौद्ध-साघना कठिन थौ अतः भिक्षु-संघों के विकास के साथ संघों 
मे गुह्य-सपाजों का आंतरिक गौर ग्र संगठन होने लगा जिनमें निर्वाण प्रधि के 
लिर भोगपय जीवन को स्वीकार किया गया, साथ ही जनता को आकर्षित 
करने एवम्‌ व्यक्तिगत प्रभाव वृद्धि के लिए लोकोत्तर शक्तियों के प्रदान भी 
होने लगे । 


डा० बी° भटाचामं नेतो स्वयं गौतम बुद्धको तांत्रिक तत्त्वों का 
समर्थक सिद्ध क्रिया है, उनके अनुसार बुद्ध ने इइद्ियो' फी प्राप्ति को उचित कहा था 
यद्यपि वहु इनके प्रदशंन पर क्रोधित होते थे ।१ "तत्त्व-संग्रह"' में शांतर क्षित तथा 
व्याद्याकार कमलशील ने स्पष्टतः बुद्ध को तंत्र क प्रवतंक कटाह ।र धर्मं से 
अभ्युदय तथा कल्याण होता है, एेसा सभी मानते हैँ ओर इसीलिए मंत्र एव' योगादि 
से प्रज्ञा, आरो, विभ्रुत्व आदि की प्राति की गरईहै, जो विधेय है। 


डा° भदटाचा्यंका विचारहै कि गौतम वृद्ध एक चतुर संगठन-कर्ता एवं 
धर्म-प्रचारक थे अतः उन्होने निम्न जनता को आकर्षित करने के लिए लोकोत्तर 





१. इद्धियां चार है--( १ ) चन्द ( २ ) वीयं (३) चित्त (४) विमांस । 
चुल्लवमा ( ५-८ } में बुद्ध एक चन्दन के प्याले के लि चमत्कार 
दिखाने पर भारद्वाज नामक साधक पर क्रोधित होते ह--'साघन- 
माला --( पृष्ठ ६०५ ) द्वितीय पूस्तक-गायकवाड ओ० सीरीज 


२. यतोऽम्युदय निष्पत्तियंतो निःश्रेयसस्य च । 
स॒ धम उच्यते तादुक्‌ सवंरेव विचक्षणैः 
तदुक्तमन्तर योगादि नियमाद्िधिवत्कृतात्‌ । 
रज्ञा रोग्यविभूत्वादिदृष्टधर्मोऽपि जायते ।--तत्त्वसं ग्रह पृष्ठ ६०५ 
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तांधिक-बौद्ध मत ४९ 


शक्तियो की प्राप्तिं एव' प्रदडंन को स्वीकार कर लिया था१ परन्तु डां° शशिभूषण 
दास गुस्त इस मत को स्वीकार नदीं करते, उनके अनुपार प्रारम्भिक बौद्ध साहित्य में 
योन-तत्त्व ( §©-€]€7161£ ) तथा अन्य तांत्रिक तत्त्व पिल जाते हं परन्तु 
इनसे यह प्रमाणित नहीं होता कि गौतम बुद्ध एक चालाक ओर चनुर संगठन-कर्ता 
के रूपमे इन्हुं स्वीकार करते थे ।२ 


वस्तुस्थिति यह थी क्रि योग स्वभरं एक रहस्यमय मागं है । गौतम बुद्ध योगी 
थे अतः उनके योग का जो विकासि जगे शताब्दियों में हुआ उसमे तात्रिक-योग को 
सहज ही स्थान मिल गया । सैद्धान्तिक दुष्टिसे भी गौतम की विचार-पद्धति एक 
सीमा तक रहस्यमय थी । अनेक प्रश्नों क उत्तर गौतम मौन द्वारा दिया करते थे 
अतः महायानियों ने उनके मौनसे प्रारम्भिक बौद्रमत ( हीनयान ) के सवया 
विपरीत मतो का आविष्कार कर लिया । गौतम बुद्धके जीवन कोदो भागे मे 
विभाजित किथा गया । प्रथम--भि्षु जौवन, जिसमे उनका उपदेष्टा कूप है । 
दवितीय--ग्रारम्मभिक भोगमय जीवन । अगे के तांत्निकों ने कपिलवस्तु के भोगमय 
जीवन की दानिक व्याख्या करके उतत ही उच्चतम साधनात्मक जीवन स्वीकार 
किया ओौर दूसरे भिक्ष्‌जीवन को बाह्य तथा निम्नकोटि की जनता के लिए 
आदरं माना । इस प्रकार चाहे स्वयं गौतम बुद्ध ने जान वृश्चकर अलौकिक याक्तियो 
भौर स्िद्धियों कौ प्राति का विरोध करिणा हौ परन्तु उनके जीवन, विचर-पद्धति 
तथा सावना मे अनेक रहस्यमय तत्य ये जिनं आवार बनाकर लोकोत्तरवादियो 
ने तात्रिक-योग का विकास क्रिया । 





हीनयान-मत का सूपान्तरण्‌ 


महायानमत के तांत्रिक-बौद्ध मत(वच्रयान, सहजयान) में रूपान्तरण को समञ्चाने 
के लिए यह्‌ आवश्यक है क्रि संक्षेप मे हीनयानमत एव महायानमत का सम्बंध 
स्पष्ट कर लिया जाय । इस सम्बध को स्पष्ट करने के लिए बौद्ध-धमं के प्रारम्भिकं 
विकास को तीन सोपानों मे विभाजित किया जा सकता =. 


-------- 





1 ¢ 171170८) 10 एपताा151 ‰501ला1871-- 2286. 26.27 
2 (9507८ रल]1ह10पऽ = (पा{ऽ--5ऽ, ए. 25 (0 प]012--(121८प।12 
पार्लाशए ( 717्छतपलन ) 


3 व वएव एउपततंहया वत्‌ 15 प्टश्गा 10 प्रा12$208, 
नि. [पा{8--1.01त011 1930 


र 














५० मध्यकालीन हिन्दी-काव्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि 
१. शुद्ध हीनयानमत--४५० ई० पूवं से--३५० ई० पुवं तक 
२. सिशध्ित हीनयानमत- ३५० ब्ब पूवं से-- १०० ई० पुर्वं तक 


२. महायानमत का प्रारम्भ- १०० ई० पूवं से-३०० ईसा के 
एव विकास परचात्‌ तक 


प्रथम युग में वौद्धमत केवल नगरों तक ही सीमित था भिक्षृओं के अतिरिक्त 
सामान्य जनता संव से अलग थी, वह्‌ वौदधधमं की सहायता कर॒ सकती थी किन्तु 
उसकी सहायता प्राप्त नहीं कर सकती थी । श्रल्ञापारमिता", जो कि महायानधर्मं 
तथा तांत्रिक वौद्धमत की आधार धीं, अभी अस्तित्व मेँ नहीं आयी शीं | जीवन का 
उदेश्य केवल अर्हेत्‌ होना था, बुद्धत्व प्रास करना भिक्षुयो का उदेदेय न था 1 
जनात्मवाद्‌, दुःखवाद, क्षणिकवाद तथा इच्छा का नाय ये मूल सिद्धान्तथे 1 चार 
आयंसत्यों का प्रचार था । निर्वाण से क्लेदा का नाश टोता है, विश्राम एच चित्त की 
-शति प्राप्त होती है, एेसा विश्वास था । 


मिश्रित दीनयान मत-( ३५० ई० पू्वं-- १०० ई० पूर्वं ) गौतम वृद्ध 
के १०० वषं पश्चात्‌ वेशाली में वृद्ध संघ की दूसरी सभा हई । इसमें भिक्षुओं का 
एक दल ( सम्भवतः महासांधिक } प्राचीनतावादी भिक्षुञों से अलग हो गया । 
महासांधिक संघ-नियमों को सरल ओर सुविधाजनक बनाना चाहते थे तथा 
संदान्तिक दृष्टि से भी ये मतभेद रखते थे । अबतक सरभिधर्भ, अवदान तथां जातक 
साहित्य का परंपरावादौ ( थेरावादी) भिक्ुसंधों के क्रोड मे जत्महो चुका था। 
बद्ध के अनेक जन्मो ओर त्यागपूणं कथाओं; का प्रचार हो रहा था। पारमिताओं 
का भी विकास हो रहा था । पारिमिताएं १० ह--दान, शील, प्रण, वीर्य, क्षान्ति 
सत्य, अषिष्ठान, मैत्री, उपेक्षा तथा निखम्मा (संन्यास लेना) प्रारम्भ मे पारमिता 
९ थीं परन्तु स्वं भेरावादियों ने सत्य, अपिष्ठान, मित्रता एव निखम्भा जोड दीं । 


आगे चल कर महायानमत मे इस १० पारमिता की सहिमा बहुत अधिक 
बढ़ गड । 


थरावादियों की ही एक शाखा 'सर्वास्तिवादी" कहुलायी । सर्वास्तिवादी एव 
महासाधिकं (जो सर्वास्तिवावियों से भी अधिक उदारतावादी धे) पारमिताओं पर 
अधिक बल देते थे । यह्‌ स्मरणीय है क्रि उत्तरी भारत में सर्वास्तिवादियोंका दी 
प्रभाव अधिक था, मध्रुरा तथा क्रशमीर इनके प्रभाव-केन्दर ये । कामरूप, मालवा तथा 
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का क ततततकतका 


तांचिक-बौद्धमत ५९१ 


तुषार कंद तक इनका प्रभाव फल रहा था । येरावादियों का प्रभाव मगघ तथा 
उज्जेन तक दही सीनितरहा। 


महासांधिकों का केन्द्र यद्यपि वेशाली में था, परन्तु इस का प्रचार उत्तर व 
दक्षिण मे भी हुजा धा } सवस्ते प्रसिद्ध महासांधिक केन्द्र "धाल्यकटक' था । गदर 
जिले मे कृष्णा नदी पर्‌ यह स्थान बाद में महायानमत का मख्य केन्द्र॒रहा ओर 
ताचरिक धर्म के प्रचार का मुल्य सोत बना । महासांधिकों की एक शाखा लोकोत्तर 
वृद्ध मे विश्यास करती धी ओर अहत पद-प्राप्ति के स्थान पर बुद्धत्व' प्रात्तिको 
उच्चतर उदेश्य मानती थी । बृद्धत्व-प्राप्ि को व्ह प्रेरणा भी सम्भवतः सर्वास्ति- 
वादियों से प्रात हुई थी? क्योकि थेरावादी एव सर्वास्तिवादी दोनों सम्प्रदाय बुद्धके 
लोकोत्तर गुणों पर इतना अधिक बल देते थे करि महासांधिकों ने बुद्ध को लोकोत्तर 
वृद्धके रूपमे स्वीकार किथा । बृद्ध साधारण मनुष्यनहो कर अलौकिकं शक्ति के 
रूपमे स्वीकृत हो गए । सर्वास्तिवादियों ने काया-सिद्धान्त की भी चर्चा कीरै, 
जिसका महायान एव तांत्रिकमत मे महान आदर है । सर्वास्तिवादी रूप-काया एवः 
घर्म-काया को मानते थे परन्तु इनके अर्थं महायानी अर्थो से भिन्न हैँ । शून्य" शाब्द 
का प्रयोग भी स्वेप्रथम सर्वास्तिवादियों ने ही किया है । परन्तु सिद्धान्ततः सर्वास्ति- 
वादो बाह्यपदार्थों की सत्ता पर विश्वास करते थे भौर इस पर अधिक बल देने के 
कारण महायान मतावलस्वियों ने प्रतिक्रियावश सारे बाह्य पदार्थो को शून्य 
घोषित किया । बाह्य पदाथ के अतिरिक्त आंतरिक पदार्थो को भी शस्य" घोषित 
किया , महायानमते मे ब्राह्मण-भिक्षुओं ने उपनिषदों के अध्ययन के फलस्वरूप 
सत्ता' एव आत्मा को अवाङ्गमनसगोचर सिद्ध क्या भौर बाह्यपदार्थों की सत्ता 
प्रमाणित नहीं होती, यह स्पष्ट स्वीकार किया अतः उन्होने शूत्य' शब्द का व्यव 
हार करना प्रारम्भ किया । 


थेरावादियों एव सवस्तिवादियों हारा स्वीकृत पंचस्कन्ध, घातु, आयतन, 
आयं सत्य आदि को महायानियों ने स्वीकार किया परन्तु उन्दँ व्यावहारिक 
सत्य (संवृत सत्य) माना ओौर पारमार्थिक सत्य की प्रा्नि के लिए वाह्य साधना 
कोसोपनकेषरूपमें स्वीकार कर लिया | प्रज्ञापारमिता के विकास में सर्वास्तिवाद 
ने ही अधिक कायं किया था । उडीसा मे इनका केन्द्र था, यही-से महायान ने 
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प्रणा ली, प्रज्ञापारमिता को स्वीकार कर दक्षिण में इल्टोने महायानमत का 
विकास किया । नागजरुन (द्वितीय शताब्दी के लगभग) ने भी घाल्यकटक में सावना 
कीथी, जो तंत्र का सवं-प्रधम आचायं माना जातादहै 1 अतः यह कटा जा सकता 
है कि बौद्ध तांत्चिक मत का प्रारम्भिक केन्द्र दक्षिण-प्रदेश टी धा । 


महायानमत में सर्वास्तिवादियों के सिद्धान्त एव' शब्दावली के भिन्न अथं 
ग्रहण किये गए । रूपकाया, निरमाणकाया तथा संभोगकाया ये सांवृत्तिक (व्यावहारिक) 
कायाओं के नाम दँ । घमकाया ही पारमाथिक काया हैं । धर्मकाया' ही उपयुक्त 
तीनों का आधार दहै । बुद्ध अनेक हैँ । प्रव्येक की संभोग काया अलग-अलग होती 
है । परन्तु सवकी धर्मकाया एक है । धर्मता अज्ञेय तत्त्व दहै अतः जन्य है, उसे 
वाणी हारा कहा नहीं जा सकता 1 बुद्ध इसी घर्मता का प्रतिविम्ब दै। शाक्यमुनि 
ही बुद्ध थे--उनके अनेक नाम है--स्वयंभू, नायक, वृषभ, विष्णु, ईहवर, प्रधान, 
कपिल, सोम, भास्कर, राम्‌, व्यास, शूत्यता, तथता, भूतकोटि, निर्वाण, सवंज्ञ 
आदि । बृद्धन दृश्य हँ न अदृश्य ह, वह॒ सनोरमधर्मकाया" हैँ ।१ 


सर्वास्तिवादिथों हारा प्रयुक्त शब्दों काया, शून्य आदि शव्द का अथं 
जिस प्रकार महायान ने बदला, उसी प्रकार निर्वाण" का अथं भी परसिर्वातित 
होने लगा । महायानमत के अनुसार निर्वाण" का अथं हीनयानी “उच्छेद' लेते ह, 
परन्तु महायान उच्छेदवादी नहीं है, वे “निर्वाण का वर्णन भी “अज्ञेय-स्थिति' के 
रूपमे करते हैँ। यही शृत्यावस्था है। जिस “आत्मा का खंडन महायानी 
करते है, उसका अथं है चेतना की क्षणिकि स्थिति" ( (79115107 
(0118610 7571688) । इसका नाश॒ (उच्छेद) आवश्यक है । तभी निर्वाण प्राप्त 
हो सकता है । च्रूकि बौद्धो के समय “आत्मा का अर्थं उपनिषदों के प्रभाव के 
कारण इतना अधिक सामान्य हो गया था कि उसका खंडन आवश्यक था, परन्तु 


(१) नागाजुन शधर्मकाया' का वणन अक्ञयवादी के समान करते हँ, 

निषेधवादी की तरह नहीं, वह पदार्थो के अस्तित्व क निषेध 
करके ज्ञेय सत्ता की ओर संकेत करते है, वघ््यानियों ने आगे चलकर स्पष्टतः 
“॒त्ता' फो स्वीकार किया-- 
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ट्स खंडन के हारा महयानी चेतना कै उच्छेद में विश्वास नहीं करते, केवल चेतना 
के सम्बंघ मे सामान्य जनता के भ्रम का निराकरण करते हँ, इस प्रकार महायानमत 
दारा प्रतिपापित निर्वाण" ओर वेदान्तियों की जीवन्मूक्ति अवस्था एक हो जाती हैँ । 

व ्त्वप्राप्ति के लिए काया सिद्धान्त एवः निर्वाण सिद्धान्त का उपयु क्त 
विक्षेषरूप ३०० ई० पूवं से १०० ई० पूवं तक विकसित हुआ । भ्रज्ञापारमिता' 
कौ इनका आधार बनाया गया, साधना कै क्षेत्र मे पंचध्यानी बौद्धो एव बोधिसत्वो 
का आविष्कार भी इसी युग मे हआ 1 किन्तु महायान के इन सिद्धांतों का निर्चित 
रूप आगेके युगमेंप्राप्त होतार । 


त्रतीयय॒ग-(१०० ई० पूवं से ३०० ई० के पश्चात्‌ तक) 
महायानमत मे बोधिचित, दशमभूमि, बुद्धत्व, त्रिकाया, बोधिसत्व तथा ध्म 
दूत्यताया तथता इन तत्त्वों को आधार माना जाता है 1 ॑ 
महायानमतानुसार आवरण दो है, [ क्लेषावरण [] ज्ञेयावरण । पुद्ूगल- 
शुन्यता एव धर्म-शू्यता से इनका नाश सम्भव है । हीनयानी केवल क्लेषावरण 
काही नाश करतेर्है । वेज्ञेयावरण का नादा नहीं कर सके] अतः वे हीन ह। 
ेयावरण का नाश प्रज्ञापारमिताओ के ज्ञानसेरोतादहै1 १ 


~~ 


१ प्रज्ञापारमिता साहित्य विशाल है। इसी पर महायान आधारित हे। 
इनमे असुष्टसटसिका प्रज्ञापारमिता प्रारम्भिक है 1 तत्पश्चात्‌ पंर्चविरातिसहखिका 
रजञापारमिता तथा शतरहसखिका-प्ज्ञापारमिता का विकास हुआ 1 कनिष्कं के 
के सम्य बौद्ध-समा में सम्भ्वतः एज्ञापारमिता को स्वीकृति मिली, यदयपि प्रज्ञा- 


पारमितासाहि्य की सत्ता ईसा पूवं प्रथम शतःव्दी मेमिलतीहै। चीनीभाषामें 
पच्विशति प्रज्ञापारमिता का अनुवाद २८६ ई०मे हुआ । 


यद्यपि पारमिताओं मे आयंसत्य, त्रयरन्नशरण, ५ प्रकार के ध्यत 
(15101) ६ अभिज्ञान एवं १६७ दशंनमागं' का उल्लेख ह परन्तु ये सब बाह्य 
साधनाएं ैर विश्वास व्यावहारिक सःय माने जाते है । तत्त्वज्ञान की प्रापि के लिए 
ये आवश्यक शतं नहीं । ज्ञाता एव' ज्यका भेद जबक रहेगा तब तक 
तत्वज्ञान प्राप्त नहींहो सकता अतः ज्ञेयआवरण भी नष्ट करना होगा । प्रज्ञा- 
पारमिता साहित्य का मुख्य संदेश यह है कि हीन यानियों मे प्रचलित विधि-निषध 
( मीति शास्र), ध्यान-प्रक्रियाणे, शास्त्रानुशीलन, आदि सत्ताहीन (1011 
62181 € ) है, ये आकाश-कुसुम के समान है, बाह्य घा्भिक क्रियाओं तथं 
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प्रज्ञापारसिता' पर आधारित महायानमत मे एक ओौर क्रान्तिकारी परिवत॑न 
हुजा 1 महायान मे “बोधिसत्त्व का सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया | आदि 
बुद्ध से पंचध्यानौ बुद्ध ओर पंचघ्यानी वृद्धो से अनेक बोधिसत्त्वो का जन्म होता 
है 1 बोधिसत्त्व केवल अपनी मुक्तिका प्रयत्न नहीं करते, वे सारे जगत को मुक्त 
करके मुक्त होना चाहते हैँ । 
हीनयानमत मे दो यान (सम्प्रदाय) थे । (१) श्रावकयान (२) प्रत्येकयान । 
श्रावक वृद्ध के उपदेशा सुन सकते थे परन्तु उन्हुं विना क्रिसी बुद्धः की सहायता 
के निर्वाण नहीं मिल सकता था 1 अतः श्रावक बुद्ध की प्रतीक्षा-काल मे उपदेश देते (4 
थे, त्यागमय जोवन व्यतीत करते थे परन्तु अन्य लोगों को मुक्ति-्रात्ति मे कोई 
सहायता न दे सकते थे क्योक्रि वे स्वभं बुद्ध पर अवलसम्वित थे । प्रत्येक-बुद्ध-यान' (4 
मे प्रत्येक बुद्ध विना गौतम बुद्ध कौ सहायता के ही मुक्ति प्राप्त कर सक्ते ये । परन्तु ॥ 
वे दुसरों को मृक्ति दिलाने में असमथं थे । परन्तु महायान ने बोधिसत्त्वो की कल्पना | ॑ 


विश्चासों के अम्यास के समय यह्‌ तथ्य यदिध्यान मे नरखां जाएगा ती 
| तत्त्वज्ञान की प्रापि नहीं हो सकती । प्रज्ञाप्राप्ि ही मृल्य हैँ, वह सवंदा बाह्य उपायों 
| से प्राप्त होती हो, यह्‌ आवर्यक नहीं । हीनयानी आचारो की नद्वरता मे विश्वास 
नहीं करते अतः वे हीन हैँ । महायानी दश्य एवः द्रष्टा के भ्रम से ऊपर उत्ते हँ । 
केवल चित्त शुद्धिके लिए ही आचारो को आवद्यक मानते हैँ । बाह्य आचारोंसे 
चित्तोपादन होता है, चित्त शुद्धि होतीं है, बोधि प्राप्त नहीं होती । (दरष्टव्य- 
पंचविशति प्रज्ञापारमिता--सम्पादक नयिनाक्षदत्त- भूमिका भाग १६३४ | 


कलकत्ता) । 


क 7 न्क ति । - क 7 


~ ऋ कि 





| प्रज्ञापारमितासाहित्य में सूत्र, कारिका एव' टीका ये तीन भाग हैँ । कारिका । 
का लेखक मैत्रेयनाथ था, जिसका समय निर्धारित नहीं है। तारानाथ के अनुसार | 
तुषित स्वगं में भसेगने मैत्रेयसे प्रज्ञापारमिता सूत्र पटरेथे ओर असंग ने उनका 
मनुष्यो मे प्रचार किया। सिहमद्र की साक्षी पर नलिनाक्षदत्त ने लिखा है कि 
मैत्रेय ने प्रज्ञापारमिता सूत्रँ पर कारिक तिखीं थौ, सूष्र उसके भी पूवं विद्यमान 
थे । असंग, वसुबंधु, विमुक्तसेन आदि ने टीकाएं लिखीं। ८ वीं € वीं शताब्दी 
(तांत्रिक-युग) में प्रज्ञापारमिता साहित्य का अपरिमित प्रचार हुआ, क्योकि इसमें 
` तत्वज्ञान मूष्य था, बाह्य आचार-अनृक्षीलन आदि गौण । पंचविशति प्रज्ञापारमिता 
मे मत्रेयनाथ की कारिकाओं पर टीकाभीदहै। 
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की ओर बताया कि बोधिसत्त्व स्वभं मक्त हो सक्ते हैँ ओर दूसरों को भी मुक्त कर 
सकते हैँ । बोधिसत्त्व करूणा एव कृपा भाव के करण सारे जगत की मुक्ति मे लवलोन 
रहते है, वे इतने कृपालु हैँ क्रि जगत का उद्धार क्रिय विना वे स्वं अपनी मुक्ति 
नहीं चाहते 1 यह्‌ आदं महान था 1 ततीय दाताब्दी ( ई० के परचात्‌ ) तक -इस 
बोधिसत्त्वयान का विकास हो चुका था अतः इस समय तक हमे श्रावकरयान, प्रत्येक 
बुद्धयान एव बोधिसत्त्वयान (महायान) इन तीन धाराओं की प्रमूखता मिलती है । 

इस प्रकार व्यक्तिगत मुक्ति के प्रयन्नमे लीन हीनयान समष्टिगित मूक्ति को 
चेष्टा मे तत्पर हो गथा । जीवों पर अखिलकरूणा एव ज्ञान प्रज्ञा-प्रज्ञापारमिताओो 
के अनुरीलन से प्राप्त) ये तत्त्व महायान कौ अपनी विशेषताएं हँ, हीनयान इस 
प्रकार महायान में रूपान्तरित हुआ । सिद्धास्ततः इस रूपान्तरण को इस प्रकार 
विभाजित किया जाता है--१ सर्वास्तिवाद २ वेभाषिक ३ योगाचार या 
विज्ञानवाद ४ माध्यमिकमत या शून्यवाद 1 अद्टयवच््र के अनुसार वेभाषिकमत कां 
श्र{वकयान एवः प्रत्येक-बुदध-यान मानता धा । महायान दो प्रकार का है १ 
पारमितानय प्रज्ञापारमिता पर आधारित) २ मंत्रानय ( मंत्र को महत्व देने 
वाला ) । पारमिता को योगाचार, सौच्रांतिक, माध्यसिक सभी मानते ह परन्तु 
मंत्रयान को योगाचार तथा माध्यमिकमत ही मानते हैँ 1 उपरक्त चार सिद्धान्तो मं 
तांत्रिक वौद्धमत विज्ञानवाद एव ` माध्यमिकमत या शुन्यवाद से प्रभावित हज है। 
सौत्रांतिक भौर वंभाषिकों सत तांत्रिक को स्वीकृत नहीं हँ । अएव दाशंनिक दृष्टि से 
तांत्रिक वौद्धमत विज्ञानवादी तथा शून्यवादी है तथा महायानपत की मंत्रयान शाखा 
के रूपमे स्वीकरनदहै। यह्‌ स्मरणीय है करि तांत्रिक की सावनाओं ने उनके 
सिद्धान्तो को गी प्रभावित्त किया है, जिन्हें हम यथास्मान देखेंगे । 

तांचिकः वौद्धमत का विकास-यद्यपि तांत्रिक बौद्धमत का निर्चित 
स्वरूप मंत्रयान की परपरा में विकसित 'वच््रयान ओर सहजयान' मे मिलता है परन्तु 
इसका प्रारम्भ सम्भवतः गौतमबुद्ध के पश्चात्‌ शीघ्र हीं हजा होगा क्योक्रि रहस्यमय 
तत्त्व गौतम बुद्ध के सिद्धान्तो मे अनेक ये । फिर भी यत्रतत्र विकीणं प्रमाणो को 
छोडकर वच्रयान के पूवं तंत्र की कोई निश्चित रूपरेखा बोद्ध साहित्य में नही प्राप 
होती । किन्तु ईसा के आसपास बौद्ध साहित्य मे तांत्रिक तत्त्व प्राप्त होने लगते हैँ । 

डों° विनयनोष भटाचामं के अनसार विद्याधर पिटक" नामक महायानौ 
ग्रन्थ मे सवंप्रथप तांत्रिक तत्तव मिलते दै । परन्तु यह अप्राप्य है 1१ 'सुखावती- 


१ सावनमाला--पुस्तक २ 
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व्युह' या अंमितायुससूत्र' मे१ अमिताभ तथा अवलोकितेश्वर की चर्चा है । इस 
ग्रन्थ पर तांत्रिक प्रभाव स्पष्ट है । 

-मजुश्रीमूलकत्प' र में यद्यपि पीडेसे बहुत मिश्रण प्रतीत होता है परन्तु मूल- 
रूप में यह निरिचत रूप से ईसा के आसपास की ही रचना है । जआचायं विनयतोष 
इसे २०० ई० कौ रचना मानते है । इस ग्रन्थे तंत्र का प्रारम्भिक रूप मिलता 
है । इसमे शाक्यमुनि एव म॑जुधी से संवाद स्प मे मंत्र-साधना का विस्तृत वणन 
है । यक्ष, यक्षिणी आदि की साधनाओंके वणन हँ स्त्रीको साधना मे उपकारी 
बताया गया है । मुद्रा, मंडल, अभिषेक अभिचार आदि सभी कुछ यहाँ वणित है।3 
तारा, सुतारा, मामकी, पिशाच, गुह्यक, गणपति का उल्तेख है । 

मंडल-निमाण में तथागतो एव ` वप््रसत्वों की अनेक मूतियों के निमणि, कलश, 
धूपदौप, आलेखन, बलि, परटह-ध्वनि, मुद्रा-प्रदशंन, पात्र आदि सभी तक्वो का 
विधान हं ।* एकादश पटल में स्पष्ट कहा गयाहैकिस्त्रीके सहचार से साधना 
होती हं । यह भी कहा गया है कि दुराचार के लिए तंच्-साधना नहीं है, न मूर्खो 
के लिए है, ज्ञानमत्र तथा संयमसे ही सिद्धि मिलती है ।५ 


१ सुखावती व्युहका चीनी भाषामें (४८ ई० पश्चात्‌ ) अनुवाद हो 
चुका था अतः यह निर्चित रूप से प्रथम शताब्दी के प्रारम्भ में ्तिखी गई होगी । 

२ आयमंजुश्रीमूल कल्प--च्रिवेन्द्रमु सीरीज, गणपति शास्त्री, १६२० 

२ मजुश्री मूलकत्प का प्रारम्भ द्रष्टव्य है; स्वागतं ते मंजु श्रीः । महा- 
सत्व चर्यासिवं बुद्ध अचिष्ठित निर्हार सवं बोधि सत्त्वार्थसप्रापक सवंम्॑रपद सरहस्या- 
भिषेक मृद्रामण्डल कल्याभिषेक आयुरासोग्यैश्वयं सर्वाशापरिपुरकः सवं साधनौपयिक- 


तन्चज्ञान श्रेय कालान्तराधान... अन्तद्धनाकाशगमन पादप्रचारिक्मेधावी- 
करण आकण पातालप्रवेशन आभिचारिक सवंकामावापिसङ्कल यक्षयक्षिणी 
किद्धुरपिशाच सवंभूताकषण.......- सवेमनोरथपरिपूरक आभिचारक शान्तिकपोष्टि- 


केषु प्रकुवणः ( प्रथम परिवत॑; ) प्रथम पुस्तक 
४ अयमंजु श्री मूलकत्प~- तृतीय पटल, ( प्रथम पुस्तक ) 
५ संयता ब्रह्मसत्यज्ञा, गुरुदेवतपुजकाः, मात्रपित्रभक्तानां स्त्रीषु दुःखं न विद्यते । 
दुःशीलस्य मुनीन्द्रेण, मन्त्रसिद्धिर्न चोदिता | 
कुतः सिध्यन्ति मन्त्रा वे, वालिदशस्येह कुत्सिते। एक्रादशपटल 
( प्रथम पुस्तक ) । 





॑ 
। 
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मंजुश्चो मूलकल्प से स्पष्ट है कि बौद्ध-तंच्र पर शेव प्रभाव था 1 विष्णु एवः 
रुद्र दोनों को बौद्ध तांत्रिक देवोके रूपमे स्वीकार करते हुँ 1) शेव-तंत्र को अनुत्तर 
योग कट्ते हँ, मंचुश्चरी मूलकल्प मे भी “अनुत्तर' शब्द का प्रयोग पाप्त है 1२ 
शाक्य-मुनि का स्पष्ट कथनहै कि पुवं कत्पोंमे शिव ने जिस मागं का उपदेश 
दिया है, उसी का उपदेश मकर रहा हं । मेने पहले भी इसी मार्गका 
उपदेश किया है उ अन्यत्र क्हाहै कि शेवतंत्रमें भी वस्तुतः भेरा ही उपदेश 
वणित है ।४ 


उपर्युक्त प्रमाणो से स्पष्टहै करि प्रारम्भिक तांत्रिक बौद्धमत गुह्य-शेव- 
सम्प्रदायो से प्रभावित रहा होगा अतः पीले के वौद्ध-तात्निक शेवों से पनी एकता 
घोषित करते हैँ | 


मंजुश्ची मूलकल्प के सदुश सद्धभपुंडरीक में भी तांत्निकतच्व प्राप्त होते हैँ । 
इस ग्रत्थ का रचनाकाल निरिचत नहीं हैँ परन्तु यह ईसा के आस-पास लिखा गया 
होगा, एेसा विद्वानों ने स्वीकार कियादहै। इसमे भी मंजुश्री मूलकल्प की तरह 
सिश्रण पिलता है, बाद को शताब्दियों की अनेक बातें मिलती हैँ, तथापि मूल रूप 
मे यह ग्रन्थ प्राचीन है । कृष्ण के गीता का इस पर स्पष्ट प्रभावदहै। 

अशोक के पश्चात्‌ ही ब्राह्मणघर्मं एव' बौद्धधर्म परस्पर प्रभावित होने लगे थे । 
शु गों के समय तक ब्राहाण प्रबल हो गए ये, ब्राह्मण पौरोहित्य ओर बौद्ध पौरोहित्य 


जो मदिरो, संघों तथा राज दरबारों पर अधिकार प्राप्त करने मे परस्पर स्पर्धा में 


१ स्द्रेणभाषिता ये मन्त्रा, विष्णुना ब्रह्मणा स्वयम्‌--मंु श्री--द्ितीय 
पुस्तक । पृष्ठ ४४२ 

२ अनुत्तरं शब्दमित्याहुः, महाबोधिपथं पथम्‌--वही, पृष्ठ ४४२ । 

२ सर्वं शेवमिति ख्यातं, सवेर्भृतल वासिभिः 
मयंव॒ निगदितं पुर्वं, कल्पेमस्मि सचिस्तरो-म॑जुश्री-- द्वितीय पुस्तक 
42 ९३ । ॑ 

४ विविधा गुण विस्ताराः, शेवतत्त्रे मयोदिताः-प्रथम पुस्तक-पृष्ठ ३४ 
परो° करनं के अनुसार मंजुश्री पर वेदिक अग्नि, श्री, क्षत्रश्री का प्रभाव 
रहा होगा-, 
द्रष्टव्य - ता12] 2 [10ता9् एप्तत150--27६ 1 7226 

( 101-134. ) 
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` संलग्न था, अव अपने-अपने धर्मो को अविक आकर्षित करने में दत्तचित्त हो गया 
था अतः इषौ काल में ब्राह्यण-बौद्धों ने महायान वौद्धवर्ममे गीता का अवतारवाद 
स्वीकार कर लिया, वोविस्वों के रूप मे इस कल्पना को विस्तार मिल।, उपनिषदों 
के ब्रह्मः कौ तरह बोधि, बुद्धत्व एव" निर्वाण का वणेन होने लगा । कनिष्क के 
समय मं जो चतुथं बौद्ध समभा हुई थी, उसमें महायान एक लघु सम्प्रदाय था परन्तु 
ईसा की द्वितीय शताब्दी के नागार्जुन तथा आर्यदेव ने माध्यमिकमत तया तूर्तीय 
ओर चतुथं शताब्दी मे असंग, वसुंघ आदि ने योगाचार मतके रूप में महायान 
का विक्रास क्रयाओौर साधना के क्षेत्र में अवतारवाद, भक्तिवाद मंत्र, पूजा, 
मूति-निर्माण आदि सभी तत्वों को स्वीकार कर लिया ।१ सद्धर्म-पुण्डरीकमें हमें 
ब्राह्मण-घर्म के इसी प्रभाव का प्रारम्भिक रूप दिखायी पडता है । 


संद्धमं पुंडरीक" में स्पष्ट कटा गया है कि जिनेन्द्र जीवों के सुखार्थं 
अवतार लेते ह, नीच, उच्च सभी के उद्धार के लिए उनका अवतार होता है ।२ 
इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लेने से अनेक देवताओं व बोधि सर्वो आदि की 
अवतारणा भी सहज हो गई ओर नाना देवताओं के ध्यान, मुद्रा, स्तो, आदिकी 
परम्परा के लिए मागं खूल गया । 


१ प्रो कनंने लिखा है क्रि नागार्जुन राहुलभद्र महायानी ब्राह्मण का 
शिष्य बतलाया गयादहै। यह्‌ ब्राह्मण कृष्ण व गणेश का ऋणी था । 
कनं के अनुसार इस परंपरा से यह प्रमाणित होता है कि महायान मत 
गीता एव शेवधर्म से प्रभावित हुआ था :-115 वृपठ-025(0पं८वा 
10166 € वपव्टत्‌ {6 {ऽ 1688 211८8 0४{८8] € 7 €881071, 16213 
{1121 01189 8.111870 185 प्ट} 17० ६८त्‌ ॥0 1176 23122५२६ 


2112. 2116 1101€ €“€11 {0 81121152, 1120712] © 11104187 


एप्तत्‌111570, 24ह< 122, 8८८28870 €ा हटि 1896. 
सर॒चात्सं इलियटने भी महायान सम्प्रदाय के सद्धमंपुंडरीक पर 
` गीता का स्पष्ट प्रभाव स्वीकार किया है-- 
19211615 एपत्‌त्‌015पा -- 48€ 29 1.011त07--1935. 
२ (अ) अहं पि चैतहि जिनेन्द्र नायको उत्पन्न सत्वान सुखापना्थम्‌ । 
सुदरयामि इम बुद्ध बोधि, नानाभिनिर्टार सह कोटिभिः । 
(ब) तथागतोऽहं भगवान नामिभः, संतारणाथं इहं लोकि ज्ञातः । 


> धविः 
"=, 
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जिस प्रकार गीता मे समन्वय की प्रवृत्ति मिलती है, उसी प्रकार सद्धमं पुंडरीक 
मे उदारतां, समता एव' परधर्मसहिष्णुता लक्षित होती है । साघना मे सम्यक ज्ञान 
की आवश्यकता है, सिद्धान्तो के दर्द ओौरप्रपंचोमे ही मूलल्प मे धर्मका सार 
प्रतिष्ठित है, सभी धर्मो में यह सार रूप में तत्त्वज्ञान प्राप्त है 1" इसी सारम्राहिता 
की प्रवृत्ति के कारण आगे के तंत्र-साहित्य में बौद्-साहित्य का श्रेष्ठतम अंश नुन 
लिया गया है । । 

सद्र्मपुंडरीक मे सुखावती स्वगं का भी वणन है ।२ अन्य स्वगो या लोकं मे 
स्थित देवता म॑च्र से वयम किए जा सकते है, यह विद्वास भी यहां प्राप्त होता है) 
मंत्र यहाँ धारणी के रूपमे प्राप्त होतेरहैँ। भक्तों ने पृुद्ा करि है भगवन्‌ ! इस 
सद्धमंपुंडरीक को कायगत एव पुस्तकगत केसे करं ? तो उत्तर मिला कि रक्षावरण- 
गृत्ि के लिर धारणीमंत्रों मे यह शास्र सुरक्षित रहेगा अतः धारणीमत्र-पाठ से, 
लेखन से, स्मरण से, जाप से पूर्णं पुस्तक के पाठ को लाभ प्राप्त होगा! परन्तु 
धारणी मंत्र पदों की रचना बड़ी विचित्र है । ओर रहस्यमय हे ।* जनता मं यह 


(स) संतपेयामि इम सवंलोक मेघो व वारि सम मुज्ञमानः 1 
आमंघु नीचेषु च तुल्यबुद्धिदुःशीलभूतेष्वथ दीलवत्सुः । 
सद्धभपुडरीक~- सम्पादक प्रोफेसर कनं तथा 
ली० नंजियो । 
सेंटपीटसंवगं-- १६१२ ई० 
( पृष्ठ ५४, १२८, १३७ क्रमशः ) 
सद्धभे० का अनुवाद चीनो भाषामें ३०० ई० तकहोन्तुका था । 

१ सर्वधसैः समाः सव, समाः सम॑समाः सदा । 
एवं ज्ञात्वा विज्ञानाति, निर्वणममृतं शिवस्‌-सद्धभ० पृष्ठ १४३ 

२ दिशि पर्चिम यत्र सुखकरा, लोकधातु विरजा सुखावती--पृष्ठ 
४५५ ( वही ) 

३ दास्यामो व॑ं भगवंस्तेषां कुलपुत्राणां कुलदृहितृणां वा येषासयं सद्धभ- 
पुंडरीको धर्मपर्यायः कायगतो वा स्यात्पुस्तकगतौ वा रक्षावरणगध्ये 
धारणीमन्त्र-पदानि । पृष्ठ ३६६ (वही) 

४ एक धारणी द्रष्टव्य--ज्वले महाज्वले उक्के तुक्के मुक्के अड़े अडावति 
न॒त्ये नुत्यावतति इद्टिनि विद्टिनि चिह्नि नूत्यनि नुत्यावति स्वाहा-- प्रष्ठ 
३९८ ( वहा ) 





कौ । नन [का सका 
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विशवास उत्पन्न कर दिया गया क्रि केवल इनके जाप यज्ञादि से वहु सभी फल 
मिलतेर्है, जो तप एव' योग से मिलते हं, बौद्धधर्म की कठोर साधना को इस प्रकार 
सरल किया जाने लगा । 

सद्धमपुडरीक मे गौतम बुद्ध “भंषज्यराज' केरूपमें भीस्वीकरत हैँ । आभे 
के तंत्र मे-शेवो--शाक्तो, बौद्धो सभी में तंच्रसाधना का सम्बंय ओौषधि-विज्ञान 
से भी रहा है । रसायन सम्प्रदाय का विकास सर्वप्रसिद्ध है । सद्धमंपंड रीक मेँ उसके 
प्रारम्भिक रूप के दशन होते हैँ ।9 

भूत-प्रत, राक्षस, राक्षसी, यक्षादि की साधना पर भी वल दिया गयादहै। 
महा राज 'विड्‌ढक' ( प्रसेनजित का पुत्रं ) की सभा मे आकर भगवान कहते हैँ-- 
(अगणे गणे, गौरि, गन्धारि, चण्डालि, मातङ्भि पुक्कसि मंकुले ब्रूमलि सिसि 
स्वाहा''२ 

अथर्ववेद के करई राक्षस-राश्षसियों का उत्नेख सद्धमंपुडरीक मे मिलता है, 
उनको वश मेँ करने का भी विधान दहै ।3 इसे देखकर स्पष्ट हो जातादहै कि 
अयर्ववेद में प्रागेतिहासिककाल से प्राप्त तथा स्वीकृत लोक-साधना एव' विश्वासो को 
अयर्ववेद के पश्चात्‌ तत्रो ने अपने में समेट लिया, इसका अर्थं यह नहीं है कि तंच 
के अतिरिक्त अन्य शाघ््नों पर इनका प्रभाव नहीं पड़ा । 


जिस प्रकार शोव-गाक्त तत्रो का जन्म शिव-उमा के संवादके रूप में प्राक्त 
होता है उसो प्रकार बौद्धतंत्र देव-यक्ष-राक्षस, बोधिसत्त्वो आदि की सभा 
( संगीति ) में भगवान बुद्ध के उपदेशों सेहोताहै) इन सभाओं मे भगवान 


१ साधु साघु भेषज्यराज सत्वानामथंः कृतो धारणीपदानि भाषितानि ` ˆ ˆ 
पृष्ठ ३९७--३९८ ( वही ) 

र पृष्ठ ४०० ( वही ) 

२अब खलु श्च नाम राक्षसी विलम्बा रचनाम राक्षसी कूटदन्तीरे च 
नाम राक्षसी पुष्पदन्ती ४ च नाम मकुटदन्ती ५ च नाम राक्षसी 


इनको वश में करने का मंत्र देखिए :-इतिमभे इति मे इति मे इति मे इति 
मे । निमे निमे निमे निमे निमे । स्तुहे स्तुहे स्तुहे स्ते स्तुहे स्वाहा-- 
पृष्ठ ४०२ (वही) 


` तांत्रिक-बौद्धमत ६१ 


बुद्ध दुर्बोध संध्याभाषा' का प्रयोग करते है, ताकि केवल मर्मज्ञ साधक ही 
उसका अथं समक्न सके, अन्य साधारण लोग धर्मको ्रष्टन कर सके अधिक्रारी 
भेद से अनेक उपायों का वणन शाक्यमुनि ने किया हे, इनमे एक उपाय यह संध्या- 
भाषादह्वाराभी प्राप्तहै। 


सद्धमपुडरीक के अतिरिक्त 'भमृतायुसध्यानसूत्र' में सम्मोहनजन्यध्यान 
( पि 706 $151070 ) के दवारा सुखावती स्वगं के दन कराने की पदति 
का वणन है। वसुबंघु ( चतुर्थं शताब्दी ) के अमृतायुस सूत्र गाल्र' में सुखावती 
स्वगं का वर्णन है इसमें तांत्रिक तत्त्व प्राप्त होते हैँ ।२ 'करण्य व्युट्‌' मे भी श्सी 
परपरा का विकास भिलता है । अवीचि नरक एव सुखावती स्वगं का व्ण॑न यहु 
विस्तार से मिलता है । नारायण तथा रावण के नाम यहां प्राप्त होते हउ गीता का 
इस प्रत्य पर भी प्रभाव है । अवलोकितेख्वर का विराटस्पमे वणन किया गया 
दे । अवलोकितिश्वर के अंग प्रत्मंगसे ही सारे ब्रह्माण्ड का जन्म हुभा हे ।* 


शेव-प्रभाव भी इस ग्रन्थ पर दष्टिगोचर होता है! आकाश कौ लिङ्ध 
कहा गया है, पृथ्वी को उस {ङ्ग की पीठिका बताया गथादहै। लीला के कारण 





१ दुरबोध्यं शारिपुत्र तथागतस्य संघाभाष्यम्‌ । तत्स्यहेतोः । नानानिरक्ति 
निदशाभिलापनिदशनेम॑या शारिपुत्र विविधैरुपाय कौशल्य दात सहस्र - 
धमः संप्रकारितः ( सद्ध्भ॑° पृष्ठ ३९) 


(2) (116 रिनाा्टण्पञ वृष्ट ज 1०02]. क. ववष. 1920 
1226. 158 
(३) करण्य व्यूह-- सत्यव्रत समश्रयी 
प्रकाशक~- जीवानन्द भटराचामें १८७३ ई० 


पृष्ठ--१०, द्वितीय अध्याय 
(४) चकुषौश्चन्द्रादित्यावुतपन्नौ ललान्महेरवरः, स्कन्धेभ्यो ब्रह्मादयो, हृदयान्ना- 


रायणो, दष्टाम्यां सरस्वती, मखतो वायवो जाताः, धरणी पादाभ्याम्‌, 
वरुणश्चोदरात्‌ ।- वही 
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ही लिङ्ध कहलाता है 1१ भगवान कौ लीलाके लिएदही सृष्टि कानिर्माणि होता 
है। यद्‌ वेष्णवभावमभी यहाँ विद्यमान हैर शेव, वैष्णव आदि धर्मां में जिस 
प्रकार अधिकारी भेद मिलता -है, जिसके आवार पर प्रत्येक प्रकार करौ उत्कृष्ट 
निकृष्ट साधना-पद्धतियों को स्वीकार किया गया है, वह्‌ करण्य व्यूह्‌ मे प्रात होता 
है । यहाँ स्पष्टतः कटा गया है करि जीव अनेक प्रकार के हैँ अतः घमं भी अनेक 
प्रकार के है । प्रत्येक वद्ध प्रवृत्तिप्रधान जीवों के लिए भगवान प्रत्येक बुद्ध होकर 
उपदेदा करते ह, अहंत-प्रात्ति कर्ताओं के लिए अहत होकर । शेव-भाव प्राप्ति- 
कर्तायं के लिए महेश बनकर भगवान उपदेदा देते हैँ ओर नारायणभाव प्राप्न 
कर्ताः के लिए भगवान विष्णु बनकर अवतरित होते हैँ । इसी प्रकारं ब्रह्मवादियों 
के लिए ब्रहम एवः गणपति उपासको के लिए मगवान गणेश का उपदेश करते हँ । 
सर्वत्र एक ही तत्त्व है जो अनेक अवतार गौर साधना-पद्धतियों को अधिकारो भेद 
से निर्चित करता है- 


येन येन रूपेण वैनेयाः सत्वाः तेन तेनःरूपेण धम्मेन्देदायति । तथागत 
वेनेयानां तथागतरूपेणधम्म॑न्देडयति । प्रत्येकबुद्धवेनेयानां सत्त्वानां प्रत्येक बुद्- 
रूपेण धर्म॑न्देशयति । अहंत्व वेनेयानां सत्वानामहंतृरूपेण धम्म॑न्देदायति 
महेश्वरवेनेयानां सत्वानां महैश्वररूपेण धरम्मन्देदायति नारायण वेनेयानां सत्त्वानां 
नारायणरूपेण घर्म्मन्देलायति । ब्रह्म वैनेयानां सत्त्वानां ब्रह्मरूपेण “`` ` विध्नपति 
वेनेयानां विघ्नपतिरूपेणधर्म्मन्देशयति ( पृष्ठ २२ ) ) 

'करण्यव्यूट' भे स्पष्ट स्वीकार किया गया है कि असुर प्रवृत्ति प्रधान जीवों 
का उद्धार आसुरी-साघनो से ही सम्भवदै। कथाद्स प्रकार है कि वघ््रकुल्षि 
नामक गृहा में असुरो का निवास था । अवलोकितिरवर ने असुर रूप धारण क्या 
जौर उपदेश दिया ।उ उपदेश मे देवताओं का दी ज्ञान था परन्तु वह॒ दिया गया 
३ सुर बनकर अतः अःसुरी-साधना अधिकारी भेद से गृहणीय है वयोकि उसमे भी 
देव-साधना ही प्रच्छन्न स्पसे वणित है । संघ्याभाषाका भी धही उदस्य हे। 





(१) आकादं लिङ्धमिद्याहुः पृथिवी तस्य पीठिका । 
आलयः सवभूतानां, लीलया लिद्धमुच्यते- वही, 

(२) एष कुलपृत्रावलोवितेश्वरः सुखावत्या लोकधातो रागच्छति, तस्यागच्छः 
भावस्येदं मया ईदा निमित्तं प्रादुर्भूतं दितम्‌-- वही पृष्ठ १७ 

(३) करण्य-व्ह्‌- ए २३ 








तां चिक-बौदढधमत ६३ 


करण्यव्युह्‌ मे अवलोकितेदवर की प्रात्ति षडक्षरीमहाविद्या हारा बतायी 
गद हे 1) षडक्षरी महाविद्याके साथ भावनायोग अनिवार है अन्यथा संच व्यथं 
हे । मत्र के साथ मंडल का भी वणन है! जप, मुद्रा, समाधि आदि का विस्तृत 
वणन हे । धारणी मंत्रोंका भी विस्तार है। 

करण्यव्युहः मे कहा गया कि सामान्य जीवोंके उद्धार के लिए यह्‌ 
मागं भगवान द्वारा निदशित दै । दृष्टो, पापियों ( असुरो) का भी इस साधना 
से उद्धार होगा |> इस प्रकार बौद्ध तांचरिकमत भी शैव, वेष्णव एवः शाक्तमतों 
की तरह भगवान ( अवलोक्रितेरवर ) के नाम के जप, करण्य व्यूहादि को पड़कर, 
नरक यातना से वच सकता हे ओर अन्त में अवलोविःतेदवर के लोक (सुखावती) 
को प्राप्त कर सकता है । 

गड्व्यूह मं भी मचुश्री आदि देवताओं का वणन ह । स्वणंप्रभा तथां 
समाधिराज में देवियों, देवताओं को स॑च्र साधना हारा प्राप्त करना सम्भव बताया 
गया है । ये स्पष्टतः ठंच्र ग्रन्थ हैँ ।3 

सद्धर्मपुंडरीक, सुखावतीव्युह, करण्यव्युह॒ आदि ग्रन्थ मे तांचिक साधना 
काजो प्रारम्भिक रूपमिलता है उसको सैद्धांतिक आधार नागार्जुन द्वितीय शताब्दी) 
एवः आयंदेव (तृतीय शताब्दी) असंग तथा वसुवंधु (चतुयं शताब्दी) से मिला व ' साध्य- 
मिक (शून्यवाद) मतमें ्रजञापारमिता--हृदयसूच्न, वघ््च्छेदिका-- प्रज्ञापारमिता का 
विशेष महत्व है । अश्वघोष (महायान ृद्धोत्पादसूत्र) तथा नागार्जून ( माध्यमिक 
कारिका) के सिद्धान्त प्रज्ञापारमिता सूत्र पर ही आधारित ह । 


विज्ञानवाद तृतीय शताब्दी मे भैत्रेयनाथ द्वारा प्रवाक्तित हुआ । परन्तु इस 


सिद्धान्त का विकास असगके महायानसूुत्रालंकार', योगाचार-भूमिशास्त्र तथा वसु- 
व॑ध के परमाथसतती 'बोधिसत्त्तभुमि" आदि ग्रन्थो से हुभा । 


(१) ओं मणिपदये हु -यही षडक्षरौ महाविद्या ह । 


(२) ये परदारप्रसक्ता ओौरम्थ्रिक कम्मोयुक्ताः ये मातापितृधातका अहंघात स्तुप- 
भेदकास्तथागतस्यान्तिके दुष्टचित्तरुधिरोत्पादकाः । ईदयानां पापरतानां 
सत्त्वानां तदपि कारण्य व्यो महायान सूत्ररलराजः सव्वंपापपरिमोक्षणंकुर्ते । 

(3) (116 रदा7हा0ण्ड वप्ट्छाः ज 17012--.]. चि. एष्व. 

(४) असंग के महायान सूत्रालंकार' मे यौन-योग (56४०-0) ०) के तत्त्व मिलते 


हं । ड° शशिभूषण दास गुस्त के अनुसार तच का प्रारम्भ नगार्जुन ब असंग 
दारा हजा-- 
411 17001107 {0 व 8117८ ए0101571--1216प{18-1950 











&४ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तारिक पृष्ठभूमि 


शून्यवाद एव' विज्ञानवाद की संद्धान्तिक पृष्ठभूमि पर तांत्रिक वौदधमत का 
निश्चित स्वरूप (तथागतगह््यकः नामक तंत्र मे मिलता है । आचार्यं विनयतोष 
भटाचार्यं के अनुसार इसका निर्मण तृतीय दातानब्दोमे हृजा । ` इस तंत्र का प्रथमां 
प्राचीन एव ` उत्तरार्धं नवीन है । उत्तराधं मे श्रज्ञपायविनिश्चय सिद्धि कोमिला 
दिया गया ह जिसका लेखक अनंगवघ्् है (७ वीं शताब्दी) । तथागतगुह्य-समाज 
काञगे के तात्रिकों मे अत्यधिक महत्व रहा है । इस पर नागार्जुन द्वितीय (६१५ ई०) 
शांति देव (६९१५ ई० ) कृष्णाचामं (७१७ ई०) लीलावघ््र (७४१ ई०}) रत्नाकर 
शांति (६७८ ई०) की टीकाएं है 1 इन्द्रभूति, अद्रयवघ्त्रादि ने इसका उल्लेख किया 
है । विनयतोष जी के अनुसार गुह्यसमाज से "असंग" प्रभावित था क्योकि उसने 
साधन' नामकग्रथ मे पंचध्यानी बृद्धो का शक्ति सहित उल्लेख किया है, मंडलों 
एवः म्नो का भौ उसने उल्लेख क्रिया है अतः गुह्यसमाज असंगसे पूवंकातंत्र 
होगा ओर मंजुश्री मूलकत्प के पड्चात्‌ इसकी रचना हर्द होगी । विनयतोष जी 
असंग का समय तृतीय शताब्दी मानते हँ ओर मंजुश्री मूलकल्प का समय निरदिचत 
नहीं है क्योकि उसमे मिश्रण बहुत है अतः तथागत गुह्यक (गृह्यसमाज) का निर्माण 
चतुर्थं रातान्दी तक हो चुका होगा, केवल यही निरिचत रूप से कटा जा 
सकता है 1 
(१) तथागतगुद्यक-विनयतोष भटूाचार्यं, गायकवाड़ ओ० सीरीज, बड़ौदा 
श्री विटरनित्स गुहयसमाज व “तथागतगुहयसूत्र'' इन दो तंत्रों को अलग-अलग 


मानते ह । उनके अनुसार गुह्यसमाज प्रारम्भिक तंत्र नहीं है ओर चतुथं 


शताब्दी से बहुत वादका दह । 

(२) असंग व वसुवंधु का समय की विवादास्पद है । प्रो° कनं के अनुसार 
वसुवधु का समय ५ वीं शताब्दी है । उनके अनुसार वसुबंवु नालन्दा मे अध्यापक 
भी था । ‰4व1प्र] 9 [791 पतता) 2971 {, 2226 150) 

प्रो शर्वत्सूकी भी वसुबंधु को ५ वीं शताब्दीका मानते हैँ । इलियट 
असंग व वसुर्बधु का २८०--३६० ई०--यह्‌ समय निर्धारित करते हैँ । 
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विनयतोष असंग का समय तृतीय शताब्दी मानते ह-- (तथागत गुह्यक 
पृष्ठ १) वसुध असंग का छोटा भाई था, अतः उक्तक। समय करदं वर्ष वाद माना 
जायगा । असंग व वसुध का समय चतुयं शतान्दी मघ्यभाग से पःचवीं शत।[० के 
पूवंभाग तक मान सकते हँ । 





तांतरिक-बौद्धमत ६५ 


तथागत गृह्यक! एक संगीति है अर्थात्‌ वृद्ध ने इसमे तथागतो, घ्यानीवृद्धो, 
रक्तियीं आदि के वीच उपदेश दिया है । हीनयान एव महायानमतों मे भी संगीतियों 
का उल्लेख हे, परन्तु उनमें केवल भिक्षु तथा बोधिसत्त्व ही सभासद बनते हैँ । तांत्रिक 
स गीतियों मे ध्यानी बुद्ध एव शक्तियाँ (स्त्रियां) भी रहती हैँ अतएव गुह्यसमाज एक 
'ताचरिक संगीति" हैँ | तांत्रिक संगीति को वृद्ध वचन भी कहा जाता है । 

बोद्ध त॑त्र का उदेश्य शेव-शाक्त तंच्रौं की तरह शीघ्र ही बुद्धत्व की प्राप्ति 
ठे । सिद्धि सहज ओर सरलता से प्राप्त हो सके, इसलिए गुह्यसमाज में 'क्ति- 
आराघना' का भी उल्लेख मिलता है । साघना के लिए स्त्री-प्रात्ति को यहाँ 'विद्या- 
व्रते कहा गया है । आशु सिद्धि के लिए विधि निषेध की पूर्णं अवहेलना अन्य तंन 
कीदही तरह इस तंत्र मे भी पायी जाती है। हस्योग को भी स्वीकार कट लिया गया 
है, शक्ति-साधना के पूर्वं हटयोग करना पडता है 1 यदि शक्ति साधना से सिद्धि प्राप्त 
न हो तो समञ्चना चाहिए कि हव्योग में कहीं अशुद्धि रह गई है । 

तथागतगुह्यक--दर्शंन एवम्‌ साधना-गुद्य-्माज सन्घ्याभाषा में 
लिखा गया है । अतः इसमें गुह्य-जञान प्रधान है । आरम्भमेंही कहा गया है कि 
तथागत काय, वाक्‌ चित्त, हृदय, तथा वष्र स्त्री एव भग में विहार करते हँ 1 
इन्द्रभूति ने ज्ञानसिद्धि मे इसका अर्थं यह्‌ कियाहैकि हृद्य का अर्थं ज्ञान है, इसे 
व््रयोषित भी कहा गया है वयोकि वह्‌ अभे प्रज्ञास्वभावा है, इसी को भग कहा 
है क्योकि यह सारे क्लेद का भद्खन करती है ।२ 

परन्तु सर्वत्र यह्‌ शेली तर्ही है । जव तथागत तथा बोधिसत्व भगवान से प्ररत 
पुखते हैँ कि तत्त्व ज्ञान क्या है तो भगवान स्पष्ट रोली अपनाते हैँ कि सांसारिक 
पदाथं एव ` धर्मं अनुत्पन्न हैँ, उनकी सत्ता नहीं है 1 बोधि (चेतना) आका के समान 


है, यही नैराच्म्य है । बोधि के सयुक्त हौने से पदार्थं प्रकारित होते हैँ 13 स्पष्ट है 


( १ ) एवं मया श्रुतम्‌, एकस्मिन समये भगवान स्वं तथागत कायवाक्‌ चित्त 
हदय व्चयोषिद्भगेषु विजहार । ‹ 
( २ ) हदयं = ज्ञानं तदेवव््रयोषित्‌ अभेच्जञास्वस्वावात्‌ 1 
तदेव॒ भगं सर्वक्लेरभद्धनात्‌ ~ ज्ञानसिद्धि ~ इन्द्रभूति 
( २ ) अनुत्पत्चा इमे भावा, न धर्मान च धर्मता | 
आकाशमिव नेरात्म्यमिदं बोधिनयं दुदम्‌ 
अनुत्पन्चष धमषु न भावो न च भावना 


आकारपद योगेन, इति भावः प्रगीयते--गह्यसमाज तंत्र, द्वितीयपटल 
् | 
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यह्‌ सिद्धान्त विज्ञानवाद से प्रभावित ह । विज्ञानवाद केवल चेतनाको मानता है, 
बाह्य पदार्थो को नहीं । क्षण क्षण में प्रवाहित चेतना ही प्रमाणित है, पदार्थं इसी चेतना 
मे स्थित हँ जो बाहर प्रतिविम्वित होते हैँ । साधना के वारा जव भाव, अभाव, 
ग्राह्य, ग्राहक, वेद्य, वेद्यक की स्थिति का नाश हो जाता है ओौर योगी स्वरूपस्थित 
हो जाता है, तो इसे "शून्यता की स्थिति कहते हैँ, इस अवस्था में चेतना के आवरणों 
कानाश हो जाता है । किन्तुं यह्‌ शून्यता की अवस्था ही केवल प्राप्य नहीं दै, इसके 
साथ (करुणा' को भी स युक्त करना पडता है | 

शून्यता गौर करुणा की अद्रय-अवस्था ही “ोधिचित्‌" कटलाती है 1" 
तथागत-गुह्यक में इसी बोधिचित्‌ का स्तवन है । यही प्राप्य है। 

ज्ञान के द्वारा ही यह अवस्या प्राप्त हो सकती है । भक्ति एवः कर्म से नहीं । 
क्लेश तथा आवरण दोनोंकानाश ज्ञान हारादी होता दहै) स्वयं श्ेयावरण' 
जिसके नाश का विधान हीनयानमत मेनदहींहै, ज्ञान द्वारा ही नष्टहोतादहै। 
इसीलिए ज्ञान को ही सावन व धवि्नान्तछ्ृत्‌' कहा गया है २ । ज्ञान का ही दूसरा 
नाम श्रज्ञा' है; शुन्यताभी इसीकानाम है) शास्र श्रवणः; गुरुकरपा एव' योग से 
रज्ञा-प्राति सम्भव है परन्तु इसको करुणा या उपाय से सम्बद्ध करना पड़ता है । 
बिना उपायके प्रज्ञा निःसहायरहै, विना प्रज्ञा उपाय अन्धा है । अतः प्रज्ञा तथा 
उपाय, शून्यता एव करूणा की एकता को ही आगे चलकर गयुगनद्ध ` कटा गया हे । 
तथागतगह्यक मे प्रज्ञा जर उपाय की एकता को ही योग कहा गया है,3 जिसका 
इस प्रारम्भिक तंत्र मे विस्तारसे वर्णनहै 1 





(१) शून्यता करुणाभिन्न' बोधिचित्तमिति स्मृतम्‌-अष्टादश पटल । 
(२) सवेक्लेश क्षयं यत्तत्सवेकर्म क्षयस्तथा । 

सर्वावरण क्षयं ज्ञानं, विध्नान्तकरदिति स्मृतम्‌- वही 
(३) प्रज्ञोपाय समापत्तिर्योग इत्यभिधीयते । 

्रज्ञाज्ञानात्मकं योगं वच्ररत्या समन्वितम्‌ 

निःसेकात्‌ ज्ञानधाराभिः प्रजञाज्ञानः स्वयं भवेत्‌-- वही 


(४) काया, वाक्‌ व चित्त की एकता ही योग है, गुह्यसमाज का यही तात्पयं 
है, इस योग से ही “बोधिचित्‌'" की प्राप्ति होती दै ~ 
त्रिविधं कायवाक्चित्तं, गह्यमित्यभिधीयते । । 
समाजं मालनं प्रोक्तं, सवंबुद्धामिधानकम्‌--अष्टादश पटल 


गृह्य का बर्थ है--काय, वाक्‌ ओौर चित्त । 
समाज का अर्थं है--इनकी एकता 
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सवं-भाव असिद्ध ह, इस -पर गह्यसमाज मं बहुत बल दिया गया है । 
स्वभं भगवान, पंच स्कन्धे, घतु, आकाश, संघ आदि किसी की सत्ता प्रमाणित नहीं 
होती । इसी प्रकार जप, तप, मंत्र, काय, वाक्‌, चित्त, साघन, समाधि सब असिद्ध 
है, निःस्वभाव हैँ । सत्य इनमे भी परे है । यह ज्ञान निम्नलिखित वार्तालाप द्वारा 
स्पष्ट किया गया है- तब भगवान से पुछा गया--हे भगवन्‌ ! अप कहाँ स्थित 
हं ? करटा से उतन्न होते हँ ? उत्तर-भगवान्‌ साधक के काय, वाक्‌ ओर चित्तादि 
मे स्थित ह- 


प्रशन--स्वकाय, वाक्‌, चित्त स्थित वघ््र ( भगवान ) कहाँ स्थित ह ? 

उत्तर-अआकाश मे स्थित दहै । 

प्रन--आकाश कहाँ स्थित है ? 

उत्तर-कहीं नहीं । 

यह उत्तर सुनकर सभी बोधिसत्व आरचयं-मढ़ होकर, सारे पदार्थ स्वचित्त में 
हौ स्थित है, एेसा व्यानकर मौन दहो गए } इस प्रकार गह्यक-समाज चेतना को ही 
स्वीकार करता है, अन्य घर्मो की सत्ता को उसी का प्रतिविम्ब मानता त [ 


इसका अर्थं यह नटीं दै कि व्यावहारिक ( सांवृतिक सत्य ) दुष्टि से पदार्थो 
की सत्ता नही है । १ प।(रमाथिक दृष्टिकोण से पदार्थो की सत्ता नहीं है, यदी तथा- 


१ न च भगवन्तः सवंतवरागताः सवंमत्रसिद्धीनि सर्व॑मन्छकायवाक्‌ चित्त 
वच््र स्थितानि । तत्कस्य हेतोः । परमार्थतः कायवाक्‌ चित्त मन्त्र सिद्धीनामसम्भ- 
वात्‌ । 

अय ते सवं तथागताः सवंतवागतं काय वाक्‌ चित्त वघ ` तथ।गतमेवमाहुः । 
सव तथागतधर्मा भगवन्‌ कुत्र स्थिताः क्व व सम्भूताः । वच्रसत्त्व आह । स्वकाय 
वाक्‌ चित्त संस्मिताः, स्वक्राय वाक्‌ चित्त सम्भूताः । भगवन्तः सवं॑तथागत आहः । 
स्वकाय वाक्‌ चित्त व्र कुत्र स्थितम्‌ ? 

आकाश स्थितम्‌ ` 

आकार कुत्र स्थितम्‌ 

न कंवचित्‌ 

अथते सवेवुद्ध बोधिसत्त्वा आश्चयंप्राप्ता अद्थुतप्राप्ताः स्वचित्तधर्मताविहारं 
ध्यायस्तुम्णीं स्थिता अभूवत्निति । पंचदशपरटत 
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गतगृह्यक का निर्णय दै, जौर यह सिद्धान्त माध्यमिक एव योगाचार दोनों के अनु- 
कूल हे । 

साधना--मगवान का यह्‌ वचन दहै कि दुष्ट; कामी, परद्रव्यहदारी आदि 
पापी विशेष रूप से साधना के लिए उपयुक्त है । साधनामे सभी पाप पुण्य 
वन जाते हँ । साधक को चादिए कि वह माता, भगिनी, पुत्रौ की कामना करे, इससे 
आशुसिद्धि होती है । परन्तु लिप्सारहित होकर यह साधना करनी पड़ती है 1! 

यह विचित्र साधना सुनकर श्रोता हे तथागत | “मत किए" “शेसा सत 
कटिए'” चिल्लाते हुए व्याकुल होकर मूच्छित हौ गए ।२ तव भगवान ने बेताया 
कि यही ज्ञान कासार है 1 यही शुद्ध बोधिचरिपद' है । यही धर्मता है 13 

ध्यानयोग- तथागत गृह्यक मे सर्वप्रथम ध्यान-योग का वणन है} चक्र, 
रत्न, पञ्च, रदिममंडल आदि का ६ माह तक्‌ ध्यान करना बताया गयादहै 1 यहं 
स्मरणीय है कि चक्र, रल आदि शब्द प्रतीक रूपमे भी प्रयुक्त हए दै, इनके अर्थ 
कुछ ओर भी हो सकते है । उदाहरणतः रत्न का वास्तविक अर्थ चित्त है । * परन्तु 
सम्भवतः साधन के प्रारम्भिक सोपानों मे इनका अभिघेयार्थं ही ग्रहण किया जाता 
है। नासाके आगे सरसों का व्यान करे अथवा सूयं मंडलादि का। यहां इन 
शब्दों का अभिषेयार्थ ही ग्रहणीय है ।५ ध्यान के पूर्वं स्नान, न्यासादि का भी विधान 

है, अभिषेक का भी वणंनदहै। 


(१) ये परद्रव्याभिरता नव्यं कामरताश्च ये । 
विरामूत्राहारकृत्या, ये भव्यास्ते खलुसाधने 
मातृभगिनी पत्रींश्च, कामयेयस्तु साधकः । 
स सिद्धि विपुलां गच्छेत्‌, महायानग्रधर्मताम्‌ 
मातरं बुद्धस्य विभोः कामयन्न च लिप्यते-- पंचम पटल 
(२) किमे भगवान्‌ स्व॑तथागत स्वामी सवंतथागत पर्षन्मण्डल मध्ये-- 
दूर्माषित वचनोदाहारं भाषते 1 ( वही ) 
बोधिसत्त्वा भीता सन्त्रस्ता सूच्छिता अभूवन- वही 
(३) इयं सा धर्मता शुद्धा, बुद्धानां सार ज्ञानिनाम्‌ । 
सारघर्मर्थं सम्भूता, एषा बोधिचरिपदस्‌~ वही 
(४) अष्टादश पटल 
(५) नासाग्रे सषपं चिन्तेत्‌ सर्षपे सचराचरम्‌ 
आकाशधातुमध्यस्थं भावयेत्‌ सूयंमण्डलमस्‌-- वही 
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अभिषेक-अभिपेक तीन प्रकार का दहै, कलशाभिषेक; गुह्या 
भिषेक, प्रज्ञाज्ञानासिषेक । द्वितीय अभिषेक में स्त्री की आवश्यकता होती हे । 

न्यास्--स्नान के अनन्तर शिखा से पैर तक प्रत्येक अंगमें त्यास का 
विधान दहै । | 
रहार-भयंकर आहार काः भी विधान है। प्रत्येक पशु का मासि भक्ष 
णीय है । वीयं, विष्टादिका भक्षणभी विधेय कहा गया हैँ । यदि सांसादि उप- 
लव्धनहों तो शेव तांत्रिकों के अनुसार यह्‌ विधान क्रिया गया है कि ध्यानद्वारा 
ही मांस-भक्षण करे । 

स्थान-साधना के लिए शिवालय, ( एक लिङ्क का मंदिर ) चौराहे 
पर, वृक्ष के नीचे अयवा निज॑न स्यान ( इमशानादि ) मे साधना करे । 

जप-बोधिचित्त की प्राप्ति तथा सिद्धियों की प्राप्ति के लिए जप" का महत्व 
अधिक । तथागत-गुह्यक मे १० प्रकार के जप का उल्लेख है ! काय, वाक्‌, चित्त, 
रत्न, अमोघ, क्रोध, मोह, राग, द्वेष, तथा नपुंसक जपये १० प्रकारके जपहैं। 
भाव एव अभाव का विचार करते हुए उच्चस्वर से जप करना काय जपदहै1 सन्द 
तथा अशब्द का विचार करते हुए जप करना वाग्‌जप है । चित्तजप में चित्तानु 
संधान होता हे । शबुद्ध' पर ध्यान केन्द्रित करते हुए रत्नजाप क्रिया जाताहै। 
तत्व मे बार-वार गमन-मागमन अमोघ जप कहलाता है । त्रोध के समय ज्ञानद्वारा 
जाप क्रोव-जाप हैं । सर्वजीवों के हित के लिए व्याक्रुल होने की अवस्या मे मोह 
से युक्तं होने पर ज्ञानपूर्वकं जप मोहनाप दै । काया, वाक्‌ चित्त के स्थिर होने 
पर रागपद में स्थित होकर जप करना रागजापहै। इसी प्रकार द्वेष की स्थिति 
मे जप द्ेषजाप दै । उप्जुक्त सर्व-तत्वों का एक साथ जप ॒नपुंसकजप कहलाता 
है 1१ जप के समय चेतना की उच्च अवस्था ही फल देती है 

मंत्रो का स्वरूप--'तयागतगुद्यक' मे पूर्ववर्तीं धारणी मंच के समान 
ही अनेक मंत्र मिलते हँ । मृतसंजीवनी, रक्षामंत्र, वीकरण, आकषण, उच्चाटन; 
मारण , स्तम्भन सबके मत्र द्यि हँ।२ सपं-दंरानके लिए भीसंत्र द्िगरएरहै। 


(१) द्रष्टव्य--त्रथोदश पटल । 

(२) मृतसंजीविनी ओं रु र स्फुर ज्वल तिष्ठ सिड्वो चने सर्वाथं साधनि 
स्वाहा-रन्ता-जमंत्र, ओं रद्धुरे शान्तिकरे धुद्धुट घुट॒नि घातय 
घातय घुदुनि स्वाहा । चतुद्‌ शपटल 
वशीकरण ओं तारे तुत्रारे तरे स्वाहा 
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मंत्-चयाो का महत्व--मच्-च्या मे बाह्य प्रयत्न आवश्यक नहीं है । 
चित्तानुसंधान ही फल देता है । शुद्ध तत्व (चित्त) मेँ चित्त का समाहित होना 
ही मंत्र-चर्या है।१ तत्वका मनन ही मंत्र है।२ लोक्राचार मंत्र-चर्या में 
ग्रहणीय नहीं है । 


शक्तियोग--रक्ति-साधना ( लता-साधना ) के पूर्व हव्योग हारा चित्त 
शुद्धि आवश्यक दहै । सभी प्रकार की शुद्धि के पश्चात्‌ १२ वर्षं की कन्या लेकर 
विजन में साधना करे । विष्टा, मूत्र आदि का मंडल बनाये । उस मंडल पर किसी 
भो जातिकी स्त्रीकोञंक मं आसीनकर साधना करे। 3 काय, वाक्‌, चित्त 
भेद, अभेद से परे होकर यह साधना की जाती दहै 1 इसी को 'विद्यापौरुष' कहा 
जाता ह । बिना विद्या ( स्वरी-प्रज्ञा ) के साधना असम्भवदहै। 

तांत्रिक साधना का महतल्-क्या इस साधना से अधः पतन नहीं 
होगा ? इसका उत्तर यह दै कि जिससे वत्धन होता है, उससे ही मुक्ति मिल सकती 
है । अन्यतरो की तरह यहाँ भी यह्‌ सिद्धान्त स्वीकृत है । संसार मे मोह, द्वेष, 
राग, क्रोध आदि पर विजय कै अनेक उपाय अन्य साधनाओंमें वताये गए हँ 
परन्तु त्॑र-साधना मे राग पर राग दारा, क्रो पर क्रोध दारा, मोह पर मोह द्वारा 
ओौर द्वेष पर देष हारा विजय स्वीकृत है, इसीलिए यह सवसे सरल ओौर सबसे 
कठिन मागं है । ज्ञान के बिना पग पग पर भय है परन्तु भय तोसंसारमेंवेसे 


(१) मार्ण-ओं हीः ष्ट़ीः विकृतानन सर्वं शच्रू्नाद्ाय स्तम्भय 

हं हं फट्‌ फट्‌ स्वाहा । 
(२) असमादहित योगेन नित्यमेवसमाहितः सर्वचित्तपु या चर्या मन्तर-चर्या 

इति कथ्यते । 

मन्यं मन्त्रमिति प्रोक्तं, तत्त्वं चोदन भाषणम्‌ ।-अष्टादश पटल 
(३) द्ादगाव्दिकां कन्यां तां चण्डालस्य महात्मनः । 

साधयेत साधको नित्मे, चतुरस विधानतः । 

विष्पूत्रसमयाद्येन, चतुरस विधानतः 

मण्डलं कारयेत तत्र व्च्रमंडल साधनैः । 

सर्वं लक्षणसंशुद्धां, चारुक्व्रां सुशोभनम्‌ । 

सर्वाल्कार सम्पूर्णामङ्कु--स्थाप्य विभावयेत्‌--पंचदश पटल 
(४) नान्योपायेन बुद्धत्वं तस्मद्वि्यामिमां वराम्‌--अष्टदश पटल 
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भी है अतः निभेय होकर तथा वघ््राचामं साघना करनेको कहते हँ । तथागत 
गुह्यक की घोषणा है कि पदार्थो में स्वयंनाश करने की राक्ति नहीं है क्योकि उनकी 
सत्ता है, यह्‌ प्रमाणित नदीं होता, उनकी यदि कहीं सत्ता है तो चित्त मेही 
भतः चित्त को वडामेंतेने से ही मृक्ति सम्भव है गौर चित्त में जिन पदार्थो 
से भ्रम उत्यन्नहोतादहै, उनके हारा ही शांति भी उत्पन्नकी जा सकती हे 1 
अतएव मोह के द्वारा हीमोह का नाश हो सकता है। यही वच्चयानः' कौ 
विरोषता है १ 


गृदढाथ--तथागत गृह्यक में प्रतीकों के दारा सत्य कीओर संकेत किया 
गया हँ । मण्डल ₹दान्द के लिए भग, बोधिचित्‌ एव डरीर ये तीन प्रतीक है 1* पुष्प 
शब्द नवीन स््रीके लिएञआतादहै।3 च्रका अथं, ज्ञान से जिसकी सृष्टि हुई 
हो ।* विद्या शब्द भीरी के लिए प्रयुक्त होता है । पंचामृत का जथंहै, पाच 
प्रकार का ज्ञान 1* वत्धनका अथंदहै आंतरिक ररिमिसे तत्वपदमे काय; वाक्‌ 
चित्तादि को आकर्षित करना ओर अतम होना 1६ गुह्य" शब्द का अथं है काय 


(१) मोहोद्धेषस्तथा रागः सदा वचर रतिः स्थिता । 

उपायस्तेन बुद्धानां, व्रयानमिति स्मृतम्‌ 

अविनाशात्मका धर्मा अनुत्पादस्वभावतः । 

सभयः सर्वं भावनां तेनेवान्तककु्यमः । 

मोहो मोहोपयोगेन, क्षयमोह य मान्तकृत । 

रागो रागोपभोगेन-क्षयरागः पद्यान्तकत 

दोषो दोषोयभोगेन क्षयदोषः प्रज्ञान्तकत-अष्टाददरापटल 
(२) भगं मण्डल माख्व्यातं, बोधिचित्तं च मण्डलम्‌ | 

देहं मण्डलमिति युक्तं त्रिषु मण्डल कल्पना । अष्टादशा पटल । 


(३) पुष्प मित्यभिधीयन्ते नवयोषितखधातवः 1 वही 
(४) ज्ञानसत्वेन यत्‌ सृष्ट, ज्ञानचक्रमिति स्मृतस्‌-वरी 
(५) ज्वालनं तापनं चेवो्योतनं रूप दशनम्‌ 
मन्त्रमूत प्रयोगेण, भक्त्प्वामृतामृतसम्‌-- वही 
(६) रदिमना सवैवघ््राणां सवंव्राणि तत्पदे । 
संहृत्य पिण्डरूपेण बंधो, बन्धनमुच्यते- वही 

















क 
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वाक्‌ एवं चित्त गौर (समाज शब्द का अथं है इन तीनों का संघ = एकता ।१ रत्न 
यन्द का अथं है चित्त ।* वा" चान्द का अथं है साघ्य-साधन का संयोग ।3 
गृह्य समाज को उपरभुक्तसाधना से स्पष्ट है कि यह मूलतः मनोवजञानिक साधना 
दे ( ९5५1८ ) हव्योग में साइकी' का विकास लद्य नहीं होता, अपितु प्राण 
शक्ति, नाड़ी तथा शरीरावयवों को अनुशासन म लाया जाता है अतः हव्योग 
कोसोपान केरूप में तंत्र अपनाते है। हव्योग से सापान्य सिद्धियो-मारण, 
मोहनादि की प्राप्ति हो सकती है परन्तु उत्तम सिद्धि --बुदत्व की प्राितंत्रथोगसे 
ही सम्भव है; 
देवमंडल- गुह्य समाज' मे भगवान से उपदेशा की प्रा्थना करने पर वह्‌ 
अनेक मद्राएें वारण करते है, तथा अनेक मंत्र पढ़ते ह, इनका रहस्य समञ्च लेने से 
देव-मंडल का रहस्य स्पष्ट हो जाता है । मंत्र ओर मुद्रा के अनुसार एक ही शक्ति 
अनेक रूप धारण करती है । बौद्धो का देवमण्डल इसीलिए अत्यधिकं व्यवस्थित ह) 


ध्यान का नाम मंत्र वुल +-राक्ति देवता 
(१) ज्ञानप्रदीपव्र  वघ्चरधुक दवष बोधिचितवघ्र (भगवान 
द्रेषरति आदिस्ता, हिन्दू के 


परब्रह्म या शिव) 
(२) समयसम्भववच्र  जिनजिक महो (मोहरति) वैरोचन 


(३) रत्नसम्भववच्च्रश्री, रत्नधुक वितामणि रत्नकेतु 
(ईष्य{रति) 

(४) महारागसम्भववष्, आरोलिक्‌ वच््रराग अमिताभ 
(राग-रति) 

(५) अमोघसमयसम्भवव्, प्रज्ञाघुक समयाकषंण भममोघवच््र 
वघ््ररति 


इसके पश्चात्‌ भगवान ने लोचना, मामकी, तारा, पाण्ड़ा तथा आर्मतारा आदि 
देवियों को व्यक्त किया । पुनः भगवान ने अपने को चार प्रहरियों म परिवक्षित 
क्रिया-@ 10147 ०तऽ-- 
 (‡) तरिविधं कायवाकूचित्तं, गह्यमित्यभिधीयते । 
सर्माजं मीलनं प्रोक्त, सवं बुद्धाभिधामकम्‌--वही 
(२) चित्तम्‌ रलमिति ष्यातमथेः सवं; समदूभवम्‌-- वही 
(३) साध्य साधनसंयोगं यत्तत्‌ सेवेति भण्यते- वही 
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पुवं दक्षिण पश्चिम उत्तर 
प्रह॒री-यमनान्तक प्रज्ञान्तक पद्यान्तक विष्नाल्तक 
मंच्-यमनान्तकरृत प्रज्नान्तकरत ` पद्मान्तकृत  . विध्नान्तकरृत 


प्रहरी ¬- मंत्र ~+ कुल ~ देवता ¬-शक्ति +-ध्यान-इनके योग सेही समाधि 
प्रात होती है । इस विभाजन से यह स्पष्ट दहै कि पंचध्यानी बुद्ध एक्‌ ही सत्ता के 
व्यक्तरूप हं ।.\ ट 

यह्‌ व्यवस्थित देवमण्डन सवंप्रथम गुदह्य-समाजमे ही मिलताहे। ध्यानी 
बुद्धो के नाम पूवं ग्रन्थों में अवश्य भिलते है, परन्तु उनमें व्यवस्था नहीं मिलती 
अतः इस शगुह्य-समाज' को टी प्रथम व्यवस्थित तंत्र-परन्थ साना जाता ह । 

वज्रयान का विकास-'तथागत गुह्यक" मे सवेप्रथम प्रारम्भिक तांत्रिक 
वौद्धमत का निविचत रूप देख लेने के पश्चात्‌ आगे की दाताब्दियों मे इसका 
विकास सरलता से समञ्च मेआ जाता है । गुह्यसमाज' के बाद ध्यानी-बुद्ध, देव- 
वुल ( {116 {87171168 ०7 &०त्‌ ) शक्ति सहित देवों ( युगनद्ध ) कौ उपासना, 
महासुख आदि सिद्धास्त जव तांचरिक-नौद्धमत मे प्रधान होते गए तो इसका नाम 
वघ््रयान' पड़ा । 

तारानाथ के अनुसार असग से धर्मकीति के समय तक ( चतुथं शता० से 
सत्तम्‌ शाता० तक ) इसका विकास मिलता है1 सरहपाद, नागाजुन ( द्वितीय ) 
लुर्ईूपाद, पद्मवघ्च्र, अनंग वष्र, इल्द्रभूति ओर लदपीकरा देवी आदि ने इस 
घर्मके प्रचार में अधिकयोगदिया है] सरह का समय सप्तम शताब्दी ओर 
सरह तंत्र के प्रथम आचायं मानेजाते हैँ। सरह नालन्दा मे आचायं रह्‌ चुके थे, 
ओर वसुबेधु भी नालन्दा मे आचामं रहा था अतः नालन्दा विर्वविद्ययालय मे, जहाँ 
विज्ञानवाद एव शून्यवाद का अध्ययन होता था, वष्च्रयान का विकास हुआ है 1 


वघ््रयान के विकास को समञ्चने के लिए गुरु-परंपरा को उल्लेख आवर्यक 
है 1 काडियर के अनुसार आचाय परंपरा इस प्रकार है-- 

१. पद्मवघ््र--६६३ ई० 

२. अनंगवघ््र-७०५ ई० 

३. इन्द्रभूति-७ १७ ई० 


(१) द्रष्टव्य --तथागतगुह्यक कौ भूमिका--विनयतोष भटराचाभें 
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४. लद्मीकरा देवी-७२९ ई० 
५. लीलावष्र--७४१ ई 

६. दारिक्पाद-७५३ ई० 

७. सहजयोगिनी चित्रा--७६५ ई० 
८. डोम्बी हरक--७७७ ई० 


तंजौर केटालाग'१ मे काडियर ने यह्‌ परम्परा दी है । विनयतोष जीने 
साघनमाला" में इनद्रभूति के समय को आधारमानकर उपभुक्तं तिथ्यां निरिचत 
की हँ किन्तु विनयतोष गुरुपरंपरा द्वारा जो सूची प्राप्त हई है, उसे अधिक 
विवसनीय मानते हैँ ! गरुपरपरा इस प्रकार है-- 


१. सरहपाद--६३२३ ई० 
२. नागाजुन द्वितीय--६४५ ई० 
३. राबरिपा--६५७ ई 
४. लुदपा--६६९ ई० 
५. वष्रघण्ट--६८ १ ई० 
९. कच्छप--६६२ ई० 
७. जालन्धरीपाद--७०५ ई० 
५. कृष्णाचा--७ १७ ई० 
९. गुह्म-७२९ ई० 

१०, विजयपाद-७४१ ई० 
११. तेलोपाद--९६७८ ई० 

१२. नारोपा--६६० ई० 


सरटपाद के बुद्धकपालतंत्र' का उल्लेख मिलता दै । तारानाथ के अनुसार 
सरह ने अनेक न्थ संस्कृत में लिवे है । सरहधर्मकीति के समसामयिक ये । 
धर्मकीति का समय विनयतोष के अनुसार ६००-६५० ई० है । 

नागाजुन द्वितीय विनयतोष कै अनुसार एतिहासिक व्यक्ति था यद्यपि कतिपय 

विद्रान इसे एतिहासिक व्यक्ति नहं मानते ।२ संस्कृत मे इसके कई प्रस्थ हैँ । 

1. 2] एप (21210्ुपट--?. (८पतालःः ब 

2 € लाला विवहववरा {707 वृपएलाछ 27 (011165८ 
80117668-# 2116851, 








छ ` कर क ७ 
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पद्यवज्र- गुह्य सिद्धि के लेखक पश्चवष्च्र हैँ 1» तिव्वत में श्त्वीं रताब्दी 
तक इसका महान आदर रहा । यह संध्याभाषा मे लिखित है। गुह्यसिद्धि भी 
गौतम बुद्ध कोटी तंत्र काप्रवतंक मानती है । गगृह्यसिद्धिः मे तंत्र का पूण- 
विकसित रूप मिलता है । तारानाथ के अनुसार हेवष्तं्न' कै लेखक भी पद्यवघ्् 
ही थे। 

जालन्धरीपा या हाडीपा-क्हा जाता है कि चितगंग ( वंगाल ) के 
राजा गोपीचन्द के साथ इसी सिद्ध का सम्बंध था परन्तु यह निस्चित नहींहे। 
'हेवच््रतंच्न' पर इनके एक ग्रन्थ का उल्लेख मिलता है । 

ननंगवज्- प्रन्नोपाय विनिश्चयसिद्धि' की रचना अनंगव्घ््र ने कीदहे। 
हेवप््रत॑त्र' पर भी लिखा है । 

इन्द्रभूति- सटजयान सम्प्रदाय का प्रवतकं इन्द्रभूति को माना जाता 
है । आचायं पद्मसम्भव के यह पिता थे। पद्मसम्भव ( पद्चवघ्त्र से भिन्न ) तथा 
शांतरक्षित ने ७४९ ई० में तिब्बत मे जाकर प्रथम बौद्ध बिहार की स्थापना की 
थी' । इल्द्रभूति ज्ञान सिद्धि' के लेखक थे । 

कृष्णाचाय--कृष्णाचायं अनेक हुए हैँ । किन्तु ८ वीं शताब्दी का यह 
कष्णाचायं सिद्ध था । जालंघरीपा इनके गुर थे । यह्‌ िम्पूततिनक' आदि अनेक 

यों के लेखक धे । 
ल दमींकरादेवी- यह “दइन्दरभूति' की बहिन थी । “अद्यसिद्धि' नामक 
थ लिखा है ।२ सहजयान के प्रचार का सबसे अधिक श्रेय इसी नारीकोहं। 

लद्मीकरा की देखरेख मे वच््रयान के समानान्तर सहजयान का भी प्रचार होने 
लगा । लीलावप््र इसका शिष्य था, जिसने इस परंपरा में अनेक ग्रन्थ लिखि हं । 


दारिकपाद- इनके ग्रन्थ तंजौर में सुरक्षित हैँ 1 

सहजयो गिनी चिन्ता--ल्यक्तभावानुगत-ततत्व सिद्धि"3 इन की प्रसिद्ध 
रचना है। यह दारिकपाद की शिष्या थी। विज्ञानवाद से प्रभावित थो । 

तिन्बती भाषा में इसका ग्रन्थ सुरक्षित ह । 
(१) हस्तलिखित रूप मे गायकवाड पुस्तकालय बड़ौदा में प्राप्त । | 
(२) हस्तलिखित प्रति- बड़ौदा पुस्तकालय में तथा हरप्रसाद शास्त्री के 
निजी पुस्तकालय में प्राप्त । 

(३) हस्तलि खितप्रति-बडौदा पुस्तकालय 
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डोम्बी - हैरुक- यह सहजयोगिनी का शिष्य था, मगघ का राजा था । 
संस्कृत में कई ग्रन्थ लिखे हँ । इसको (सहजसिद्धि" प्रास्त है ।9 

इन आचार्यो के अतिरिक्त वच्रयान एव सहजयान के अत्य आचार्यो का 
उल्लेख भी आवश्यक है । सरहपाद के अतिरिक्त नालन्दा के आचाय शांतिदेव ने 
-चिक्षासमुच्चय' नामकग्रन्य लिखा है । ( सप्तम शताब्दी ) इसमे भी तांत्रिक 
वोद्धमत के सिद्धान्त एव' उपासना हैँ । 

नालन्दा के अतिरिक्त पालवंश ( बंगाल ) के राजाओः के समय इस मत की 
वि्ेष उन्नति हर्द । विक्रमरिला तथा ओदन्तपुरी में तांत्रिक वौद्मत के विदवविद्यालय 
स्यापित हए । इनमें तांत्रिक-सिद्धान्त एव' उपासना पर वहत अधिक कायं हुञा 1 
पालवंश के महाराज महीपाल के समय ( ६७८--१०३० ) के समय यह्‌ मत 
उन्नति के चरम-शिखर पर पर्हुव गया ।२ कु आचार्यो के नाम उल्लेखनीय हं- 
कुक्कुरी पाद ६९३ ई० शवर--६५७ ई० वेरोचनरक्षित--७२८-७६४, करुणाचायं 
७१५३, श्रीकुष्ण--७ १७ ई० । 

दीषंकर ( ९५०-१०५३ ) अष्टयवघ्र ( €७८-१०३० ) अद्रयवष््र संग्रह 
मे रचनाएं संगृहीत ललितगु्त, ( १०५० ) , मुकुट ( ११०० ) प्रभाकर कीरति 
( ११०० ) रत्नाकर शांति ( ९७०८-१०३० ) रत्नाकर ( ११०० } कुलाचायं 
( ११०० ) रत्नाकर गुप्त ८ ११०० ) संघदत्त ( १०७५ ) रारवतराज ( ११००) 
सवं्ञमिच्र ( १०५० } श्रीधर ( ११०० ); सुजनभद्र ( ११०० ) गभयकर गुप्त 
( १०८४११३० ) 13 

अत्य प्रसिद्ध आचार्यो मे आयेदेव ( चित्रविशुद्धि प्रकरण ) ४ शांतिरक्षित 
( तत्वसंग्रह ) ^, नारोपा ( सेकोदश्यटीका )£ के नाम उल्लेखनीय हँ । 


( १ ) हस्तलिखितप्रति-बडौदा पुस्तकालय 
( २ ) पालवंश-इपिहास मे अति प्रसिद्ध है। 
( ३ ) द्ष्टव्य-साधनमाला-इस तंत्र में उपर्युक्त आचार्यों के नाम से 
साधनाएं दी गई हे । 
| ( ४ ) [0प712] ० 4812116 80ललन ० 2860821 मे प्रकारित-- 
आयेदेव नागार्जुन द्वितीय का समसामायिक आचायं होगा, एेसा अनुमान है । 
( ५ ) ७, ~. 91168 
( ६ ) 07118] [5 पाल 88708. 
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उपयुक्त आचायं-परपरा के विहंगावलोकन से स्पष्ट है क्रि तथागतगृह्यक 

के पर्चात्‌ सप्तम शताब्दी मे नालंदा विइ्वविदययालय के आचायं सरह से वघ्रयान 
का प्रचार प्रारम्भ होताः है। अतः बौद्ध तांत्रिक-युग ७वीं राताब्दी से १३बीं 
रातान्दी तक मानाजाता है । बंगाल पर मृहम्मदबिन अच्तियार के आक्रमण-काल 
के पर्चात्‌› तांत्रिक बौदमत विग्र खलित हो गया ओर हिन्द धर्म॑मे सम्मिलित 
हो गया 1 फकुअर ने इस मत का नाम शाक्त बौद्धमत' दिया है । क्योकि इस युग 
मे वौद्धमत में शक्तिसंयुक्त देवताओं की उपासना शाक्तो की तरह मंत्र, मुद्रा, मंडल 
तथा पंचमकार द्वारा प्रचलित हुई । फकुंमर का कट्ना है कि गौतम बुद्धी इस 
तांत्रिक मत के लिए उत्तरदायी थे, क्योकि उन्ोने देव, यक्ष, पिशाच आदि की 
सत्ता का खंडन कभी नहीं किया था यद्यपि आत्मा एव ' ईश्वर के वह्‌ विरोधी ये । 
संन्यास तथा योग दारा प्राप्त लोकोत्तर दाक्तियों के भी वह्‌ विश्वासी थे ] यद्यपि इन 
तत्त्वों को गौतम-बुद्ध ने पृष्ठभूमि मे रखा था परन्तु इनका खंडन कभी नहीं किया 
अतः महायानमत मे उनका विकास होने लगा। स्वगं-स्थित बोधिसत्त्वो को 
हिन्दु देवतावाद के भाघार पर कल्पित कर लिया गया । देवताओं के अनेक कुलों 
से, असंख्य देवताओं का जत्म कल्पित हुआ--इस प्रकार बौद्धमत, जो प्रारम्भ 
मे अन्ध विश्वासो का विरोधी था, स्वम हित्दरू अन्धविश्वास का केन्द्र बन 
गया । प्रत्येक देवता कौ एक स्री कल्पित की गर्द ओर शेव-शाक्तों को चक्र-पुजा 
के आधार पर तांत्रिक बौदधमत ने कौल-कापालिक साधना को स्वीकार कर लिया । 
यशोधरा एव उसकी सखियों तथा दासियों के साथ गौतम बुद्ध ने जो भोगमय जीवन 
व्यतीत क्या था, उसे ही तांत्रिकों ने आदं मान लिया ओर य्ोधरा को 
भगवती (शक्ति, उमा) का रूप प्राप्त हो गया । सम्मोहन (पव ${1101570) जादू 
(1) © प्प ८९0८८015 ग 0 पलऽ११८ 12971570 1120 
16ण्€ाः द्€ा दुपतागह््त अत्‌ (6णवल07०त. 411 एपतता2518 
ए6ा1८ण्त्‌ 1 (१6 प्ाणतप 6७०45 2०१ = पवल00708, 116 ०६८ न 1000 
प7178 प्ल; 116 ऽपएला12{प्ा2] 0 ग 82101166, {6 
०८९प1{ [0लाल्छ ग 0 श्चा ८४८८ 001 1981681 27 0121 87 
{16 0 लाः 9 प2ह16 अल्‌18. 41110 11165 7485 पल © लए" 
771 {€ ष्तुएष्०10ति प ला एपतत701800; [ल्फ +€ 201 11160 
कात्‌ 70 [€ गातय ॥्ल्क ० (€ गएको 10 70५ उप्त 
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( 11216 ) अभिचार, शव्द-साधना, चक्र-साधना, ऋद्धि-सिद्धि प्रापिका प्रचार 
हभ । गुरु एव' बुद्ध की एकता घोषित की गई । एक विस्तृत साधना-पद्धति का 
विकास हुआ । शून्यवाद, विज्ञानवाद तथा ओौपनिषदिक ब्रह्मवाद के मिध्ित 
सिद्धान्तो द्वारा इस तांत्रिकमत को दाशंनिक पृष्ठभूमि को पुष्ट कर दिया गया; 
आगे हम वीं शताब्दी से १३वीं शताब्दी तक के वौद्धतांचरिक मतके दार्शानक भौर 
साघनात्मक पक्षों को स्पष्ट करने का प्रयत करेंगे | 
अद्रयवज ने तांत्रिक बौद्धमत का दाशंनिक दुष्टिसे इस प्रकार विभाजन" 
किया है । 
यान । १) 


श्रावकयान प्रत्येकयान महायान 





मृदु मध्य अधिमात्र 
( कश्मीर का वेभाषिक सम्प्रदाय ) 
स्थितियां (२) 
| 








वैभाषिक | सौत्रान्तिक योगाचार माध्यमिक 
पारमितानय मंघ्रनय 
सौत्रान्तिक योगाचार माध्यमिक योगाचार माध्यमिक 
साकार निराकार | 
मायोपमाद्यवाद सवंधमप्रतिष्ठानवाद 





(१) द्रष्टव्य -अद्रयवस्त्रसंग्रह मे (तत्व रत्नावली -- (>, ८), ऽ€11€5., 
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उक्तं विभाजन से 'वच््रयान' या “मंच्यान' की स्ति तथा दृष्टि स्पष्ट है । 
किन्तु यहाँ यह स्मरणीय है कि अद्वयवष् माध्यमिक ये अतः उन्दोति “मंन्नयान' को 
योगाचार से अलग कर लिया है, वस्तुतः तांत्रिक-बौद्धमत में योगाचारी ओर 
माध्यमिक दोनों दृष्ट्यां स्वीकृत है, उदाहरणतः शांतिरक्षित के 'तत्वसंग्रह' में 
विज्ञानवाद स्वीकृत है जबकि अनंगवघ्र एव इन्द्रभूति माध्यमिक है । “अद्रयवच्र" 
विज्ञानवाद से माघ्यमिकमत को प्रेष्ठ सिद्ध करते है | 


विज्ञानवादी जगत के पदार्थो को परमाणुओं का संवात नहीं मानते । पदार्थो 
के रूप मे वस्तुतः हमारा चित्त (विज्ञान) ही प्रकारित होता है । पदार्थो की सत्ता 
इसलिए चित्त के भीतर है । क्योकि चित्त बाहर के पदार्थोके रूप मे बदल जाता 
हैइसे ही साकार विज्ञानवाद' कहते है, इसमे चित्त पदाथं का रूपघारण 
करता है ।" 

निराकारवादी विज्ञानवादी चित्त को निष्परपश्च मानते हु, इनके अनुसार 
चित्त पदाथं का रूपधारण नहीं करता क्योंकि चित्त का आकार नहीं है । चित्त 
स्वतः आकार के बिना भी पुवंजन्म की वासना के कारण पदाथ के दञ्॑न करता है, 
वस्तुतः पदाथं बाहर विद्यमान नहीं हँ । विज्ञान अकाश के समान निर्मल ओर 
निष्प्रपंच है, इसी भित्ति पर अज्ञान के कारण नानारूप प्रतीत हो रहे है अतः 
पदार्थो को सत्ता प्रतीयमान है ओर यह्‌ माया का कायं है, चित्त का नहीं, चित्त 
अविकृत ओर निष्परपंच है । अद्रयव्र के अनुपार यह्‌ निराकारवादी विज्ञानवाद 
हिन्दु वेदान्त मत के निकट आ जाता है, क्यो्गि वेदात्ती भी नाम, रूप रहित विशुढध, 
अविकूत चेतना को मानते दह, जिसकी भित्ति पर माया के कारण जगत प्रतीत 


होता है ।२ 








(१) न चित्तेषु बहिर्भूता इद्द्रियार्थाः स्वभावतः । 

रूपादि प्रतिभासेन, चित्तमेव हि भासते --अद्वयवच्नसंग्रह 
(२) बाह्य न विद्यते अर्थो, यथा बालेविकल्प्यते । 

वासनालुठितं चित्तम्थाभिसं प्रवर्तते । 

यावदाभासते यच्च, तत्मामैव च भासते । 

तत्वतो हि निराभासः, शद्धानन्तनभोनिभः | 

निष्प्रपच्चो निराभासी, धर्म्मकायो महामुने । 

रूपकायौ तदद्‌ भूतौ, पृष्ठे माय॑व तिष्ठते--वही 
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अद्रयव्र माध्यसिकमत क यहु विशेषता बतलाते हैँ कि यह मत नागाजुन 
की तरह अपनी कोई दुष्टि नहीं रखता, अन्य सारी विचार की कोट्यो का 
यह मत॒ खंडन करता हें । सत्य सव मतों सेपरे है; उसेन उपनिषदों कौ 
तरह भावात्मक स्पसेक्टाजा सकता न अभावात्मक रूप से, उसे केवल 
शून्य कंहा जा सक्ता है, माध्यमिक मत में मंत्र, मुद्रा, मण्डल, देवता 
आदि का योग होने से यह मत भंत्रयान' कहलाता है, तांचरिक-बौद्धमत 
यही है । 


वस्तुतः विज्ञानवाद एव माध्यमिक मत में केवल अंतर यह है किं विन्ञानवादी 
वेदान्तियों को तरह "विज्ञान", यह नाम सूदम-चेतना ((10715010 ८871658) को 
देते है, जवकरि माध्यमिक मत सत्ता ( {२९९11 ) या चेतना को कोई नाम नही 
देता, यह मत सत्ता" को केवल अनुभव का विषय मानता है, कथन का नहीं परन्तु 
यह्‌ स्मरणीय हैँ कि माध्यसिक मत उच्छेवाद नहीं टै; वह 'सत्ता' में विश्वास 
करता दे, वह्‌ निषेधवाद ( पपि1111187 ) नहीं है । उपनिषद की परंपरा के 
संत्यासियों तथा वेदान्ती विचारकों ने यद्यपि (सत्ताः को नेति-नेति कहा है तथापि वे 
प्रायः आत्मा या चेतना का भावात्मकया भभावात्मक रूपमे वणन करते थे। 
इससे भ्रम के प्रवेश की आरांका थी अतः माध्यमिकमत सत्ता को शून्य कहता टै 
ओर शल्य का अथ है, भाव अभाव आदि सभी कोियों से अतीत होना । 
तांत्रिक बौद्ध मत इस प्रकार शून्यवादी दशन पर आधारित है जो उपनिषदों के 
-नेतिनेतिवाद' से किचित भी भिच् नहीं है । 


तांत्रिक बौढमत सर्वास्तिवादी होने पर भी पारमार्थिक एव व्यावहारिक 
सत्ताओं को अलग-अलग मानता दहै मतः व्यावहारिक दुष्टि से वह मंत्र, 
मण्डल, पूजा उपासना, देवता तथा सभी प्रकार के विकश्वासों व साधनाओं को 
स्वीकार कर लेताटै। यद्यपि यह मत श्ञान' की कोटियो मे विशवास नहीं 
करता तथापि तात्रिकों ने बोधिचित्‌, च्रिकाया, अभिसम्बोधि आदि तत्वों पर 
विचार कियाहै, जिससे तांत्रिक मत स्पष्ट हयोजाता है, हम क्रमशः इन पर 
विचार करेगे । 


तां चरिक-बौद्ध-दशंन एवं साधना ( वज्रयान-सहजयान ) 


बोधि चित्‌--सत्य भाव ओर अभाव आदि से अतीत दहै, एेा ज्ञान प्रज्ञा 





ऋ 
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कहलाता है, दुम्खोंसे दूसरों को मूक्त करने की वृत्तिका नाम करुणां है, यही 
उपायः है । ओर उपाय" का संयोग ही ग्रज्ञोपाय है+ यही 
वोविचित्‌' है, महासुख इसी से उत्पन्न होता है । यही “समन्तभद्र है क्योकि 
चारों ओर से सुख देने वाला है। श्रज्ञोपाय" की स्थिति का वर्णन असम्भव है 
तभी गौतम वृद्ध सत्ता के सम्बध मे प्रन पुने पर मौन रह जाते थे । अतः आत्म- 
अनुभूति ही सत्य है । प्रशन यह है कि भावक्याहै? 
भाव ( €5161166 ) जगत के प्रतीयमान पदार्थो को सत्य मान लेने पर 
उत्पन्न होता हे, अतः दुःख का कारण है । प्रतीयमान को परमाथ स्वीकार करना 
टी दुःखकाकारणदै। प्रतीति का भान अवश्य होता है; अतः ज्ञान के पूवं भाव 
का अभाव नहीं है । परन्तु ज्ञान होने के पश्चात्‌ भाव का नाद हो जाता है, अत 
पारमाथिक दृष्टि से सत्य भाव एवः अभाव सेपरे ह] अनंगवघ््र भाव को 
संकल्पात्मक मानते हैँ । पदाथं कौ सत्ता संकल्पके कारण हँ ओर सत्य ज्ञान के 


(१) अद्टयवच्र संग्रह मे प्रज्ञा" का अथं इस प्रकार किया गया है-शान्त, 
शुद्ध, आभास से रहित, निरालम्ब, अनुत्तर, चित्त के अपगत हो जाने 
पर जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वही प्रज्ञा" है- 

विज्ञायापगतं चित्तं, निरालम्बमनृत्तरम्‌ । 
गान्त, शुद्धं, निराभासं, वित्तिः प्रज्ञेतिकीिता । 

अन्यत्र कहा गया ह कि वस्तुसत्ता से रहित, निरालम्ब, सवंशुन्य, प्रप से 

अतीत, आश्रय रहित स्थिति का नाम ही बोधिचित्‌ है। 
निवंस्तुक, निरालम्बं, सवंशूल्मं, निराश्रयम्‌ । 
समातीतं प्रपञ्चेभ्यो, बोधिचित्तस्य लक्षणम्‌-- 
नेरात्म्यपरिप्च्छा-- 
सम्पा०-सुजीतकुमार मुखोपाध्याय 
विंरवभारती पुस्तकं भंडार 
२१० कान॑वालिस स्टीट, कलकत्ता 
१९३० 
२ ) इदं तदिति तद्वक्त्‌. ` नेवं शक्यं जिनेरपि । 
्रत्यात्मवे्यरूपत्वाद्‌ बाह्ययाथं न च गृह्यते--प्रज्ञोपाय०- 
अनंगवष््र 
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कारण है। भावसेदही भव (संसार) की सत्ता है अन्यथा संसार कौ सत्ता नहीं 
है । भाव से ही क्लेश उत्पन्न होते हें 1 

भावकानादप्रज्ञासे होता है, प्रज्ञा के अभावमेन स्वहितदहोतादहेै, न 
परहित 1 जगत कै पदार्थो को सत्य समञ्लना भाव है भौर असत्य समद्चना भी 
भाव रहै । अभाव की कल्पनासे तो भावकी कत्पनाही श्रेष्ठ है। क्योकि ज्वलित 
दीपक (भाव) की निवृत्ततो सम्भव है परन्तु वन्या हुमा दीपक होनेसे 
उपाय के अभव में निवृत्ति असम्भव है अतः भाव अभाव से श्रेष्ठ है3 यद्यपि दोनों 
कल्पना मात्र हैँ । दोनों से मुक्ति आवश्यक है । यही प्रज्ञा है । यह्‌ प्रज्ञा ज्ञाता एव 
ज्ञेय दो प्रकार की होती है गौर अपने अशृद्धरूप में यह पदाथं है, मंज्ञाताह, 
ठेसा भ्रम उत्पन्न करती है, किन्तु शुद्ध होने प्र भाव एव' अभाव, ज्ञाता ता ज्ञेय 
के संकल्प दीपक की ज्योति के समान निवृत्त हो जाते हं । शुद्ध दपण के समान 
ज्ञान मे भाव तथा अभाव से परे की स्थिति स्वतः प्रतिविम्बत होती दहै। 


कहा जा सकता है कि प्रज्ञोपाय की स्थित्ति वास्तविक स्थिति नहीं, 
काल्पनिक स्थिति है, जिस प्रकार मनुष्य भावात्मक संकल्प करता ठं, अभावा-- 
त्मक संकल्प करता है, उसी प्रकार भाव एव अभाव से परे की स्थिति भौ एक 
संकल्प मात्र है, इस स्थिति की कत्पना द्वारा संसार पर विजय होती है, यह 
एक बात है परन्तु भावाभाव सेपरेकी स्थिति सत्य भीरो, यह स्व॑था दूसरी 


( १ ) अभूतकल्प सम्भूतो-भावसंकल्पनात्मकः । 
भवः स एव चाल्यातो, बालब्यामोहको वृधे :--प्रल्ञोपायवि निद चय- 
सिद्धि ( प्रथम परिच्छेद ) 
( २ ) यावदूभाव महाग्राहो-भवचारकवर्तिनाम्‌ । 
प्रज्ञाहीनतया तावत्‌, स्वहितं परहितं न च । वही 
( ३ ) भावग्राहं परित्यज्य नाभावं कत्पयेतुत्रूघः । 
यदिनामानयोर्भेदः, कल्पना  नेवभिद्यते । 
वरं हि भाव संकल्पो, न त्वभावकल्पना। 
निर्वाति ज्वलितो दीपो, निवृत्तः कां गतिं ब्रजेत्‌ । षीं 
( ४ ) प्रतिविम्बं यथादशं स्वकीमं दुक्षयतेध्र.वस्‌ । 
धर्मकायस्तथा ज्ञाने दुद्येतादशंसंस्यिते--श्नानसिदि-दन्दरभूति 
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बात है । किसी विशेष मानसिक स्थिति वना लेने से यह सिद्ध नहीं होता कि 
केवल वही स्थिति सत्य है, अन्य मानसिक स्थितियां असत्य हें । 
इस शंका का उत्तर इन्द्रभूति ने दिया ह करि कल्पना ओौर प्रज्ञा में अन्तर है । 
संकल्प या कल्पना से कुं भी प्राप्त नहींहो सक्ता यथा “भें राजा हू" एसी 
भावना करने पर जपे कोई राजा नहीं बनता, उसी प्रकार मिथ्या-भावना से मुक्ति 
नहीं भिलती ।१ अतः प्रज्ञा" मिष्या मानसिक स्थिति नही, वह्‌ सारी मानसिकं 
सृष्टि का आघार है (§1105172{7)) । वह्‌ नाना भावों, कल्पनाओं को जन्म 
देती है ओौर उनके विना भी अपने निर्मल रूप में रह सकती है । 
ज्ञान :-साकार-निराकार-केवल बोधिचित्‌ की ही सत्ता है, अन्य सब 
कु संकत्पात्मक है, यह्‌ कहा जा चुका है । प्रश्न यह्‌ है किं जव जगत के पदार्थ 
केवल संकल्पात्मक है, तब देवतादि भी क्या केवल संकल्पात्मकरँ ? क्या 
उनके आकार, रूप, रंग आदि भावात्मक ही हैँ? अयवा उनकी कोई विशिष्ट 
सत्ता रहै? 
इन्द्रभूति के अनुसार देवता का ययार्थं रूप वणंन असम्भव रहै,२ वस्तुतः 
देवता की सत्ता श्रज्ञा" से भिन्न नहीं है ! देवता का आकार, रूप, वाहन आदि 
कल्पित हे, जतः वह भिथ्या है । घट का संस्कार मिद्रीसे होता है अतः उसका 
वणेन सम्भव है, परन्तु देवता का वर्णन इसलिए असम्भव है क्योक्रि उसका संस्कार 
नदीं हो सकता । संस्कृत वस्तु का विना भी होता है, यदि देवता का निर्माण 
होता है तो उसका विनाश भी मानना पडता है अतः देवता का यथार्थरूप 
भवणंनीय है, स्वानुभव-पर आधारित है । देवता का अययार्थं रूप वाहन, आकार 
आदि मन व चित्त से उत्पन्न है अतः उसरूपकानाशमभीहो जाता है मनसे 
कल्पित देवता अविनाशी नहीं होत्ता 13 ओर कल्पित वस्तु के ध्यान से शुद्ध बोघ 


(१) ययनाथो जनः करि चत्‌ राजाऽ्हमिति भावयेत्‌ 1 
कल्पकोटि रातेनापि नासौ राज्यमवानुप्यात्‌ । 
मिथ्याकल्पनया यस्माद्‌, राज्यं तस्य न विद्यते । 
मिध्याभावनया तस्माद्‌ बुह्धत्वं न भविष्यति--ज्ञानसिद्धि 

(२) स्वभावाद्‌ देवताकायं तस्माद्‌ वक्तं. न युज्यते । 

(३) चित्तस्य कल्पना ह्य षा, सापि संस्कृतलक्षणा । 
मनसा कल्पितं यत्‌ तदविनाच्ं कथं भवेत्‌-ज्ञानसिद्धि 
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केसे होगा ? ध्यान के समय यदि देवता की कल्पना की जातीदहै, तो उस कल्पना 
से ज्ञान केसे होगा ?१ शुद्ध ज्ञान में उपास्य, उपासक की भावना नहीं रहती, अतः 
देवता किल्पित पदार्थं है । केवल मूर्खो के लए देवता की कल्पना का उपयोग 
अवश्य है ।२ बुद्धका वास्तविक रूप देश, काल, जात्िसे परे था, भौतिक रूप 
उसी वास्तविक धर्मघातु का प्रतिचिम्बमाच्र था । अतः बुद्धकेरूपका ध्यान केवल 
मूढ जनों के लिए है ।उ3 अतः यह सिद्ध हुमा कि ज्ञान की आकारता 
असिद्ध है| 
ज्ञान की निराकारता का खंडन-ज्ञानमे जिस प्रकार आकारता 
नहीं है, उसी प्रकार निराकारा भी नहीं है। यदि कटो किं ज्ञानमें आकार 
नहीं है, तो आकार से रहित होकर जानने की क्रियाकेसे होतीहै? मायादि के 
दुष्टान्तों को देखकर अभाव' की कल्पना नहीं करनी चाहिए ।९ यहाँ "निराकार! 
शब्द का अथं अभावः प्रतीत होता है । सवथा अभाव तांत्रिकों को इष्ट नटीं है । 
यदि रूपादि का सवंथा अभाव हो तो गौतम बुद्ध को '"दिव्य-चक्ष्‌." क्यों कटा गया ? 
अभाव मानने पर योग नहीं हो सकता, अतः ज्ञान साकार-निराकार के परे स्वमंसेवेद्य 
है, वह अनुभूति द्वारा सबके लिए प्रत्यक्ष है, वह्‌ "तथता ( †112.111688 ) रूप 
वाला है । तभीं तथता' को. प्राप्त करने वाला तथागत" कटलाता है । सर्वप्रथम 
(१) एवं चेत्‌ नास्ति ते सम्यक्‌, तद्‌ ध्यानेनागतं भवेत्‌ । 
त्वया निष्पादितं रूपं कृतकं कि न बुध्यसे-- वही 1 
(२) ज्ञानसिद्धि--पृष्ठ २८ 
(२) तस्मातुमूढतरोलोको, योरूपं ध्यातुमिच्छति--वही 
रूपभावनयातावत्‌-वच्च्रसत्वो नं सिद्धयति- 
साकारकल्पनाऽप्येवं, वच्रसत्त्वं न साधयेत्‌-- वही 


(४) ज्ञानस्य आकारता नहि । 

यथाकाशो घटो न स्यात्‌ । नेवकाशो घटोभवेत्‌--वही 
(५) निराकारमपि ज्ञानं भवेद्‌ यदि विकल्पितम्‌ । 

आकार्योविगतत्त्वात्‌, किमसौ वेत्ति सर्ववित्‌--ज्ञानसिद्धि 1 
(६) मायादयो हि दुष्टान्ता निर्दिष्टाः ससुतेजिनेः । 

अभावं कल्पनामा्रं सवया नहि सिध्यति-- वहीं 
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'अरवघोष' ने यह तथता" का सिद्धान्त प्रवतित किया था । सत्य' क्या? 
तथता" है- ज्ञान क्या है, (तथता है- निर्वाण क्या है? तथता है बुद्ध क्या 


है, तथता है-इनका वणंन भाव या अभाव मे नहीं हो सकता, अनुभूतिगम्य होने 





(१) महायानश्नद्धोत्पाद सूच्र' मे अरवघोष ने 'तथता' का सिद्धात्त विस्तार से 
समञ्चाया है । 

महायान श्रदधोत्पाद शास्र' में अश्वघोष" ने चेतना (आत्मा) को दो 
रूपो मे स्वीकार किया है। १--भूत तथता ({ {116 80] 25 ऽपल7688 } 
(२) संसार ( 116 90] 28 [01711 211त १८21}1 ) इनमें प्रत्येक एक दूसरे 
से सम्बद्ध है, इन्हे अलग-अलग नहीं किया जा सकता । भूततथता का अथं है वह्‌ 
चेतना, जो सभी पदार्थों को अपने में समेट लेती हैँ ( 90] 15 {116 01611688 
07 ५16 (छथ ० (11125 ) इसी को घर्मघातु कहा जाता है 1 ( {11€ 
27681 211 176]प्ता०६ 1016 ) । 

बाह्य पदाथं स्मृति के कारण प्रतीत होते हैँ । अतः स्मृति विजय ही मुक्ति 
है । सांसारिक पदाथं की सत्ता क्या है, यह नहीं कटा जा सकता-- सारे पदाथं एक 
चेतन तत्त्व से भिन्न नहीं हँ अतः -उनकी शब्दों द्वारा व्याद्या नहीं हो सकती । 
क्योकि शब्द तथा अभिन्यतिययां सत्य नहीं हैँ, उनकी सत्ता हमारी अस्पष्ट चेतना पर 
निभेर है अतः उनके हारा पदार्थो कौ सत्ता का वणंन नहीं हो सकती । 

भूत तथता के दो रूप हँ-प्रथम शृत्यता, श॒न्यता का अथं है सत्य, जो 
निषेध के रूप में कहा जाय, अर्थात्‌ सत्य अपने विशेषणो ( ^^117} € ) से 
भिन्न ओर स्वतंत्र है, गुण व पदाथं से सवेथा भिन्न चेतना की शुद्ध स्थिति शल्य 
है । द्वितीय-अशुन्यता-इसका अथं है सत्य को भावात्मक रूप में कहना, 
अर्थात्‌ इसमे अनन्त गण हैँ ( 16115 ) ओर यह सवथा स्वतंत्र है (ऽ 
€31812711. ) 1 चूकि 'तथता' को व्यष्टि-चेतना नहीं समञ्च पाती, अतः उसे हम 
{शृत्यता' कहते हैं । 

हम चेतना को शाश्वत, अविनारी; शुद्ध, बुद्ध रूप में जब देखते हैँ तब हम 
उसे अशून्यता' कहते है, तथापि चेतना को भावात्मक मान बैठना गलत होगा, 
क्योकि यह अस्पष्ट स्मृति ( (0{पऽल्त्‌ ऽप्णल्लापः ५ ) कै द्वारा उत्पन्न 
नरी होती, अतः चेतना के वास्तविक रूप को हम केवल स्मृति से सवथा 
अतीत होकर ( 0४ 17805८्लात7ण्ट ऽपरणल्लण्फ ) ही समन्च 
सकते ह । 
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से उसे !शन्य' या तथता कहा जा सकता है । यही ज्ञान महासुख रूप है | २ यहं 
महासुख नित्य महासुख दहै, अनित्यमहासुख इन्द्रियजन्य दहै, नित्य महासुख 
प्रज्ञात्मक है । इन्द्रिय-जन्य आनन्द तो खुजली से उत्पन्न आनन्द के समान है।3 


कीः 


संसार-( 176 50] 25 1717 27 तलक] ) जगत तथागत- 
गभे से उत्पन्न होता है । अमरत्वपूणं "तथता" तथा क्षणिक जगत एक सा रह सकते 
है क्योकि सर्वातिशय आत्मा सापेक्ष स्प धारण करती है तव उसे 'आलय-विज्ञानः 
कहते हैँ । विज्ञानकेभीदोरूपर्हँ १ लासक २ अनेक पदार्थो को उत्पन्न करने 
वाला । विद्या एव अविद्या भी विज्ञान के रूप हैँ । विज्ञान शुद्ध आकाशवत्‌ है, सर्व 
व्यापक दै, घर्मधातुदहै। धर्मका अथं नियम (12) नहीं, अपितु विचार- 
(1068. ) आघार (10812766) है । घातु या काया का अथं है--अवयवी-- 
जिसमे अवयव मिलते हँ ( 17110160 ५7016 ) अतः जगत के आधार को 
जिसमे सूप वनते-विगडते रहते लः धर्मघातु या तथागतगभं कट्ते द | 
मानसिक दशाएं अज्ञान से उत्पन्न होतीं ह, यथा समृद्र मे लहरें 1 सभी 
पदाथं चेतना के प्रकाश में प्रतिविम्बत हो रहे रहै, अतः उन्हं सत्‌ भी कह सकते हैँ 
ओर चक्रि उनकी चेतना से भिन्न सत्ता नहीं है अतः उन्हं असत्‌ भी कह सकते है । 
बोषि प्राप्त हो जाने पर मानसिक दशाण क्षोभ उत्सन्न नहीं करतीं ओर क्लेश । वरण 
तथा ज्ञेयावरण का नाशो जातादहै।१ विन्नानकाभी नाश हो जाता है। यहं 
स्थिति "तथागत' कलाती है, शुद्ध प्रकाशमय चिन्मय रूप यही है, इसी स्थिति 
मे करूणा के कारण अन्य जीवों के उद्धार का उपाय होता है, अतः "करूणा! को 
सामान्य राग नहीं माना जा सकता । प्रज्ञोपाय की स्थिति मे अहंकार का पुणं 
विनाश हौ जाता ह 1 यही जगत की उत्पत्तिका खरोत ह अतः (तथता' की स्थिति 
मे अहंकार से मिश्रित करुणा” नामक लोकप्रसिद्ध भाव नहीं रहता, शुद्ध करुणा । 
काही प्रज्ञासे संयोग हो सकता हँ, जिस करुणा से अहं की तुष्टि होती है, वह 
करुणा अशद्ध करुणा है । । 
्रष्टत्य--महायान श्रदधोप्पाद शाख का ^शृल01112 त {1 | 
नाम से चीनी भाषा से अनुवाद. ऽदण्-61;८22०- 1900 
` (२) सवताथागतं ज्ञानं स्वसंवेयस्वभावकम्‌ । 
सवंसौल्याग्रभूतत्वात्‌ महासुखमिति स्मृतम्‌--ज्ञानसिद्धि । 
(३) अनित्यं महासुखं नेव॑ नित्मं महासुखम्‌ । 
कृच्छं कण्डूयनोत्पन्न कथं महासुखं नटि- वही 


१ शनि 
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यहां विधि-निषेव, पाप-पुण्य, पवित्र-अपवित्र आदि दन्द शांत हो जाते है, परन्तु 
` प्रारम्भमें वे आवश्यकरहै। इन्द्रभूति ने स्पष्ट कहा है कि सामात्य साघकों को 
लोकसंग्रह का पुणंपालन करना चाहिए 1१ बोधिचित्‌ उत्पत हो जाने के पश्चात्‌ 
विधि-निषेष व्यर्थदहो जाते । 


कृरुणा-- करुणा या कृपा को ^राग' माना गया दै। यह "राग अरोष 
दुःखों का नाद करता है ।२ इसी को 'उपाय' कहा जाता है । 3 क्षीर एव नीर कौ 
तरह प्रज्ञा के साथ इसका मेलन आवदयक है, यही धर्म है 1 जव तक म्राह्य-प्राहक, 
सत्‌, असत्‌, लदय-लक्षक कौ भावना है, तब तक समञ्चना चाहिए कि प्रज्ञा निर्मलं 
नहीं है, प्रज्ञा निर्मल होने पर ही शांति मिलती है।* इसी स्थिति को धर्मधातुः 
प्रज्ञापारमिता, स्वाधिष्टानपद कहा गया है । इसी स्थिति से असंख्य मंत्र, मृद्रा, 
मंडल भादि उत्पन्न होते है, देव, देत्य, प्रेत, पिशाच, यक्ष, रक्ष सभी इसी से उत्पत 
होते हैँ । यह स्थिति चितामणि के समान है, मुक्ति तथा भक्ति दोनों इसी स्थिति 
से प्रास्त होती हैँ ।५ कोई भी क्रिया, व्यापार, साघन, प्रज्ञोपाय के बिना फल नहींदे 
सकता, त॑त्र का यह्‌ अटल सिद्धान्त ह । 
क्या करुणा सामान्य मनुष्य का एक भाव है? राग है भथवा इस राग 
का कोई्‌ विशेष रूप रहै? तांत्रिक-बौद्धमत मे करुणा बोधि का एकरूप 
( 57८61 ) है, जो प्रज्ञा कौ तरह सर्वातीत है । प्रज्ञा ( शून्यता ) ओर करुणा 
(कृपा, उपाय) दोनी सामान्य जन के ज्ञान तथा राग से सम्बद्ध नदीं है, अपितु 


( १ ) प्राणिनश्च न ते घात्या, अदत्तं नेव चाहरेत्‌ । 
नाचरेत्‌ काममिथ्या व मृषां नैव हि भाषयेत्‌--वही 
सर्वानिथंस्य मूलत्वात मयपानं विवजंयेत्‌ 
पेशुन्यमथ पारुष्यं सम्मिन्नालाफभाषणम्‌-- वही 

( २ ) रञ्जयति अरेष दुःखौघानुत्थांस्तु दुःखहेतुः । 
सवं सत्त्वान्‌ यतस्तस्मात्‌ कृपा रागः प्रगीयते--ग्रज्ञोपाय ० अनंगव्च 

(३ ) सेवोपायः प्रकीर्तितः 

( ४ ) न दमं, नाद्टमं शान्तं शिवं सवत्र संस्थितम्‌ । 
परत्यात्मवेद्य मचल, प्रज्ञोपायमनाकुलम्‌-वही 

( ५ ) चिन्तामणिरिवाशेष जगतः सवंदास्थितः । 
भक्ति मूक्तिप्रदं सम्यक्‌, प्रज्ञोपायस्वरूपतः- वही 
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शुद्ध नद्ध व्यक्ति के निर्मल बोषिचित्‌ के अंग है । प्रज्ञारहित करुणा बन्धन है ओर 
करूणा रहित प्रज्ञा बन्वन है । दोनों का तादात्म्य ही मोक्ष है} १ प्रदीप ओर आलोक के 
समान दोनों का एक्य है । २ व्यक्तिगत साधक की द्ष्टिसे श्रज्ञा" त्रियाहीन स्थिति 
हे जतः करुणा प्रज्ञा का क्रियात्मक रूप है । वस्तु या कायं विशेष की ओर प्रज्ञावान्‌ 
करुणा या उपाय द्वारा ही श्ुकता हे । परज्ञा से मनूष्य कर्म बन्धन में नहीं पड सकता । 
ओर करुणा से वह जगत की सेवा क भौर आकर्षित होता है । डँ रशिभूषण 
दास गुप्त को उपाय एव कर्णा में कुछ अन्तर प्रतीत होता है परन्तु वह अन्तर क्या 
ठे, यह स्पष्ट नहीं हो सका । वस्तुतः करुणा द्वारा उपकार के प्रति उन्मुखता के 
कारण करुणा! को "उपाय कहा गया है । निश्चित रूप से उपाय" शब्द में कायं 
करने की विधि, प्रयत्न आदि सम्मिलित नहीं हैँ ।3 


बौद्ध-तत्रो में प्रज्ञको स्री तथा उपाय" याकरुणा को पुरुष माना गया हे । 
वाराही को प्रज्ञा एव हैरुक को उपाय कहा गया है | तात्य यह्‌ कि प्रज्ञा चेतना 
का शुद्ध भावात्मक तथा अभावात्मक रूप है जवकरि उपाय भावात्मक एव क्रियात्मक 
र्पहं। प्रज्ञा खी है, उपाय पुरुष है ।* शेव-ददन में पुरुष क्रिया रहित माना गया 
हे, शक्ति क्रियायुक्त, बौद्धमत में इसके विपरीत है । परन्तु यह शब्दो का अंतर मात्र 
हे, शक्ति एव शक्तिमान का सिद्धान्त शेवतंत्रौ की तरह अपनी पद्तिपर बौद्धतंत्रो मे 
भी स्वीकृत है 1 यही महत्वपुणं तथ्य है । इससे त्रो की एकता का पता चलता है । 
गृह्यसिद्धि में नैरातम्य-शृन्यता तथा प्रज्ञा को स्त्री तथा बोधिचित्‌ को पुरुष कटा गया 


है । कदी-कहीं महासुख" को स्त्री एव' बोधिचित्‌ को पुरुष कहा गया है । ज्ञान को 


( १ ) प्रज्ञारहितो उपायो बन्धः, उपायरहिता प्रज्ञा बन्धः । प्रज्ञासहित उपायो 
मोक्षः, उपायसहित प्रज्ञा मोक्षः । तादात्म्यं चानयोः सद्गुरूपदेशतः 
प्ररीपलोकयोरिव सहजसिदधिमेवाधिगम्यते -- कुदृष्टि निर्घातनम्‌ -- 
अद्यवच्र 


( २) शून्यता कृपयोर्भेदः प्रदीपालोकयोरिव । 
रुन्यता कृपयोरेवयं प्रदीपलोकयोरिव ॥--अद्रयवच्चसंग्रह 


( 3 ) ^ परछतपलत ० (80716 एप्तत570-8, ए, 1225 (प]>2 
(121८प{{2-150 


( 4 ) ^ 17170८07 ६0 2016 पतता, 8. ए. 088 हिप ६8 
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ज्ञानमुद्रा, महामुद्रा, सहजवघू कहा गया है जिससे योगी ( पुरुष ) रातदिन संयुक्त 
रहता है 1? प्रज्ञा को योनि व उपाय को लिग भी कहा गया हे । 

जगत- वच््रयान ने जगत कै सम्बंध मे माध्यमिक एव योगाचार मत को 
ही स्वीकार किया है, जगत के पदार्थो की सत्ता निरिचत नहीं हो सकती, यह कहा 
जा चुका है। साधनमाला' मे योगाचारमतानुसार जगत को भाभासवत्‌, 
मायास्वप्नवत्‌ कहा गया है 1२ 


काया सिद्धान्त-- तांत्रिक-बौदधमत में महायान के काया-सिद्धान्त का 
विकासं भिलता है 13 महायान के पूवं हीनयान मे काया-सिद्धान्त मिलता हे। 
हीनयानी गौतम बुद्ध को एक वास्तविक मनुष्य मानते थे, यद्यपि वे महान साधक 
ओौर सिद्ध पुरुष थे । सर्वास्तिवाद में रूप काया एव धर्मकाया को स्वीकार किया गया 
है, प्रथम वाह्य काया है, धर्मकाया गणो का शरीर ह । परन्तु महायान ने गुणों को 
भी शून्य घोषित किया ओर धर्म-शुन्यता का सिद्धान्त प्रचारित किया । रारीर 
गुण आदि सब साँवृतिक सत्य है, पार माथिक सत्य नहीं । अतः माध्यमिको के 
अनुसार वास्तविक्र घर्मकाया अवणैनीय, अवाङ्खमनसगोचर, सवंव्यापक, सर्वाधार 
तत्व है, वह्‌ अत्य रूपकाया, निर्माण काया एव सम्भोग काया का आधार है-- 
तथागत बुद्ध का वास्तविक रूप "धर्मकाया" है, इल्हं धर्मता! के रूपमे देखना चाहिए, 
धर्मता अज्ञेय तत्व है । अतः महायान के अनुसार काया-विभाजन प्रारम्भिक सूप में 
इस प्रकार है--१ रूपकाया, इसे ^निर्माणकाया' भौ कहा गय है 1 यह्‌ काय भौ 
सुद्दम एव' स्थूल दो प्रकार की है, यह्‌ भौतिक शरीर का विभाजन हुजा । र~ 
घर्मकाया-- धर्मो का शरीर (1८ 0०१ ० 77161115) इसका प्रथम रूप हे । 
आध्यात्मिक-काया ८ वास्तविक काया }) या 716128[0ा1‰5१०९] ए्ला(16 

1110 €1151118 1116 प11.€786--11€ 1ल्व]ा॥ष या तथता' | 


(१) वही 

(२) यदेतत्‌ घटपट शकट लयनदेवकूल पवताद चराचरं तत्‌ सवं प्रतिभास 
मात्रं विचारेण प्रतिभासोपमं मायास्वप्नसदुशम्‌, अहमपि निःस्वभावः 
स्वप्नोपम इत्थं शून्यतां भावयन्‌" साधनमाला, पुस्तक द्वितीयः; 
च> ° 


(२) द्रष्टव्य-42112$811 3५५111§ 71 214 18 7612107 0 ा10- 
221. 1) प114-222€ 100-124 
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योगाचार सम्प्रदाय रूपकाया के दो भेद करता है--्पकाया--स्थूल । 
सम्भोगकाया--सृचम शरीर । लंकावतार सूत्र" में सम्भोगकाया" को ^निष्यन्दकाया" 
कहा गया दहै । इसे निष्यन्द-चुद्ध' भी कहा गगा है । योगाचारमत मे “वर्मकाया 
भी स्वीकृत है, इसे स्वाभाविक काया" कहा गया है । पं चविदातिसहचिका' में 
सम्भोगकाया” को 'सुद्धमशरीर' के अर्थ मे ब्रहीत क्रिया गया है। इसी -सुद्धेपकाया' 
से बुद्ध बोधिसत्वो को आंतरिक (गुह्य) उपदेश देते है । घर्मकाया पवित्र शरीर ह | 
माघ्यमिक मत जिसे तथता" या धर्मकाया' कहता है, योगाचार उसे (स्वाभाविक 
कायाः कहता हैँ । योगाचार मत में "र्मकाया" को गुणो का समूह माना गया 
ठे 1 गणो में क्षयज्ञान (दुःख नारक ज्ञान), अनुत्पाद ज्ञान, तथा सम्यक दुष्टिकी 
गणना कौ गई है । अतः शधर्मकाया' के अथं में महायान एवः योगाचार मत में 
मतभेद है । योगाचार मत में वर्मकाया एक पवित्र व्यक्तित्व के अथं मे (11116 
1650 719) गृहीत है जवक्र माघ्यमिक मत मे उसे भ्जञेय ब्रह्म" के समान 
वणित किया गया है 'बसुवधु के अभिधर्म को मे घर्मकायाकेदो अर्थं हँ (१) गुण 
(२) पवित्र व्यक्तित्व ।वसुवंधु के मनुसार वुद्धकौ रूपकाया ({ भौतिक शरीर ) 
कौ शरण व्यथं है क्योकि वह अपवित्र है। ष्व्मकाया' की शरण इष्ट होनी 
चाहिए । । 
सद्धमंपुडरीक में कहा है कि वृद्ध ने वुद्धत्व युगो-पूवं प्राप्त कर लिया था। 
दीपंकर आदि पूवं तथागतो को भी बृद्धने उपदेश दिया था) उनका निर्वाण 


वृद्धकौहीसृष्टिथी| 


बद्ध ने जो यह कहा है फ वह्‌ उत्पन्न हए, संन्यास लिया, ज्ञान प्राप्त किया, 
ये सव वणन जनता में विश्वास उत्पन्न करने के लिए ह । वस्तुतः तथागत अशरीरी 
ठं, जगत को शनि्मित (निमगण) काया" ही दिखायी पड़ती है । उनका वास्ततिक 
स्वरूप वर्मं काया" है । यह्‌ माघ्यमिकमत है! इस मतके अनुसार बुद्धकी 
लोला एक आभास (11121110) ) माह लीला का तात्पमं यह दैकरि लोग 
विश्वास करं कि वुद्त्व-प्राप्नि असम्भवं नहीं है । बुद्ध लीला के लिए कोई भी रूप 
धारण करलेतेरहै, यहीलरूपकायाया निर्माण काया है। 


ऊपर कहा गया हे कि ससम्भोगकायाः धारण कर भगवान भक्तों को 
आंतरिक उपदेश देते है, महायानमत' का उपदेशा गृद्कूट पवेत पर इसी काया 
दारा हज । इस काया को ्रकाशमय' कहा गया है भौर इसका कवित्वपुणं वणंन 
किया गया टै । श्री नलिनाक्त दत्त के अनुसार नागार्जुन के समय तक सम्भोग काया, 
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रूप या निर्माणकाया से अलगन हौ पाई थी परन्तु आगे के साहित्य मे सम्भोग 
काया" अलग मान ली गई ओर इसी से "वास्तकिकि बुद्ध-बचन' (महायान) का 
उपदेश हआ, एेसा स्वीकार कर लिया गया । 

सिद्धि के अनुसार “सम्भोग काया'केदो सरूप माने गए हँ प्रथम सम्भोगकाया 
या परसम्भोग काया-यह्‌ बोधिसत्वो को दिखायी पडती है, इसमे महापुरुषो के 
लक्षण रहते ह द्ितीय-इसे 'स्वसम्भोग काया' भी कहते रहै, यह्‌ अत्य लोकों 
के निवासी बौद्धो को दिखायी पडती है, सुखावती न्युह्‌ मे ही इसके दोन सम्भव हैँ । 

स्पष्ट है कि सम्भोग काया' उपनिषदो के 'ईरवर' के समान तथा "धर्म 
काया" बब्रह्म' के समान बौद्धो मे स्वीकृत है । वेष्णवों के गोलोक विहारौ आनन्दी 
कुष्ण से सम्भोग काया! का सादृश्य स्पष्ट है । 





४ 
| 
रूपकाया सम्भोगकाया घर्मकाया (माध्यमिक) 
या या 
निर्माण काया | स्वाभाविक काया (योगाचार) 
(भौतिक शारीर) 
परसम्भोगकाया स्वसम्भोगकाया ` अज्ञेय तत्व 


( व ) (उपदेश के सपय) (स्वगे -स्थित ह, | 
| साँवृतिक सत्य पारमाथिक सत्य 

(१) अकषंग के अनुसार शिल्प, ज्म, ज्ञान (अभिसंबोधि) तथा निर्वाण की 
शिक्षा देने के लिए भगवान “निर्माण काया' धारण करते हैँ, यह्‌ काया' कर्मो द्वारा 
उत्पन्न नदीं होती, अधर्म के नाश व सद्धर्म के लिए भगवान इच्छानुसार कोई भी 
काया धारण कर लेते ह-यही मौतिक काया “निर्माण कायाः है, इस काया के 
द्वारा श्रावकयान, प्रत्येकयान तथा बोधिसत्वो (अन्य लोकवासी) के लिए उपदे 
देते हँ । जिस प्रकार "राम" ने अधर्मके नाश के लिए दलरथपु्र बनकर भौतिक 
रूप धारण किया, वैसे ही भगवान ने शाक्यमुनि का रूपधारण किया अतः 
` ननिर्माणकाया' से भगवान बुद्ध बाह्य नेतिक उपदेश देते हूँ, सम्भोग काया से 
गृद्धकूट पर उन्होने महायान का उपदेश दिया ओर इसी सम्भोग काया से धान्यकूट 
पव॑त पर तंत्रमागं का उपदेदा दिया । घर्मकाया पारमार्थिक ल्प, जो अज्ञेय है । 




















६२ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तांच्रिक पष्ठभूमि 


वच््रयान (मत्रयान) तीन कायाओं के अतिरिक्त एक चतुथं काया भी स्वीकार 
करता हे । रहस्यमय अनुभूति के लिए इन चार कायाओं को मानसिक-सोपानों के 
रूप में स्वीकार किया गया है । यह चतुथंकाया विज्ञानवादियों की स्वाभाविक- 
कायाः का ही विकपित रूपरहै, इसे त॑त्र सहजकाया" कहता है, यह्‌ तंच्रो की 
अंतिम साधनात्मक स्थिति है, यही प्राप्य है। उपनिषद्‌ भी जागृत, स्वप्न, सृुषुत्ति 
व तुरीय--इन चार अवस्थाओं को मानती है, परन्तु कघ््रयान अपनी चार कायाओं 
को उपनिषद की अवस्थाओं से उच्चतर सिद्ध करता है, सहजकाया, ' तुरीयावस्था से 
उच्चतर है, धर्मकाया सुषुप्ति से, सम्भोग स्वप्न से तथा निर्माण जागृत अव्या से 
उच्चतर स्थिति है 19 
चूकरि तांत्रिक ज्ञान कौ कोटियो को केवल व्यावहारिक दुष्ट से मानते हँ, भतः 
निर्माण, सम्भोग, वर्म तथा सहज यह्‌ कायाओं का क्रम व्यावहारिक दुष्टिसेही 
दै । अतः निर्माण प्रथम स्थितिभी दहै ओर अंतिम भी, इसी प्रकार यद्यपि 'सहज- 
कायाः को धरुणं योग" कहा गया है, परन्तु साथ ही उसे प्रारम्भिक सोपान के रूप 
मे स्वीकार किया गया है । उपनिषदों की अवस्थाओं मे क्रम है, कोिां है, अतः 
भेद है, ज्ञान एवं ज्ञेयता है इसीलिए उपनिषदों की अद्रय अवस्था मे भी 'मल' 
रहता हे, तुरीय में अवशेष इस मल" के क्षय से इस सहजकायावस्था कीं प्राप्ति 
होती हे । यह प्रज्ञोपायात्मक है-- प्रज्ञा एवं करूणा की अद्तैतावस्था । इसी को पणं 
योग कहा गया है । इसी स्थिति कौ प्राति “मुक्ति-प्राति' कहलाती है । उपनिषदों 
की 'तुरीयावस्था" मे उपाय” का अभाव रहता हे, इसलिए भी वह्‌ हीन अवस्था है । 
दुसरी काया "वर्मकाया" है । सुपु्ति के क्षय से नित्य, अनित्य आदि भेदो 
से रदित, मैत्री से पूणं, चित्त की निर्विकल्प वस्था को “चित्तवघ््र' या “धर्मकाया' 
कहते हँ । प्रज्ञा व उपायकी एकता से इसे ८धर्मात्मा-योग' कहा जातादहै। इस 
स्थिति में तकं का अभाव है (मं सम्यक-सम्बुद्ध हगा "° एसा अनुभव नहीं रह जाता । 
यह्‌ स्थिति उपनिषदों को सुषुप्ति से उच्चतर है, 
(१) सेकोदेश टीका--नारोपा-(, 0. 86116 
इस ग्रल्थ को कालचक्रयान' सम्प्रदाय का ग्रन्थ माना जाता है, जो व्यान 
सम्प्र०काएकसूप दे, साधना की विचिष्टिताके कारण ही इसका यह्‌ नाम पंडा । 
कल ' (11776) पर योग द्वारा अनुशासन इस कालचक्र यान की विशेषतो है । 
अन्य्तत्रो मे भी काल" विजय का वर्णन है--' कालचक्र कोदेवताके रूपमे 
भी स्वीकार किया गयादै। 
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सम्भोगकाया तृतीयकाया है, इसे "वाग्वच्च' कहा गया है । सारे प्राणियों 
का मोदन तथा राण इसी अवस्थासेहोतादहै, बुद्ध ने इसी अवस्था मे तंत्र का 
उपदे दिया था । इसी को मंत्रयोग' भी कहा गया है! श्रज्ञोपाय' की यहां 
भी एकता है । यह स्थिति सभी संस्कारों के नष्ट होने पर प्राप्त होती है, (उपनिषदों 
की स्वप्नावस्था से यह्‌ स्थिति महानतर है 1 

चतुर्थ॑काया 'निर्माणकाया' है, जागृत अवस्था के क्षय से यह्‌ अवस्था 
उत्पन्न होती है, इसी से अनन्त रूपों व कायाओं की सृष्टि होती है, सभी क्लेशो 
की नाशक तथा रौद्र, राग, रस, शान्त आदि की संकीणंता से रदित, उपक्षात्मक 
अवस्था यही है, इसे कायावच्च' कहा गया है । यद्यपि निर्माणकाया को प्रारम्भिक 
स्थिति कहा जाता है परन्तु इसे अंतिम अवस्था भी मानाजाताहे । नारोपा का 
कथन है कि "विमल प्रभा" नामकतंच् के प्रथम इलोक में स्पष्टकहागयारहै कि 
निर्माणकाया हो सहजकाया है, यही शून्यता है, ज्ञानवच्र ओर शुद्ध योग यही है 1२ 
तुरीयावस्था जिसमे “राग' शेष रहता है, सुषुि जिसमें तमस्‌ अवरिष्ट रहता है, 


स्वप्नावस्था, जिसमे विकल्प रहते है तथा जाग्रतावस्था, जिसमे सज्ञात्मक ज्ञान 


(१) सम्भोगकाया की स्थिति में तकं व इच्छां शान्त हो जाती हैँ । इस 
विशेष स्थिति मे (स्वप्न" होने का श्रम न हो अतः इसे स्वप्न से उच्चतर कहा गया 
है, इसी अवस्था में ध्वनि" का जन्म होता है जो ज्ञान से एकाकार है, बीजमंत्रों का 
जन्म होता है, इन मंत्रों में सृष्टि एवं विनाश की शक्ति रहती है, आनन्द भौ बीज 
रूप मे इन मंत्रों मे सुरक्षित रहता है । इनसे मन कौ रक्षा होती है, अतः मंत्र को 
त्राणात्मक कहा गया है । सम्भोगकाया की इसी स्थिति में अवस्थित होकर बुद्ध 
भगवान ने गृधुकूट पवेत के पास 'मंत्रयान' का उपदेश दिया था । मंत्रयान भाव एवं 
अभाव' के पिण्डगत रूप; रवास-प्रश्वास को वदा मे लाकर "शक्ति" के (ऊध्वं -संचरण' 
मे विश्वास करता रहै, मंत्रोंके हारा दही दाक्ति को जाग्रत किया जाता है ओर 
उसके ऊषध्वं-संचरण द्वारा अनन्त शक्ति तथा अपरिमित आनन्द की परासि की जाती 
है । सम्भोगकायावस्था के बिना मंत्र निर्वीमं हो जाते है --द्रष्टव्य-सेकोदेश्य- 
टीका की भूमिका-पृष्ठ १२-१३ 

(२) स एव सहनकायः; शन्यताविमोक्ष-विशुद्धो ज्ञानवष्चः, सवंज्ञ-प्ज्ञोपायात्मकः 

शुद्धयोग इति । स एव घर्मकायो०..०..०..०.१०.०.००.००... स एव... 
सम्भोगकायो ५०११९०००११११११ १५५०११५०१९०९१११०००१५५०८ स एवं तिर्माण कायो ५०१५०१०५९३२००७००१ ९५००० 
सेकोटेशटीका--प्रष्ठ ६ | 
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( त186717711121106 0785610 57685 ) रहता है, इन सभी अवस्पाओ 
से उच्चतर स्थिति की प्रापि निमण या सहजावस्था में होती है ।१ यह्‌ स्विति दही 
महासुख दात्र है 1 प्रथम ओौर अंतिम स्थिति को एक मानने काकारण यह्‌ है 
कि सहजावस्था प्रथम अथं मे आत्यंतिक स्थिति है, सृष्टि के पूवं यह सहजावस्था 
( उपनिषद्‌ का ब्रह्य या आत्मा ) रह अपने को विषय ओर विषयी कैरूपमें 
विभाजित करती है ओर विषय एव विषयी के नाश के बाद साघक शुद्ध स्वरूप में 
स्थित होकर सहज' हो जाता है । अतः इष दुष्टि से सहजावस्था" या “सहज- 
काया" अंतिम स्थिति हई = चतु्थंकाया । 

द्वितीय अथं मे सहजकाया ही निर्माणकाया है, (कायावच्च' की प्रास्ति 
सहजसाधना हारा ही होती है, अतः साधक साधनाके प्रारम्भमे किसी स्रो (प्रज्ञा) 
के साय योग प्रारम्भ करता है। इस साधना में मस्तक मे स्वित बिन्दु = वीयं = 
वोधिचित्‌ = पुरुष-दक्ति को प्रज्ञा के मिलन द्वारा ( रतिक्रिया ) द्रवितत क्रिया 
जाता है, साधक का बोधिचित्‌ ( वीयं ) द्रवित होकर वच््रमणि ( लिङ्क ) तक आता 
है ओर प्रज्ञा (योनि) मेंगिर कर न केवल बाह्य सृष्टि करता है अपितु साधक 
दवारा वोचिचित्‌ एव' प्रन्ना के मिलन का यह्‌ आध्यात्मिक लच्य समञ्च लेने पर, 
बाह्य रति-क्रिया आंतरिक शक्ति को जाग्रत कर देती है ओर इस शक्ति द्वारा मस्तक 
से स्खलित विन्दु ( वीयं-बोधिचित्‌ ) को पुनः मस्तक पर ही पर्हचा दिया जाता 
है ( उध्वं -रेतस्‌-योग ) ओर योगी इस प्रकार “सहनः ( सम्भोग) साधना 
हारा शरीर स्थित शक्ति को ऊध्वं-संचरित करता है ओर अंतिम स्थिति (सहन 
काया-चतुथं अवस्था ) को प्राप्त कर नित्य निद्र हो जाता है। यदी सहजानन्द 
है, प्रथम एव अंतिम काया का एक्य यही है, स्खलन तथा ऊष्वं-संचरण, अधोमख 
विकास ( 11५01४०0 ) तथ। विकास ( €४०1100 ) की एक साथ अनुभूति 
ही तांचिक बौद्धमत कौ विेषता है 1 बाह्य ओर आंतरिक की एकता (सदजयोग' 
के चिना असम्भवरहै, तत्रो की यह्‌ घोषणा है, शेव एव शाक्ततंत्रभी इसे स्वीकार 
करते ह । 


वघ्रयोग--वष्वयान मे “वच्न' शब्द की बड़ी महिमा है । हिनर-ग्रीक 
रहस्यवाद मे भी वादम' 4027} दन्द का प्रयोग मिलता है1 इसके दो 


(१) दुर्वार रागमलावलिप्तोभयेन्द्रियात्मवतुर्यानमोऽभिभूतसृषुपनप्राणत्पादितसद- 











ग 
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अथं हँ १ साघना मे दीक्षित होने पर साधक का एक प्रकार से पुनंजन्म होता है 
२ आदम का मथंहै "वघ््रः ( 0187007त्‌ )। क्योकि साधक वघ््रवत्‌ दुढ़ 
हो जाता हँ, उसकी दु्बलताएे जलकर भस्म हो जातीरह1* वच््रयानमेंभी यही 
सिद्धान्त स्वीकृत है, साधना में प्रयुक्त प्रत्येक पदा्थं--जल, कुम्भ आदि समी के 
लिए वष्र" शब्द का प्रयोग किया जाता है । साधक प्रत्येक पदां को विशेष दुष्ट 
कोण से देखता, सु घता ओर स्प करता ₹ै, प्रत्येक काम॑ से वह॒ (सर्वातीत सत्ता" 
को प्राप्त करना सीखता है, प्रत्येक बाह्य-पदाथं व क्रिया को वह्‌ आंतरिक सत्यो 
का प्रतीक मानता है अतः उसका नाम 'वच्च्राचायं' पडता है । 

वच््राचायं' को विशुद्ध योग, घर्मं योग, मंत्र योग, एवः संस्यान-योग-इन 
चार सोपानोंकोपार करना पड़ता है । चार प्रकार की मुक्तियों को पार करके 
ही योगी इन योगों को प्राप्त करता है-रून्यता-विमोक्ष, अनिमिता-विमोक्ष, 
अपरिद्धित-विमोक्ष तथा अनभिसंस्कार-विमोक्ष । मृक्तियों द्वारा प्रत्येक वष्वयोग से 
सम्बद्ध मानसिक-स्थिति्ां प्राप्त होती रह, इन स्पितियों को प्राप्त करनेके लिए 
४ मागं ह्‌, प्रत्येक मागं से एक मानसिक स्परति-विशेष ओर वच्रयोग विशेष की 
प्राति होती है। इन मानसिक-स्थि्तियों ( {2८11168 ) को वष्र" नाम दिया 
है 1 प्रयम वच््रयोग कायावच्र' कहलाता है, इसमे भौतिक शरीरादि की उन्नति 
होती हे । आध्यात्मिक दुष्ट से आत्यन्तिक स्यिति को प्राप्त करने के लिए शरीर 
की सहायता आवश्यक रहै, (कायावघ्र' का यहभी अथं है । वाग्वच्न' में 
वाणीकी पुणंता प्राप्त होती है, चित्त-वघ््र मे मानसिक विकास होता है ओर 
ज्ञानवघ््र में श्रज्ञा' का विकासहोता रहै) प्रत्येक काया के साथ यहु वच्रयोग 
सम्बद्ध है-- 

निमणि काया-क्रायाव्र-- विशुद्ध योग--शून्यता-विभोक्ष 

सम्भोगकाया--वाग्‌वच्र-- धर्म योग-अनिमिता-विमोक्ष 

धर्मकाया--चित्वघ्र--मत्र योग-अपरिह्ित-- "" 

सहजकाया--ज्ञानवप्र--संस्यान योग-अनभिसंस्कार' 


छभिसम्बोधि सिद्धान्त-अभिसम्बोपि कां अथं है 'पुण-प्रकाश' । 
सम्बोधियो से सृष्टि-विज्ञान की न्याष्याकीजा सक्ती है! ये काया-सिद्धान्त से 
सम्बद्ध ह 


( १ ) सेकोदेदथ टीका-भूमिक। भाग--पृष्ठ ६ 
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` १. एकक्षणाभिसम्बोपि- सहज काया 
२. पंचकार सस्बोधि-घर्मकाया 
३. विदात्याकार सम्बोधि-सम्भोगकाया 


४. मायाजालाभिसम्बोधि- निमणकाया 


प्रथम अभिसम्बोपि मे अनवरत ओर सहसा प्रका की प्राप्ति होती दहै, अतः 
व्ह सवं श्रेष्ठ है । मायाजालाभिसम्बोधि मे सांसारिक श्नमो काज्ञान होता है । 
परन्तु साथ ही इन बोधियों से गभ-स्थित शिशु की वृद्धि, ए्वास-प्ररवास, विकास- 
अघो-मुख विकास ( 1४०11107 ) आदि काभीज्ञान होता है, चेतना जव 
जीवका रूप धारण करती है, तब इसे “उत्पत्ति-क्रम" कते है, पंचन्ञानेद्वियां, 
कर्मेन्द्रिय, स्कन्ध, धातु आयतन आदि का विकास भी इसमे सम्मिलित है-यह 
ज्ञान योगी ध्यान दारा प्राप्त कर सकता है 1 जिस प्रकार शैव बीज एवः विन्दसे 
सृष्टि का विकास समञ्चातेहै, वेते ही बौद्धतंत्रों मे विन्दुकौ कल्पना है, जिस 
प्रकार स््री-पुरुष-मिलन से विन्दुपात से जीवकी सृष्टिहोतीहै, वैसे ही ज्ञान होने 
के पदचात्‌ चेतना ऊषध्वं-संचरण की ओर उन्मुख होने पर एक “बिन्दु” से परमाथं 
की ओर चलती है । अतः विन्दु विकास तथा अधोमुख विकास ( 11011107 } 
दोनों का प्रारम्भिक स्थान है! सर्वप्रथम सवास, प्रश्वास को वश में करके काल- 
विजय की जाती हे । इच्छा-रक्तिसे ही यह सम्भव होता है। श्वासप्रश्वास दिन 
तथा रात कौ प्रतीक हँ । इसी प्रकार पक्ष, मांस, सूय-चन्द्र-ग्रहण, वषं आदि काल 
पर विषय कौजातीदहे, पिण्डमें ब्रह्माण्ड के सभी तत्व विद्यमान हैँ, अतः पिण्ड- 
विजय ही ब्रह्माण्ड विजय है । अंतिम सोपान मे उवास-प्रश्वास रुक जाता है, ओर 
योगी की शक्ति आत्मकेन्द्रित होती है । आध्यात्मिक उन्नति की बाधां कट जाती 
हैँ । यही स्थिति योगी का 'पुनेनन्मः है । इसी को 'वघ्त्रसत्व' अवस्था 
कहते ह्‌ । 

दवितीय स्थति महासत्व" है, तृतीय है बोधिसत्व" ओर चतुथं है समय- 
सत्व । इस क्रम को उलट कर कहा जाता है अर्थात्‌ समयसत्व प्रथम, बोधि- 
सत्व हितीय, महासत्व तृतीय एव वच्त्रसत्व अंतिम वस्था भी कही जाती है, क्योकि 
प्रकाश की प्राप्निमे क्रम ओर अक्रम दोनों रहते है। 

शेव साधक "विन्दु" को ईइवर मानकर इससे ही सृष्टि का विकास समञ्चाते 
है-- बौद्धो के अनुसार भी इस बिन्दु" मे अव्यक्त शक्ति अवस्थित रहती है, इसे 
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"अच्युत" ओर स्वाभाविक' कहा गया दहै । यह्‌ प्रथम ओर अंतिम स्थिति दहै) 
“विन्दु ' से शरीर" तक के विकास को योगी ध्यान हारा देखता है । "विन्दु" (चेतना 
का सृष्टि के लिए उन्मृख रूप) को संवित्‌ भी कदा गया ह । इवास एवं प्ररवास रूप 
मे यह्‌ विन्द व्यक्त हो रहा है, अतः इवास कगे ्रकाश' एवं प्रश्वास को 'विमर' कहा 
गया है शेवतंत्र भी संवित्‌, प्रकाल ओर विमं दन्दो का प्रयोग करते हैँ । परन्तु 
द्‌नके अर्यो में किचित्‌ अंतर ह 1 जाग्रत अवस्था को यहां दिनि, स्वप्न को रात एवं 
सुषुति को प्रका कटा गया है क्योकि सुषुप्ति मे संवित्‌ प्रकारित्त हो जारी है, 
सांसारिक ज्ञान शांत हो जाता दहै1 तुर्यावस्था को "विमं कहा गया है, जबकि 
शेव-तं्रों में विमं शक्तिया शिव का क्रियात्मक रूप है । परन्तु शिव-शाक्ति की 
एकता का आधारभूत सिद्धान्त यहाँ स्वीकृत हे । 


भूत-विजय- आयतन का अथं हैँ प्रदयक्षीकरण ( €ा८नुप०प ) 
एवं इन्द्रियों के विषय । पृथ्वी, जल, अग्नि आदि पंचभूतों को प्रज्ञा' (स्त्री) 
माना जाता है ओर पंचस्कन्थों (सूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार; विज्ञान ) को 
उपाय' ( पुरुष ) माना जाता हैँ । इनकी एकता का ध्यान शक्तियों के सहित 
ध्यानी-बृद्धों के रूप में किया जाता है । शक्ति-संयुक्त ( युगनद्ध ) ध्यानी बृद्धोके 
व्यान से इद्द्रिय तथा विषय की एकता सिद्ध होती है ओर दुक्य एवं द्रष्टा कीः 
एकता प्राप हो जाती है । शनेः शनेः भौतिक जगत्‌ की सत्ता भ्रम पूणं हे, यह्‌ ज्ञान 
होने लगता है, ओर साधक उसे अतीत कर प्रतिविम्बवत्‌ देखने लगता ह । यही 
घर्मकाया का सोपान है । 


सम्भोगकाया के ध्यान मे काल-विजय आतीदहै। कोल को क्षणो, दिवसो 
मास जौर संक्रात्तियों मे बटकर ध्यान किया जाता है। इच््रियातीत शक्तियों 
के जाग्रत हो जाने से इस स्थिति मे काल-विजय होती है । 


निर्माणकायामें १६ प्रकार के आनन्दो पर विजय होती है । ये आनन्द 
भौतिकसृष्टि की उत्पत्ति से सम्बद्ध हँ, यथा मधुन का आनन्द । क्रमानन्द, 
परमानन्द, विरमाननत्द, सहजानन्द, इन चार कक्षाओं मे १६ प्रकार के आनन्दो को 
रखा गया है । ये अनन्द भौतिक भी हं ओौर पारमार्थिकं भी, दोनों मे मभेद स्थापित 
करना ही साधना है--जब भौतिक आनन्द पारमार्थिक आनन्द का बाधक न रह्‌ 
जाए तब साधना पूणं हो जाती है, पूणं प्रकाश की प्राप्ति होने पर ही मैथुनादिका 


एेन्द्रिक आनन्द पारमार्थिक आनन्द के स्पमे प्रतीत होने लगता है ओर योगी 
७ 
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एच्द्रिक ओर अतीन्द्रिय अनुभूतियों में द्रत नहीं देखता वहं निदरन्र होकर विहार 
करता हुआ निराकुल रहता है । अतः सदजानेन्द' प्रथन स्थिति है जौर अंतिम 
भी । साधना का प्रारम्भ भी पचमकार सेदहोता ह ओर अन्त भी पंचमकारमेदही 
होता है, प्रकाश जेसे-जेसे बढ़ता जाता है, द्वास-प्ररवास पर जेसे-जंसे अनुशासन 
वदता जाता है, वेसे ही वेसे भौतिक आनन्द क्षोभ कम उत्पन्न करते हँ ओर अन्तमं 
सांसारिक अनुभव एवं पारमार्थिक अनुभव में अद्रय स्थापित दहो जाता दहै । योगी 
विधि-निषेधसे परे हो जाता दहै । 

प्रतिपत्ति-सिद्धान्त-अभिसम्बोधित के सिद्धान्त से “उत्पत्ति क्रम' पर 
प्रकाश पडता है इनसे ईङवर ओौर मनुष्य किस प्रकार सृष्टि करते ह, यह स्पष्ट 
हो जाता है । उत्पत्ति क्रम से सृष्टि का विकास तया “उत्पन्न क्रम" से साधनामें 
पृणता-प्रात्ि को समञ्चाया जाता है। 'उत्पत्न-क्रम' मे सर्वातीत व्यान-प्राक्रिया 
का वणन है, इसे ही प्रतिपत्ति कहते हैँ । उपसंज्ञा, वेदना, संस्कार, विज्ञान, ज्ञान, 
लक्षण, इन षट्‌ स्कन्धो द्वारा १० सृष्टि-सम्बधी निमित्तो-- धूम्र आदि का ध्यान 
किया जाता है ।१ पंचभूत तथा ज्ञान तथा आयतन ( शरीर, जिह्वा, नेच्र; श्रवण 
तथा आत्मा ) तथा धर्मधातु ( शब्द, स्प, रूप, रस एवं गंध ) भी इस ध्यान- 
प्रक्रिया से सम्बद्ध हैं। 


युगनद्भ-सिद्रान्त 


पूणं अदय की अवस्था की प्राप्ति ही युगनद्धावस्था है । ध्ुगनद्ध' का अथं 

है, दो का परस्पर संयुक्त होना, यथा रतिकाल में पुरुष एवं खी संयुक्त होते हैँ तथेव 
्र्ञा ( स्री ) तथा उपाय ८ पुरुष ) की संघटरता ही युगनद्धावस्था कहलाती हं । शेव 
इसे दाक्ति-दिव की संघट्धावस्था कहते हैँ । शेवों की शक्ति-शिव की 'संघटा- 
वस्था' को वेदान्त स्वरूपस्थिति कहता है । यह अवस्था वही है, जव 
चेतना मे किसी प्रकार को हलचल नहीं होती । जागतिक पदार्थों कौ शत्यता ज्ञात 
हो जाने पर, शरीर, मन, शब्द में तथता" का ज्ञान भर कर जब साधक जगत के 
दुःखों के नाश के लिए संनद्ध होता है, तव ्युगनद्धावस्था' प्राप्त होती है । सावृतिक 
सत्य एवं परमाथिक सत्य की एकता इसी अवस्था में प्राप्त होती है । यह्‌ स्थिति 


( १ ) क्रमशः धूम्र, मृगजल;, अभ्रिमक्षिका; दीप, ज्योति, चन्द, सूयं, चन्द्र 
ग्रहण, चन्द्रकला, बिन्दु ये दस प्रतिपत्तियाँ ( ध्यान ) कटी गई द--सेकोदेशटीका । 








तांचिक-बौद्धमत ६९ 


अवाङ्धमनसगोचर ह । ज्ञान एव सांसारिक कर्मो का यहीं सहअस्तित्व होता है। 
भाव, अभाव, स्मृति, विस्पृति, राग, विराग, कारण, कायं सब दन्ों से यह्‌ 
अवस्था अतीत है 1 यही "वृद्धत्व' एवं वघ्च्रोपम' अवस्था है । 

ज्ञान एवं क्रिया ( साधना ) की एकता से ही यह अवस्था प्राप्य हैँ ¡ शेवतं्नो 
मे भी रिव रक्तिके माध्यमसे ही स्वरूपस्थिति को प्राप्त करता है । शुद्ध ज्ञान 
( चेतना ) अपने प्रकृत रूप का अनुभव नहीं कर सकता, इसके लिए वह अपने ही 
एक रूप-- क्रिया को अपनाता है १, यह्‌ क्रियाशक्ति हीदेवी रहै, बौद्धतंत्रो मे यही 
योगिनी है, अतः बौद्रतंत्र मे आलिद्धनवद्ध देवी-देवताओं के रूप दिखायी पडते हैँ । 
तिव्वत में देवी-देवताओं के इस रूप को 'यवयुम' कहते हैँ । वेष्णवों मे लद्मी- 
नारायण तथा युगलकिोर' के पीले भी यही रहस्य है । 

अद्यवघ््र ने लिखा है कि '्युगनद्ध' को समक्चने के लिए जागतिक पदार्थं को 
(निःस्वभाव' समञ्चना चादिए, पदाथं स्वतः नहीं है, वे किन्हीं कारणों से उत्पन्न होते 
टं अतः वास्तविक रूप मे उनकी उत्पन्नि होती है, यह नहीं कहा जा सकता । 
यथास्पनतर्पमे रहतादहै, ननेघमें रहतादहै, न विज्ञान ( चेतना ) में रहता 
है अतएव रूपः का “उत्पाद केवल हमारी श्रतीति' पर निभ॑रदहै1 इसी प्रकार 
आगन पुरुषके हाथमे हैन मथनीय लकड़ी में, अतः क्स्तु की अजातता सिद्ध 
है । परन्तु वस्वु को प्रतीति भी होती है अतः पूणंतः अजातता भी नदीं है, अतः 


भाव एवं अभाव दोनों को एकता ही 'युगनद्धता' है । २ 





॥ + ॥ शव एप7€ 2051786६ {16 पट्टा €वा 101 १८21186 1४5 0 
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0४1 वलाफाष वात्‌ पणत 1 वापड धपाऽ 086 (0 
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9. 8. 125 &2.19१०, 22९6 129 
(२) सूपे न विद्यते सूपं न वा चक्षुषि विदयते । 


न चेतत्‌ तज्जविज्ञाने, दारुबह्विकथा यथा 
मल्याने मथनीये वा न वा पुरुषहस्तयोः 
प्राकूसिद्धो विद्यते बहिः प्रतीत्याऽथः स जायते । 
नेःस्वाभाग्यादजातत्वं प्रत्ययार्दानरुदढता । 
भावाभावावतो न स्तो, युगनंदं तु भासते--युगनद प्रकाश, अद्रयवघ्च संग्रह 











१०० मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि 


जागतिक पदार्थो की प्रतीयमान सत्ता है, यह्‌ ज्ञान हो जाने पर साघकं प्रत्येक 
अवस्था में न्द्रिन्ध रहता ह। यही शुन्यता" है, इस शून्यता को शस्री' तथा 
इसकी अभिव्यक्ति को पुरुष" कहा गया है, दोनों की एकता होने पर “सहज प्रेमा- 
वस्था उत्पन्न होती है, अर्यात्‌ युगनदधता ही सहज प्रेम है | 


राग-मंहाराग-'महासुख' का सिद्धान्त महाराग' के तिद्धान्त के साय 
सम्बद्ध हे । 

'उच्छष्मतंत्र' में कहा गया है क्रि दिव एवं शक्ति के समायोग से महासुख' 
मिलता है ।२ बाह्यरूप मे यह सुख वीर्य-स्वलन के क्षणम प्रात्तहोतादहै, इस 
क्षण के आनन्द से ही आंतरिक महासुख” की प्राति सम्भव है, क्योकि वीर्म-स्वलन 
के समय ही निज, परत्व का ज्ञान मिट जाताहै, पुण तादात्म्य प्राप्त होता है, 
स्वसंवित्ति की यह अनुभूति तत्व ज्ञान में सहायक है । इसी आनन्द को ब्रह्मानन्द 
कहा गया ह । यह अवस्थां सब समय रहे, यही जीवन्मुक्ति है अतः अनवरत चक्ति- 
सहवास अनवरत ब्रह्मानन्द मे मग्न रखता ह । इस अवस्था मे जिधर दुष्टि जाती 
है, उधर ब्रह्य" के दर्शन होते हैँ । अतएव प्रिया-दं॑न भी ब्रह्मदशंन ही दहै, चकि 
प्रिया-दंन सबसे अधिक मनोरम है, अतः भन्य वस्तुओं को देखने की क्या आवर्यकता 
है ? प्रिया-सहवास हारा जो राग" उत्पन्न होता है, उसी में पुण तन्मय होने से, 
ब्रह्मानन्द या निर्वाण प्राप्त होता दहै, इसलिए तंत्र इस ^राग' को महाराग' कटे 
हं । धरम एवं अयर्म, विधि ओौर निषेव कौ भावनाओं मे पतित पशु इस साधना को 
नहीं समञ्च सकते । किन्तु तंत्र तत्वज्ञान के अभाव में भोग को विनाशक मानते है 





(१) शुल्यता अतिवरा कान्ता, मूर्त्या निरुपमा तु या । 
प्रथक्‌ यदि कदाचित्‌ स्यात्‌, बद्धः स्यात्‌ काल्तनायकः । 
दम्पती शङ्कितौ तस्मात्‌, गूरोरूपस्थिततौ पुरः । 
निज प्रीत्या तयोस्तेन, साहजं प्रेम कारितम्‌--प्रेमपंचक 
जद्रयव््र संग्रह 
(२) शिवक्तिसमायोगात्‌ सत्सुखं परमाद्रयम्‌ । --अद्यवष्चरसंग्रहु- 
(३) यद्‌, यद्‌. वं दुश्यते किञ्चित्‌, तत्‌ तद्‌. ब्रह्म ति कल्पयेत्‌ । | 
प्रियादर्शनमेवेकं किमन्यदशंनान्तरेः 
प्राप्यते येन निर्व्वाणं, स्वरागेणापि चेतसा--वही | 











तांतरिक-बौद्धमत १०९१ 


अतः ज्ञान के द्वारा भोग हौ मुक्तिदायक है। ग्राह्यएवं ग्राहक से परे होकर अक्षोभ 
प्राप्त होता दै 1 


उपनिषद्‌ का तत्वज्ञान मन, चित्त, बुद्धि के विनाश ( 4711111121707 ) 
दवारा मूक्ति प्राप्ति में विश्वास रखता है जवकि तांत्रिक मागं विराग द्वारा, राग 
दारा-मन, चित्त, इन्द्रियों से जन्य आनन्द हारा ही निर्वाण प्राप्त कराता है 1२ 
अज्ञानी जन जिन आनन्दो के द्वारा नरक मे पडते है, योगी उन्हीं कै द्वारा मुक्ति प्रास 
करते हँ ।उ जगत के सारे आनन्द साधकं के हित के लिए ही र्तिमित किये गए है, 
मूखों का इनके भोग से पतन होता है--ज्ञानियों का नहीं ।४ 


महासुखवाद्-प्रारम्भिक बौद्धमतमे इच्छा का पूणं नाश ही निर्वाण रहै, 

महायान मे निर्वाण का वणेन खपनिषदो की भमूक्ति' अवस्था के पमान रवाणत रहै, 
उसमें आनन्द एवं शान्ति दोनों की प्राति होती है, किन्तु वघ््रयान' मे मुक्तावस्था' 
के इस आनन्द को "महासुख" का नाम दिया गया है । भावात्मक रूप मे 'महासुख' 
की स्वीकृति वष्च्रयान की विशेषता है । केवल मानसिक वबृत्तियो का शमन ही 
निर्वाण नहीं है अपितु इसमे अवणंनीय लोकोत्तर महासुख प्राप्त ठोता है । “मैं सुख 
भोग रहा ह" एसी भावना इस अवस्था मे नदी रहती अतः यह स्थिति निधिकल्प 
स्थिति है जौर निविकल्प होने मे ही 'महासुख' है । 


द्रयवच्त्र के अनुसार न वस्तु की सत्ता सिद्ध होती है न असत्ता सिद्ध होती 
टे, अतः भाव एवं अभाव का अद्रय ही महासुख देता है । यह सुख सांसारिक सुख 
नहीं हे न इस स्थिति में सुख का अभाव है, क्योकि सुख के अभाव मे बोधि ( ज्ञान ) 


(१) त्यजघर्ममधर्मं च उभे सत्यानुते त्यज । - वही 
(२) प्राप्यते येननिर्व्वाणे, स्वरागेणापि चेतसा--अद्रयवष्चसंग्रह 


(३) कर्मणा येन वँ सत्वाः, कल्पकोटि शतान्यपि । 
पच्यन्ते नरके घोरे, तेन योगी विमुच्यते--ज्ञानसिद्धि 


(४) सम्भोगार्थमिदं स्वं क्रैधातुकमरोषतः । 
निमितं व््रनाथेन साधकानां हिताय च~ वही 























१०२ मध्यकालीन हिन्दी कान्य कौ तांत्रिक पृष्ठभूमि 


नहीं होती साथ ही आसक्ति कौ दगामें भी बोधि नहीं ठहर सकती, अतः यह 
बोधि रूप महासुख लोकोत्तर सुख है ।9 

चेतना मे वस्तु-गुन्यता का ज्ञानहोते ही देवताकारा स्फूति उत्पन्न होने 
लगती है, इस स्पूति से ही साधक को फल मिलता है, कोई बाह्य शक्ति उसे फल 
नहीं दे सकती, इस स्पूति को ही देवता" कहा गया है, अतः साधना के समय 
लौकिक सुख-भोग हारा इस अलौकिक निविकल्प स्फूति की भोर साधक उन्मुख 
होता है। अतः जगत के भोग ही उपाय हँ ओर शून्यताही प्रज्ञा, दोनोंका 
तादात्म्य ही महासुख टै 1 


इस ^तादात्म्य' कीं अनुभूति स््री-पुरुष के सहवास द्वारा ही हो सकती है, 
लौकिक सुख की प्रतीति अलौकिक सुख की सत्ता के कारण ही है । अतः लौकिक 
सुख के नाश के हारा साधना करना सहज' पदति नहीं है 13 लौकिक अज्ञानी 
पुरुष का लच्य एेन्द्रिक सुख प्राति ह, साधक का ल्य है अलौकिक सुख-प्रापति । 
दुष्टिकोण मे अंतर होने से लौक्रिक सुख साधक के लिए मुक्ति का साधन वनता है 
ओर अज्ञानो को अधःपतन कीभोर ले जातादहै। अतः योनि कोतंत्रोंमें 
सुखावती" कहा गया है ओर वी" को ही नन्द कहा गया है । सुखावती मे 
स्थित होकर ( युगनद्ध होकर ) ही साधक महासुख" पाता है। इसीलिए तांत्रिक 
गृह्य साधना विना स्री ( मुद्रा ) के नहीं हो सकती । योगी भोग एवं योग की प्रापि 
एक साथ करके महासुख प्राप्त करता है 1 


समरस या सामरस्य का सिद्धान्त--"महाराग' एवं "महासुख! से ही 
सम्बद्ध समरसता! का सिद्धान्त दै। पुणंता की अनुभूति ही समरसता है। इस 
स्थिति मे प्रज्ञा एवं उपाय का अलग-अलग बोध नहीं होता, एक साथ होता दै । 





( १ ) सुखामावे न बोधिः स्यात्‌ मता या सुखरूपिणी । 
अस्तित्वे च महान संगः, संसारोदय हेतुकः- महासुख प्रकाश 
यथा यथा भवेत्‌ स्फूतिः, सा तथा शन्यतात्मिका । अद्रयवष्त्र संग्रह 
हैता्र॑तमनो यच्च तत्र तद्वासना फलम्‌ । 


( २ ) शातचित्‌ देवताकारं विश्वचक्रमूपायकम्‌ 
परज्ञा च दून्यता प्रोक्ता, साध्यतादात्म्यमिष्यते ।-- वही 


( ३ ) सुखाभावे न बोधिः स्यात्‌, मता या सृखरूपिणी- वही 





-------- 


तांत्रिक-बौद्धमत १०३ 


चेतना के निम्न स्तर-मन--चित्त, वुद्धि आदि तथा उच्च स्तर--स्वयं प्रकाश्य 
ज्ञान आदि में पणं एकता इसी स्थिति मे दुष्टिगोचर होती है । इसी को समरस 
का चक्र" कहते हँ, अर्थात्‌ जीवन के सभी प्रकार के अनुभवो में, सभी वस्तुओं 
मेएकदहीरसका चक्र स्थापितहो जाना ही समरस चक्र है ।१ अथवा जीवन के 
चक्र मेएक दही रस की अनुभूति प्राप्त करना ही समरस चक्र है । मन की प्रवृत्ति एव 
निवृत्ति सामरस्य की स्थिति मेंनष्ट हो जाती ह! यह अद्रयावस्था है। सिद्ध 
कर्ह्पाद ने कहा है कि जल मे लवणवत्‌ जब मन सरी ( शु्यता) मेंममनहो 
जाय तभी सामरस्य की स्थिति प्रा्त होती है। शिव एवः शक्ति का सामरस्य भी 


यही है । प्रज्ञा तथा उपाय, ज्ञान शक्ति ओर क्रिया शक्ति की भी परिपूणं एकता इसी 
कानामहै। 


सहज-सिद्धान्त-- वघ््रयान के विकासं मे 'सहनयान' जगे की क्डी 
है, इल्द्रभूति ओर लद्धमीकरा देवी ने 'सहजयान' का प्रचार किया, यह कहा जा 
चुका है । किरतु अन्य वघ््रयानी साधक भी वस्तुतः सहजयानी ही रहै, साधना के 
क्षेत्र मे सहज' पद्धति को अपनाने से सहजयान' का महततव ॒बड़ा । दारंनिक 
दुष्टि से सहज" शब्द का अथं है प्रज्ञाज्ञान' । सहजन एवः प्रज्ञा ज्ञान एक हँ । 
सम्पूर्णं घर्मो का अक्रत्रिम लक्षण ही सहजः" है ।२ धर्म का अ्रत्निम लक्षण यहद 
के वे निःस्वभाव रह, अतः शून्य हैँ परन्तु उनका अभाव नहीं है । उनकी प्रतीति 
अवश्य होती है, अतएव भाव व अभाव से परे शुद्ध बोधि का ज्ञान ही सहज ज्ञान 
है । व्यावहारिक दुष्टि से सहज" का अथं सरल है 1 जगत मे भोगो कौ ओर मन 


( ९ ) सम = ऽ2170€11688 2114 [९88 = (\121.72. 1 928.71611688 = 
111€ 0161688 © {116 72.116 ©{ 21] 11181 15 {116४८ 10 (11€ 
८9८16 { €131€1८€--^11 10700 पलटा1571 10 {21111716 


344111571- 
9. 8. 025 (प. 


( २ ) सहजं सत्सव्वं सहजच्छायानुकारित्वात्‌ सहजमित्यभिधीयते । 
दजच्छाया सहजसदुशं ज्ञानं प्रतिपादयति 1 सहजं प्रज्ञाज्ञानम्‌ । अतएव 
र्ाज्ञाने सहजस्योत्पत्तर्नास्ति । यस्याः सहजं नाम स्वरूपं सव्व॑- 
धम्मनामकृत्रिम लक्षणं इतियावत्‌ । 
--अद्रयवघ््र स्र 
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का उन्मुख होना सहज" है, अतः भोग द्वारा योग की प्राति ही सहज मागं है । 
अत्य साधना, हट्योग आदि कठिन मागं हँ, तत्त्वज्ञान भोग द्वारा भी हो सकता 
है, यही सहजयान का संदेश है । भोग-स त्यास मन के विरुद्ध कायं है, अतः उसमें 
सफलता दुष्कर है । | 

किन्तु तत्त्वज्ञान के अभाव में साधना नाशक है । यथा दर्पण में प्रतिबिम्बित 
मुख को श्रान्तिवश लोग वास्तविकं मूख समञ्च लेते है, तथैव कोरे क्रियावादी 
ज्ञानहीन क्रियाओं द्वारा सहजानुभूति प्राप्त करने का दम्भ करते हैँ । एसे लोग 
धर्मं का वास्तविक रहस्य नहीं जानते । करूणा एव शून्य के अभेद को तंच धममुद्रा' 
कते ह, ललना ओर रसना (इडा-फिगला--ग्रज्ञा-उपाय) के मध्यमार्गं स्थित अवघूती 
(सूषुम्णा) के मार्गं से सहजसुख का साक्षाक्तार होता है । इसी को धरमम॑मूद्रा कहा 
गया है । यह्‌ सहज" का योगपरक अर्थं है । भोग परक अर्थं यह्‌ ह कि अवधूतः 
(निद्र न्ध) स्त्री के साथ ही 'सहजानन्द' मिलता ह । 

शाक्त; शेव तत्र भी वस्तुतः सहजयानी है, ककि सभी तंच मे यह सिद्धान्त 
स्वीकृत है किं मन की सहज गतिका ही साघक को अनुसरण करना चाहिए । 
जिधर मन चले उधर ही चलकर, जहां मन लगे, वहीं उसे रोककर उस वस्तु से 
तादात्म्य करना चाहिए; मन को वश में करने का सवसे सहज' उपाय यही है । 
मन के विपरीत मागं को सन्यासी अपनाते हैँ अतः उनका कार्यं कठिन है । ह्योगी 
भी कठिन माग है, कठिन साधना में मन का केवल दभन होता है, वह्‌ वन्तुतः 
वश मे नहीं होता ओर दमित मन अवसर मिलने पर साधक को भ्रष्ट कर सकता 
हे परन्तु 'सहनयानी' मनोवेज्ञानिकं पद्धति अपनाते है, अतः उनक्ते विद्वासं के 
अनुसार उनका मार्ग श्रेष्ठ ओर 'सहज' हैँ । साथ ही स न्यास मागं मे केवल कु 
लोग ही उतर सकते दँ जवक्रि तंत्र मार्गमे प्रत्येक प्रकार का प्राणी मूक्ति पा 
सकता टे, क्रोधी क्रोष द्वारा; भयभीत भय हारा ओर विलासी विलास द्वारा मुक्त 
हो सकता है, यही इस मागं की विदेषता है। मन की सहजगति का अनुसरण 
प्रत्येक प्राणी के लिए सहज है । मन क्षुब्ध न हो, प्रत्येक व्यक्ति एसा प्रयत्न कर 
सक्ता हे, अतः चित्त के अनृकूल योग होने से यह योग सहज योग कहलाता है ।१ 
(१) तथा तथा प्रवर्तेत, यथा न क्षुभ्यते मनः 

सक्षुव्धे चित्तरत्ने तु सिद्धिनेव कदाचन | 

तस्मात्‌ सिद्धि परामिच्छन्‌ साधको विगताग्रह : । 

चित्तानुकूल योगेन, साधयेत्‌ परमंपदमू-प्रज्ञोपाय-विनिरचिय सिद्धि 








तांचिक-बौदमत १०५ 


अनंग वचर ने लिखा है कि जिस प्रकार गोवरसे सूत्र दुक्‌ किया जाता है उसी 
प्रकार नाना उपायोंसे चिच्रिको दुढ्‌ किया जाता है, ये उपाय चित्त के अनुकूल 
होने चाहिए, चित्त के निरोध या नाश के उपाय वाधनाजालमल' कहे गए रहै, 
अतः कठिन प्रक्रियाओं से बचना चाहिए, यही सहजयोग है 1 ° 


अद्वयवचघ्च्र के अनुसार सहज अ्रत्रिम है, इसका अथं निःसगता है, सुख 
असङ्धता से ही उत्पन्न हो सकता है । विर्व को अपनी चेतना में स्थित करकेही 
यह्‌ सहजावस्था प्राप्त है 12 


अदि-बुद्ध का सिद्धान्त तथा देवसण्डल-नौदढमत प्रारम्भ में 
अनात्मवादी एवं अनीशवरवादी था, परन्तु सहायानमत में भाव तथा अभाव आदि 
कोटियों के परे बतलाकर भी एक सत्ता को स्वीकार कर लिया गया ओौर तांत्रिक 
बौद्धमत मे तो आत्मा एवं परमात्मा को स्पष्ट स्वीकार कर लिया गया, यद्यपि इन 
दोनों को अवाद्खमनसगोचर कहा गया दहै । तांरिक-बौद्धमत में नास्तिकता की 
छाया भी नहीं है 13 गौतम बुद्ध ने अनीरुवरवादी होने पर भी देवताभों, यक्षो, 
प्रतो आदि का खंडन नहीं किया था, यह हम कह चुके हैँ, श्री कैरेली' के अनुसार 
गौतम बुद्ध कल्पित ईश्वर में विश्वास न करते थे,४ उपनिषदे भी 'सत्ता' को 


( १ ) गोमयाधार योगेन सूत्रं सल्धामेते यथा| 
चित्त सूत्रं तथा धार्य, उपायाधारयोगतः 
यदाव बुद्धा निरवग्रहेण, चित्तेन सद्िविपलाशयैस्तु । 
तदाभिभूतः सहजावगत्या न बाधना जलमाली भवन्ति | 
( २ ) सहजोऽकृत्रिमो यस्मात्‌, तस्मात्‌ सङ्खो न साहजः । वही 
सुखं न सह्जादन्यत्‌ सुखं चासङ्कलक्षणस्‌ 
विश्वं स्वसममं कृत्वा, मम्नः सहजसागरे--अद्धयवष््रस ग्रह॒ 
(3) रिकोव्कक्षा५ एप्त वत्‌ €डल्लंभाष ए7्ध$ा 
1188 १८५९०१९५ €व]$़ 2301181 शलं 1010 2 81८) 17 पलो 
211 [गाल 2851170 [0110718 01 [तावा 1[आ८पषटात, ऽलो 28 102.1111615116, 
2 710718८ 10628, पात पला 1३८८ प 1976 10दएल॑लः, दण 


{1-266 2 3.111€1571 28 87171 15 1६ 11€7€. सेकोहश्य ठीका- नारोपा- 
भूमिका भाग--22&८ 20-21. 


॥ ) ब्रहि 
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नेतिनेति कहती हैँ महायान मत में उसी सर्वातीत' सत्ताकोही स्वीकार 
किया गया है । 

जगत के पदार्थो की (सन्ता वास्तविक नहीं दै, वास्तविक सत्ता की परिभाषा 
यह हं कि वस्तु अपनी उत्पत्ति कै लिए अन्य किसी कस्तु पर निभेर न हो परन्तु 
जगत में प्रत्येक वस्तु दूसरी पर निर्भर है यहां प्रत्येक "उत्पादः का कोई श्रत्ययः 
( हेतु ) है, मतः प्रतीत्यसमुल्ाद के सिद्धान्त कँ अनुसार जगत के पदार्थोःकी सत्ता 
स्वतंत्र" नहीं है, पदाथं नि;स्वभाव हे, अर्थात्‌ वे स्वयमेव सिद्धनहीं है, किसी 
अत्य की अपेक्षा पर अवलम्बित हं अत; शून्य" है, यह शून्य शन्द का प्रथम 
ओौर बाह्य अथं है । पारमाधिक दृष्टिकोण से देखने पर शून्य शब्द का अथं 
वहं सत्ता है जो इस बाह्य जगत का आधार दे ओर जौ इससे अतीत है, वहन 
भाव ह, न अभाव, न भावाभाव । अतः शून्यत्व के श्रीक्ैरेली बाह्य ओर 
अंतमुंख ( 01}€0116 2110 800] ४८ 07 14610८05 ) अर्थं 
श्वि है गौर ये मयं मेरे मत से ठीक हँ । यह सर्वातीतं सता ( शून्य ) सवं- 
व्यापक भी है, वप््रयान इते स्वीकार करता है ओर स्ते 'जादिवुद्ध' नाम देता दहै, 
इसी से पंचध्यानी वुद्धो की अभिव्यक्ति होती है । 'आदिवुद्ध' अनादि तत्त्व है, 
सवज्ञ गौर सरवं्रष्टा है, उपनिषदों के ब्रह्म के समान वघ््रयान में इसका वर्णन 
किया गया है, इसमे शून्यता एव करुणा की अद्रं तावस्पा है । यह्‌ काल' है, इसकी 
र्ति संवित्‌ रूपिणी है, यह चक्र' है क्योकि वहु अनादि है, अतः उसे 
कालचक्र" भी कहा गया है । 

आदि बुद्ध के हो विभिन्नह्प विभिन्न लोकों मे अवस्थित है, अनेक बुद्ध , देवता 
बोधिसत्त्व आदि अनेक लोकों तथा स्वर्गो मे रहते हँ, सभी बुद्ध ओर बोधिसत्व 
आदिवुद्ध की तरह ही करुणा एवं प्रज्ञा से संयुक्त है, सृष्टि के मंगल के लिए 
प्रयत्शील हैँ । 

आदि वुदध पंचस्कन्धों के अयिष्ठाता देवताओं के रूप मेँ पचध्यानी बुद्धो के 
रूप मे अपने को व्यक्त करते है- 


रूप वेदना सन्ना संस्कार विज्ञान 
वैरोचन रत्नसम्भव  अपिताभ अमोघसिद्धि अक्षोभ 


( १ ) वही पृष्ठ ११ 
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9 "ग्यक करि 
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सम्भवतः यह सिद्धान्त सांब्य-द्शंन से प्रभावित ह। क्योकि सांख्य मे पंचभूत, 
पंचतन्माचा का वणेन है ।१ बौद्ध-तं्ौ मे ये घ्यानीवुद्ध शक्तिय। सहित र्बाणत 
है, प्रत्येक के वणे, किरीट, मुद्रा, वाहन जलग-अजलग है । प्रत्येक बुद्ध कुल, बीजमत्र, 
महाभूत, इन्द्रिय एवं अवयव विशेष से सम्बद्ध हे । जिस प्रकार वच््रयानियों ने 
प्रत्येक स्थान पर पाच की जगह एक चा तत्त्व जोड़ दिया &, वेसे ही 
घ्यानी बुद्धो के साथ भी एक छठे बुद्ध है, '"वघ््रसत्व' जो ` आदिवुद्ध' ही दै ओर 
ध्यानी बुद्धो मे सवंश्ेष्ठ है 1 

श्री विनयतोष भदराचाम के अनुसार 'आद्वुद्ध का सिद्धास्त 'वघ््रयान 
की एक शाखा कालचक्रयान' में आविष्कृत हुजा, परत्तु इसके वीज इसके पूवं 
भी मिलते है ।२ वस्तुतः वध््रयान के अनेक सम्प्रदायो मे घ्यानी द्धो को अपनी 
विशिष्ट पद्धति पर स्वीकार किया गयादहै। 


आदिवुद्ध से ध्यानी बुद्ध अभिव्यक्त हुए टै, इन्दं के मानवीय सूप 
"बोधिसत्त्व" कहलाते है । बौद्धतं्ो के अनुसार ध्यानी वुद्धो एव बोधिसत्त्वो का 
विवरण विस्तृत हैर 

इस विवरण से स्पष्ट है कि ध्यानी वृद्ध बोधिसत्वं से उच्चतर साक्षात्‌ 
वृद्ध है, ये सदा ध्यानरत रहते है, वे बोधिसत्वो की सृष्टि करते हँ । यदपि ये 
पाच है, परल्तु वच्रयानी 'वघ्त्रसत्व' को जोड़कर छह कर देते टै । 


, तांचिक गुह्य-साधना का सम्बध ॒वघ््रसत्वो से है । नैपाल के स्वतंत्र मंदिरों 
म ( जिनपर पेशेवर पुरोहितं का प्रभाव नदींहै)ये दोरूपोमे सिलते ई १. 
एकाकी रूप मे २. युगनद्ध या प्युम' ल्प मे ( शक्तियों से संयुक्त ) । द्वितीय 
( 1 ) ^ पध्वठतप्ल्०ण १० पसणतपठ एप्तताड-9 9. 1225 
(12 
( 2 ) एपवत्ंशौ 1त्गाच्ागए-8. द कत872 1924. 
(12161१०. 
( 3 ) 71 11६70 प्ल्० ६0 1211 46 23पत411;571--8. 8. 1225 
(018. 
तथा 
8१५1118६ 1८687211, 8. 12126785 2. 
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<प अनृत्तर वघ््रसत्व कहलाता है | पुव-बौद्रमत में प्रत्येक सदस्य बोधिसत्व 
शट्लाता था । परन्तु पद्धपाणि, रतसम्भव भादि बोधिसत्व दिव्य वोधिसत्व हैँ । 
बोधिसत्वो का कामं क्या है ? वौद्धमत के अनुत्तार समय पर मानुषी वृद्ध जन्म लेते 
रहते हँ, यथा गौतम बुद्ध एक मानुषौ बुद्ध थे, इनके ४००० वषं वाद मैरेय नामक 
मानुषी बुद्ध अवतार लेंगे । अतः इन दो वुद्धौ के बीच की अवधि मेँ दिव्य बोधि. 
सत्व नानुषी बुद्ध का कायै करेगे । जगत के जीवों को धर्मरिक्षा, निर्वाण के लिए 
प्रणा आदि का कायं बोधिसत्व री करते है । अतएव गौतम बुद्ध की मृत्य के बाद 
अवलोक्रतेशवर या प्द्रपाणि नामक बोधिसत्व कामं कर रहे हैँ । यद्यपि बोधिसत्व 
पच है परन्तु इनमें कभी-कभी रे "वण्टा पाणि' का नाम जुड़ जाता है । 


मानुषी बुद्र ( 2400112] 1001128 ) 


टीनयानौ साधक २४ बुद्ध को मानते है जवकि महायानमत ७ मानुषी 
कृद या तथागतां में विश्वास करते है-- 


(१) विपश्यन्‌ (२) शिधी (३) विरवबाहु (४) करकुच्छन्द ५) कनकमुनि 
(६) कश्यप (७) शाक्यसिह ८ गौतम बुद्ध ) । 

कभी-कभी इन सातो के साथ भ्रैत्रेयः नामक वृद्ध कोभी जोड दिया 
जाता हं जिनका अवतार हिन्दुओं के कल्कि अवतार की तरहं गौतम बुद्ध के ४००० 
वेषं बाद अवश्य होगा । प्रत्येक बुद्ध कौ एक एक शक्ति है, तथा प्रत्येक बुद्ध एक- 
एके मानुषी बोधिसत्व के ल्प मे अभिव्यक्त होता है-- 


मानुषी बुद्ध मानुषी बुद्ध-शक्ति मानुषी बोधिसत्व 
१. विपश्यन्‌ विपरयन्ती महामति 

२. शिखी रिखीमालिनी रत्तधर 

३. विश्वबाहु विरवधरा आकाशगंज 

४. त्रकुच्छन्द ककुदवती रकमंगल 

५. कनकमूनि केठमालिनी कनकराज 

६. कद्यप महिषिरा धर्मधर 

७. दाक्यसिह यरोधरा आनन्द 
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भविष्य के बुद्ध ( 11€ एपप८ एवत्‌व्‌7० ) 

मेत्रेय' गौतम बुद्ध के पडचात्‌ अवतार लेगे। यह अभी तुषित स्वगं में 
मानुबी बोधिसत्व रूप में स्थित हं । इन्दी मैत्रेय से आचामं असंगने मेटकीथी 
ओर महायान मत की शिक्षाली थी। तंत्र का उपदेश भी असंग को इन्हीं बुद्ध से 
मिला था । भैत्रेय को हीनयान तथा महायान दोनो मत स्वीकार करते है, अन्य 
बोधिसत्वो को हीनयानी नहीं मानते । विश्वास यह हैकि बौद्धगया केप।स 
कश्यप" मानुषी वुद्ध सो रहे दै, जव जैत्रेय अवततार लेगेतोवे मैते को बृद्ध' 
के योग्य वस्त्र देगे, तव भैत्रेय बोधिसत्व से बुद्ध संज्ञा प्राप्त करेगे । 


मंजुश्री 


महायान मे मंजुश्री का महत्व अत्यधिक है । यह्‌ महान बोधिसत्व है, बुद्धि, 
स्मृति आदि के दाता है । साधनमाला' ये इनके लिए अनेक मंत्र दिये गए है, इनके 
अनेकरूपं । नैपाल सें चतुथं शताब्दी में ही इनकी पूजा चल पड़ी थी । इनकी 
रथम चर्चां सुखावती व्युह' मे मिलती है। मंजरी मुलकल्प' में इनका स्थान 
उच्चतम है। ये वाणी" केदेवता हँ! इनका एकं रूप 'वच््रानङ्क' है जो 
हिन्दुओं के कामदेव से उधार च्या गया है यह फूलों के वाण धारण करता है। 
केशोकरण के लिए इनकी परजा होती है । 


देवङ्कल विस्तार { £712112110715 0 &०त्‌8 ) 


बौद्धं मे प्रत्येक ध्यानी वुद्ध एवं बोविसघ्व से अनेक देवताओं तथा "बोधिसत्वो 
को अभिव्यक्ति वणित है | प्रत्येक ध्यानी बुद्ध ओर बोधिसत्व एक कुल का जनक 
माना गया दे, अतः सारे देवी देवता किसी विशिष्ट कुल से सम्बद्ध है इस प्रकार 
बोद्ध ॒देवमंडल हिन्दु देवमंडल से अधिक व्यवस्थित है| 


वैरोचन-कल 


वेरोचन-संतति मे सव स्री देवताओं का जन्म हुआ है । मारीची, अशोक- 
कान्ता, वाराहौ या घोषा आदि अनेक देविर्यां इसी कुल की है । डाकिनी 
जेसी भयंकर देवियो भी इसी कुल से विकसित हुई है । साधन-पाला में इनकी 
वेशभूषा-वणं-वाहन, घ्यान, मंत्र, मुद्रादिका वणन है । 
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्र्ञोभ-ङल 


अक्षोभः को संतान विपुल दै। सभी भयंकर रूप वाले हैँ क्योकि 
अक्षोभ का वणं नीला माना गया है । चण्डरोगन, हरक; बुदध-कपाल, हयग्रीव, 
यमारि, जम्भल आदि उल्लेखनीय हैँ । इनमे अधिकतर देव अपनी शक्तियों के 
साथ युगनद्ध रूप में पूजित होते हँ । शेव कापालिक मतके साथ इन देवों का 
सादुङ्य है । हेरुक का ध्यान रवासन हारा किया जाता है] नरमांसभक्षण, 
कपालघारण तथा मैथुनरत होकर टी यह प्राक्त हो सकते दँ । "जम्भलः शायद 
घ्यानी बुद्धो के पूर्वं टी कल्पित कर लिया गया था । जम्भल' का एक रूप ५ वं 
के बच्चेकेरूप में मिलता है, चन्द्रमा पर स्थित कमल पर यह स्थित है, सपं। का 
ञाभूषण पहनता है, रत्नों को मुख से उगलता है । हिन्दुभों मे "बालकृष्ण! की 
पूजा से इस बालदेव' का सादृश्य दै । किन्तु वैष्णवों ने बालकृष्ण" को अधिक 
कोमल ओौर सुंदर सरूप दिया है । अक्षोभ का एकरूप 'वच््रढाक' है जो शिवके 
समान महामाया" से आलिगित रहता है । 'हयग्रीव' हिन्दुओं एवं बौद्धो मे 
मात्य देव है । निदिचत रूप से बौद्धदेवमण्डल एवं पौराणिक देवमण्डल परस्पर 
एक दूसरे से प्रभावित हँ । 


अक्षोभ-संतति का शेवधर्मं से अद्भुत सादश्य है । रिव की तरह ये देव 
दमशान में रहते है, विभृत्ति, रक्तपूणं कपाल, नरमृण्डमाल, अस्थियों के आभूषण, 
यज्ञोपवीत, डमरू, सर्पं आदि धारण करतें] भैरव एवं हरक में कद्ध भी अंतर 
नहीं है 1 यमारि तथा यम दोनों महिष पर चदते हं 1 


अक्षोम-संतत्ति मे ११ देवियों भो हे, इनमे महाचीनतारा या उग्रतारा, एक- 
जटा, प्रज्ञापारमिता, नेरात्मा आदि उतल्लेखनीय हैँ । शेव-शाक्तधर्म की कालीः 
के समानं ही इनके भ॑कर सूपरहैं | हिन्दुजों की तारा महाचीनताराहीदै। ये 
देवियों मुण्डमाला, सपं, चीते की खाल, तलवार आदि धारण करती हैँ । छोटे 
कदवाली है, पेट निकले हुए दै, शव परये खडी होती है, इनके तीन नेर, ये 
भभंकर हास्य करती है । इनमे एकजटा सबसे महत्वपूर्णं है । इसकी साधना से 
सव कुद प्राप्त होता हे । प्रज्ञापारमिता कारूप मनोहर है । सरस्वती से इसका 
सादृश्य है । 
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बौद्धो ने सिद्धान्तो को देवी देवताओंका रूपदेदिया है, यथा नैरात्मा 
( शुन्य ) एक सिद्धान्त है, किन्तु यह्‌ एक देवी भी है, बोधिसत्व को यह आलिगित 
करती है । प्रज्ञोपाय की एकता नैरात्माके रूप मे सकेतित है| 
बौद्ध देवी-उपासना में शाक्त सम्प्रदाय की तरह सखी-सम्प्रदाय का बीज 
सुरक्षित है । यथा महाचीन ताराकी उपासनामे कहागयाह करि साधक को 
अपने को देवी" ही समञ्ननाश्चाहिए, देवी ;का रूप बनाकर ही उसकी उपासना 
कीजाती है। आज भी काटी का रूपभर कर साधक विचरते दिखायी 
पडते हें । 
रतनसम्भव-इल 
रत्नसम्भव के कुल में केवल दो देव एवं देवियाँ है, जम्भल तथा उच्छुष्म- 
जस्भल दो देव ओर महाप्रतिस्ारा एवं वसुधारा दौ देवियां हँ । यहं जम्भल कुबेर 
की तरह धन का देवता है । र 
्रमिताभ-कल 
अमिताभ से अवलोकितेश्वर, महाबल तथा हयग्रीव देव, कुरुकुल्ला, भ्रकुटी 
तथा महासितवती आदि देवियां विकसित हई हे । कुरुकुल्ला" महत्वपुणं देवी 
है, वशीकरण में सहायक मानी जाती है । 
्रमोघसिद्वि-ङल 
अमोघ के कुल मे सब देवियां ही उपन्न हई हँ । खादिर वानी तारा, वर्य- 
तारा, घनदतारा, महामायूरी आदि उल्लेखनीय दँ । रोग, सपं-दंशन आदिसे ये 
देवियांँ रक्षा करती हैँ 
ध्यानी-बृद्धो से उत्पन्न देवी-देवताओं के शीशों पर अपने-अपने कुल पिता 
ध्यानवृद्ध की मूति रहती है । वु द देव एसे हं जो पंचध्यान वृद्धो की समण्टिसे 
उत्पन्न हए हैँ । इनमे जम्भल, महाकाल, महाकाल भदटरारक आदि हैँ 1 इनके सिरों 
पर पाचों ध्यानी वृद्धो की मूर्यं रहती हैँ । गुरु-द्रोहियों को महाकाल कच्चा 
ही खा जाता दै, एेसा उल्लेख मिलता है, ये सब देव शेव-धर्मं से सम्बद्ध हैँ । 


वज्रस्तव ईत 
ये च्छे ध्यानी वृद्ध है, इनकी संतानो मे जम्भल देव तथा चण्डा देवी की 
साधना मिलती है, इनके रीरों पर वच््रसत्व की मूति रहती है । 
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बोधि-सत्व-ङृल्ल 

अवलोकितेश्वर--इनके १०८ रूप हैँ । इनमें लोकनाथ, हालाहल, नील- 
कंठ, सुखावती लोकेदवर, सिंहनाद आदि उल्लेखनीय हँ । नैपाल में इनी पूना 
प्रचलित है । बौद्धतंत्र मे मवलोक्ितेश्वर वड़े ही करुणामय देव हँ । गौतम वृद्ध के 
पञ्चात्‌ मत्ये भाने के पूवं तक यही जगत्‌ के कल्याण में लवलीन हैँ । इन्होने जीवौ 
की मृक्ति के पुवं अपनी मुक्ति स्वीकार नहीं की ओर वौद्ध ज्ञान के प्रसार में निमग्न 
है । सभी घर्मो के सभी देवी-देवता इन्हीं के विभिन्नरूप हँ 1 इनकी दकृपासे ही 
प्रम मनुष्य, पनः पशु पक्षी आदि जीव क्रमशः निर्वा प्राक्त करेगे, तब यह्‌ स्वमं 
निवण प्राप्त करेगे, इस सेवा एवं परोपकार भावना के कारण ये संघरत्न" 
कहलते हैँ । स्वगं मे स्थित होकर भी यह जीवोंकी दशा देवने के लिए नीचे 
की ओर देखते रहते हैँ इकीलि९ यड (अवलोक्रितेश्वरः ( नीचे की ओर देखने 
वाला देवता ) कहलते है, समी के कल्याण के पर वात्‌ अयने कल्याण की कामना 
से प्रेरित होने के कारण अवलोितेश्वर कौ महिता वैष्णवों के "विष्णु" तथा शेवौं 
के शिव" के समान दी प्रसिद्धहै। सभी बौद्ध देवों मे सबसे अधिक करुणामय 
रूप अवलोकरितेश्वर का ही है । 


अत्य बोधि सत्वो के कुलो का वणन साधनमाल।' में नहीं मिलता । 


पंच रक्ता मण्डल्त 


हिन्दुओं के पंचरक्षा मण्डल देवताओं की तरह बौद्ध पंच रक्षा मण्डल भी 
मिलता है । इनमें महासहलप्रमदिनी, महामंतरानुसारिणी, महामायूरी, महासित- 
वती आदि देवियां हैँ 1 महासहस्प्रमादिनी को दयोडकर ये देव शांति रूपर्है, 
दीर्घायु, राज्यों की र्चा, भूत-प्रेतसे रक्ना, अकाल से रक्षा आदि सभी लौकिक 
कल्याण इनको उपासना से होते हैँ 1 नेपाली व्रिहासें मे इनकी सूर्यां प्राप्त होती 
हँ । प्रत्येक पुरोहित इनकी !हस्तलिपि' रखता है । 


स्वतंत्र देपी-देषता 


स्वतंत्र देवी-देवताओं पर ध्यानी वृद्धो कौ मूर्तियां नहीं मिलती । गणपति, 
विघ्नान्तक, वच््रहुकार, भूतडामर, परपादव, नाम संगीति, प्रैलोक्यवि जय आदि 
एसे हौ देव हैँ । गणपति की १२ भ्ुजाएे, एक मुख, रक्तवर्णं, निकल पेट, कुठार 
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वाण, वचर, तलवार, शुल, पाश, मूल, धनुष, खट्वाङ्ध, कपाल, शुष्कमांस, 
लालकमल आदि वाणतरहैँ। चुह्या पर सवार हँ 1 यह्‌ गणपति तांत्रिक गणेश 
हे । विध्नांस्तक को मंडल का द्वार रक्षक देवमाना गया ह । यह्‌ हिन्दुओं के गणेडा 
को परो से कुचलते हुए चित्रित हैँ, 'वघ्रवालानलाकं' नामक्देव विष्णु को व्र॑लोकय- 
विजय महादेव एव ` गौरी को परमाइव, इन्द्राणी, लदंमी रति ओर प्रीति, इन्द्र, मधुकर 
एव ` वसंत को कुचलता हुभा चित्रित किया गया है 1 बौद्ध धर्म हारा यह्‌ हिन्दु 
देवों पर भ्रेष्ठता का प्रदशंन माच्रहै। 


स्वरतत्र-देवियां 


सरस्वती, महासरस्वती, वच्रशारदा, वच््रवीणासरस्वती, आयंसरस्वती, 
वच््रसरस्वती, अपराजिता, वच््रगांधारी, वच्रयोगिनी, गरृहपात्रिका, गणपतिहृदया 
आदि स्वतंत्र देविर्यां हँ । इनमे अपराजिता गणपति को कुचलती हुई दिखायी गद 
है । वच््रयोगिनी हिन्दू देवी '्चीनमस्ता' से सादृश्य रखती है । वस्तुतः हिन्द एव 
वोद्ध तचो मे यह्‌ देवी चीन से आकर पूजित हुई । 


वे £ 


योद्र-देवमंडल- कहं निष्कृष 


उपर्युक्त बौद्ध-देवी-देवताओं के विवरण से स्पष्ट है कि यह मंडल इन्दू देव- 
मंडल से अधिक व्यवस्थित है! इन्द्रभूति ( ७००-७५० ६० ) से ११ वीं 
शताब्दी तकर वघ््रयानी देव-मंडल का यह अदधरुत विकास भारतीय धर्म-साधना में 
अपना महतत्वपू्णं स्थान रखता दै । स्म॒ शताब्दी के पुवं य्यपि गुह्य समाज म्‌ 
ध्यानी वद्धो की चर्चा है तथापि वहाँ देव-मण्डल व्यवस्थित नहीं हे, फिर गुह्य 
समाज में कु क्षेपक बाद मे भी जोड़े गए दै, अतः हिन्दू पुराणो के समानान्तर 
बौद्ध देव-पंडल का विकास हा है, यह कहा जा सकता हे, हिन्द पुराणों का 
बौद्ध देव-मंडल पर प्रभाव स्पष्ट है । विक्ञेष कर शेव एव शाक्त पुराणों का | पुराणो 
ओर बौद्ध तंत्रो मे वस्तुतः स्थानीय देवी देवताओं तथा जना्यो द्वारा पूजित यक्षो 
भूत-प्रेतादिकों को भिन्न रूप देकर अपनाया गया है । विष्णु, हिव, गणेश, काली, 
आदिकापुराणोंमे जो स्प मिलता दहै, वह शताब्दियों मे विकसित हआ दहै । 
पिद्छडी जातियों के असभ्य कुरूप देवताओं को वीभत्स साधनाओं सहित कु 


८ 
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रूपान्तरित कर ब्राह्मण बौद्ध पौरोहित्य ने स्वीकार करके, उन्हें एक ब्रह्मकी 
अभिव्यक्ति बता कर स्वीकार कर लिया टै । इस प्रवृत्ति से एक ओर तो ब्राह्मण, 
बौद्ध धर्म को पिच्छंड़ी जातियों हारा स्वीकृति प्राति करने में सफलता निली है, तो 
दूसरो ओर इससे समन्वित" भारतीय घर्म-साधना का रूप विकसित हृञा है । 
जिन देवताओं को हम शुद्ध वेदिक या शुद्ध बौद्ध मानते चले आ रहे दै, वे वस्तुतः 
वेदिक-बौद्ध संस्कृतियों मे अनायं ओर पिच्डी जातियों से आये हैं | 


किन्तु उपरक्त मिश्रण या समल्वय के साथ-साथ साम्प्रदायिक उच्चता की 
प्रवृत्ति ने दूसरे घर्मो के देवी-देवताओं को नीचा दिखाने का भी प्रयत्न किया 
हे । बौद्ध देव-मंडल शताब्दियों में विकसित ओर पुराणों द्वारा स्वीकृत करई 
देवताओं को अपने देवताओं द्वारा पेयं से कुचलाते ह । बौद्ध गणे को विध्न 
डालने वाला देव मानते ह, परन्तु साथ ही विध्नान्तक जो गणेश को कुचलता है, 
कौ कल्पना गणेश की कल्पना पर ही आधारित ह | ब्रह्मा, विष्ण, शिव एवं इन्द्र 
को बौद्ध तंत्र 'शेतान' (मार) कीश्रेणीमें रखते दहै। नारायण कौ "हरिहरि 
वाहन" नामक देव का वाहन बना दिया गया है । ब्रह्मा" की सबसे अधिक दुदंशा 
की गई । अनेक बौद्ध देवता ब्रह्मा के शीश काट कर अपने हाथों की शोभा 
वाते हँ । निप्पन्चयोगावली' मे वणित दिरुकमण्डल' में गौरी, चौरी, वैताली, 
व घसमरी ब्रह्मा, इन्द्र, उपेन्द्र एवं रद्र की छाती पर आसीन दिखाये गए हे | 
संवर-मंडल' में बौद्धदेव भैरव तथा काल-रात्री पर खडा है । योगाम्बर-मंडल' ते 
हिन्द देवताओं को हारपाल बना दिया गया है । 


बौद्ध देव-मंडल की एक विशेषता यह दकि सारे देवी-देवताओः के ऊपर 
किसी न किसी ध्यानी बुद्धो की सूति रहने से वे सरलता से पहचाने जा सकते है । 
कुछ ॒स्वतंत्र॒ देवता अवश्य हिन्दुओं से उधार लिये गए हैँ । इन 
देवताओं के वणं, अस्त्र, आसनादि का महच्व बौद्धो के यहां हिन्दुओं के यहाँ से 
अधिक है। 

रक्ति-संयुक्त ( यव-युम ) देवों कारूप भी बौद्ध देव-मंडल की चि्ेषता 


टे, इस शेव एवं बौद्ध ॒शाक्ति-शक्तिमान कौ एकता के आधार पर ही अनेक हिन्दु 
देवताओं पर प्रभाव पड़ा ह । नेपाल तथा तिव्वत में शक्ति-संयुक्त देवों का अधिकं 


प्रचार टै । 
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बौद्धो ने देवोंको शून्यया तथता को अभिव्यक्ति बतलाया दहै । देवों की 
वास्तविक सत्ता नहीं है,१ केवल उनकी मनोवेज्ञानिक आवश्यकता हैँ । साधना 
के प्रारम्भ में बीज-पंत्रोंसे देवता की उत्पत्ति होती है ओर देवताओंके साय 
तादात्म्य कर साधक अपने स्वरूप में स्थित होना सीखता है । 

अनेक रूपों की कल्पना मानसिक स्थिति की अनेकता के कारण है । रोगनाश 
के लिए विदेष मानसिक स्थिति की आवदयकता होगी, अतः 'सिहनाद' देव का 
ध्यान अनिवार्यं होगा । शत्र॒नाश के लिए महाकाल, प्रेम के लिए कुरुकुल्ला का 
ध्यान करना होगा, अतः चित्त की स्थिति ही देव की भिन्नता के लिए उत्तरदायी 
है, देवता फल नहीं देता, चित्त की स्थिति ही फल देती है, बौद्ध-देव-उपासना का 
यह सिद्धान्त अत्यधिक मनोवेज्ञानिक है । यह भी कहा गया ह कि साधना प्रारम्भ 
करते समय साधक के अवचेतन मन का विस्फोट होता ह, उसके अवचेतन मे पडी 
ूर्वासनाएं ही भयंकर देवी-देवताओं के रूप धारण करके उसे उराती हैँ, यही 
कारण है कि बौद्ध देवताओं कारूप भयंकर भधिक है । इन भयंकर देवताओं को 
उच्चतर मानसिक स्थितियों दारा वश में लाया जाता है, तव देवता रूपधारी 
ुर्वासना-समूह ही सहायक तथा फलदायो बन जाता है, अतः देव-उपासना इस दुष्टि 
से भी अनिवायंदहै।? 


[ 





( १) जगत की वस्तुओं को निःस्वभाव समञ्च लेने पर उत्पच्चस्फूति ही 
देवताकार में परिणत होजातीदहै ओर यदी स्फति फल देती दहै, 
अतः साधना मे फल साधक की वासना देती है, देवता तो उसकी 
स्पूति के अनुसार ही रूप धारण कर लेता है-- 
प्रतीत्योत्पादमाच्रत्वात्‌, नेव स्वं न शून्यता । 
स्पूतिश्च देवताकारा, निःस्वभावा स्वभावतः--अदयवच् संग्रह 

( २ ) सेकोटेश्यटीका में क्रोधावेश' आचार द्रष्टव्य । 

अभयकर गुध की ननिष्पत्तयोगावलौ' में कहा गया है कि देवता की सत्ता 

वास्तविक नहीं है । साधक साधना के समय ध्यान करताहै, बीजाक्षरो' का 
जप करते समय साधक के मानसिक क्ितिज पर इन्हीं बीजमंत्रों से देवता" 
उदित होतादै। प्रश्न यह्‌ है किक्यादेवताका रूप कत्पित दहै? उत्तरहैकि 
देवता" का रूपन वास्तविक है, न कल्पित हे । साधक सवंप्रथम बीज मंत्रोंका 
जप करता है ओर साथ ही किसी देवता का बोद्ध-तंत्रौ में वणित वाहन, शक्ति, 
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कुद विद्वानों का विचार है कि बौद्ध-देवसाधना तांत्रिक हिन्दू देव साधना से 
श्रेष्ठ व प्राचीन है ।+ परन्तु कुछ विदधान इसका विरो करते ह 1 कुमार स्वामीके 
अनुप्तार बोद्ध तांत्रिक योगी धे ओर योग वौद्ध धर्म से प्राचीनतर है। परन्तु द° 
व° भद्राचा्ं के अनुसार उपनिषदों मे वेदान्त प्रतिपादित होने पर भी 
रंकराचाय का स्थान जिस प्रकार महच्वपूणं है उसी प्रकार उपनिषद्‌ एवं सांघ्य से 
प्रणा लेने पर भी बौद्ध तांत्रिक योग नै मौलिक आविष्कार वयि हँ, उदाहरणतः 
अस्त्र ,वणं आदि के साथ देवता के रूप पर ध्यान केन्द्रित करता, यह्‌ प्रथम रूप 
कल्पित" होता है परन्तु साधक के इस रूपं के साथ तादात्म्य के कारण बीज मंत्र 
से देवता की सूति ओर मूतिसे देवता का बाह्य रूप साधक के मानसिक क्षितिज 
पर उदित होता दै 1 इसी रूप को "देवता" कहा जाता है 1 यह्‌ द्वितीय रूपं कल्पित 
नहीं है वरन्‌ साधक कौचेतनाकादही एकरूप है अतः इस द्वितीय रूप के उदित 
होने से साधक के सकत्प के अनुसार फल मिलता है। बोज मंच से- देवता की 
मति ओर मूति से-देवता का वाह्य रूप यही देव उत्पत्ति का क्रम है। अतः 
प्रतीत्यसमत्पाद का सिद्धान्त यहाँ भी लागू होता है। ज्ुन्य रूपिणी 
अवाङ्गमनसगोचर साधक की चेतना ( चैतन्य ) ही देव उत्पत्तिमें कारण दहै! 
साधक की व्यष्टिगत चेतना के ( बोधिचित्‌ ) शून्य तच्' से मिलते ही सुषति 
सीञआ जाती है, चकि वोधिचित्र्‌ सीमित दहै अतः असीम का ज्ञान एक साथ कठिनाई 
से होता, हे व्यष्टिगत, चेतना का अनुभव भी ससीम ही रहता है, योगी जब 
ध्यानावस्थित होता है तो समष्टिगत जन्य तस्व पर प्रतिन्रिया होती है ओर उस 
साधक की भावना के अनुसार शुन्यततत्व ( जो वस्तुतः साधक की व्यक्तिगत चेतना 
के साथ अभिन्ने) देवताके रूपमे उदित हो जाता है, अतः योगी भावना विशेष 
के द्वारा, प्रक्रिया विशेषके हारा, देव विशेषको देखता है, जितने देवता है, वे 
ध्व साधको द्वारा देवे" गए है, इसीलिए साधक द्रष्टा कहलाता है। 
देव-उपासना वस्तुतः आत्म-शक्ति को जाग्रत करने की पदति माच्रदै, शक्ति 
केच्रित होकर संकल्प मात्र से सृष्टि करने में साधक को समर्थं कर देती है । 

बोद्ध तचरं की यह्‌ देव-उत्पत्ति अत्यधिक मनोवेज्ञानिक है | 
द्रष्टव्य ( निष्पन्न योगावली की भूमिका- 

डां० बी भटूाचामं) 
( १) साधन माला की भूमिका--डीं° बी° भटूाचां 
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बौद्ध योगियों को कहना है कि देवता के साथ तादात्म्य करने से हौ सिद्धि मिलती 
हे, यद्यपि देवता निःस्वभाव दहै ओर स्वयं साधक के मन की उपज है । उपनिषद्‌ 
मे यद्यपि ब्रह्म के साथ तादात्म्य का सिद्धान्त वणित हैँ तथापि सोहन, वशीकरण 
आदि के लिए देवता के साथ तादात्म्य का सिद्धान्त बौद्धोने ही आविष्कृत किया 
है। बादमें हिन्दूतत्रों ने इमे स्वीकार किया, यह्‌ डां° भहूचायं ते साधना- 
माला भी भूमिकामें कहाटहै परन्तु मेरा विनम्र मत यहद कि तांत्रिक साधनाएं 
वस्तुतः स्थानीय देव-उपासना, प्रेत पजा आदि के रूपमे प्रागेतिहासिक काल से 
प्रचलित है, इसी सामान्य स्रोत से बौद्धो एवं हिन्दुओं ने उन्हँ ्रहण किया हे, अतः 
लोक साधना को केवल शाच्नीय ओर दानिक रूप हिन्दू-बौद्धतंच्रो मे दिया गया हे । 
परन्तु स्वीकार करना पड़ता है कि सामान्य लोकविश्वासों को बौद्धो ने स्वीकार 
कर हिन्दू तंत्रं में वेणित देव-उपासना से कटीं अधिक मनोवेज्ञानिक रूप द्यि हे। 
उदाहरणतः देवताओं, ईश्वर. ध्यानी बुद्ध आदि की सत्ता की निःस्वभावता बौद्धो 
ने अधिक स्पष्ट ओर दुटु शब्दों मंकी है जव कि शेव-शाक्त, वैष्णव तंत्ोमे 
'देवतावादः को भावात्मक भाषा में वणित किया गया है बौद्ध सत्ता को भाव एवं 
अभाव से परे बतलाते है अतः देवता का स्वरूप उनके यहाँ केवल एक मनोवेज्ञानिक 
सहायता के रूपमे स्वीकायंदहै जब कि हिन्दु तत्रो में अ भिव्यक्तिवाद' का 
सिद्धान्त स्वीकार किया गया है, जगत को ब्रह्म की अभिव्यक्ति मान लेने से देवो 
कोभी ब्रह्मकी अभिव्यक्तिकेरूप मेंस्वीकार किया गया अत्व देवता का 
भावात्मक रूप हिन्द त॑वरों मे स्वरत हो गया । यह आस्तिकता ' तथा शाख 
मे विश्वास का प्रभाव था जव क्रि बौद्ध-साधना केवल योग एवे विवेक पर 
आधारित थी । साधना के निम्न स्तरों पर योग, ज्ञान, भक्ति, चर्या, जाचार आदि 
सवका महत्त्व बौद्धो मे भी स्वीकृत हे । 


| बौद्ध-देव मण्डल मे भयंकर देवता अधिक है, वंष्णव देवताओं के समानवे 
कोमल एवं कृपावान नहीं है, परन्तु साधनमाला' मे कहा गया है कि देवता वस्तुतः 
हृदय से दयावान है, केवल उसका बाह्यरूप ही भयंकर ह । यह्‌ बाह्य भ्मेकरता 


( 2 ) {+€ {2४6 ऽप्ीीलंला॥ 1628078 10 [लात्‌ प्र प्रा€ प्रन 
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भी साधकों को भयभीत करने के लिए नहीं, अपितु करुणाशत्य, दिसक, 
अनास्थावादियों को दण्ड देने के लिए दही देव भयंकर रूपमे अवतरित होते हैँ ।` 
यह भी कहा गयादैकिड्स प्रकार घमं, संव ओर बुद्ध-द्रोदियों को कच्चा 
चवाकर भी ये देव अगले जन्म में शुद्ध कर देते हैँ । राम-चरितमानसमें भी कहा 
गया है कि राम जिन्हें मार डालते हँ, उनकी गति हो जाती है । 


यह्‌ भीकहा गयादैकिजोलोग दस्र हैँ, वे सुगत द्वारा निदंशित धमं को 
केसे स्वीकार कर सक्ते है, एेसे लोगों को दण्ड देने के लिए ही जम्भलः 
-उच्छष्म' का भयंकर रूप धारण करता है 1२ किन्तु इस व्याख्या सेस्पष्टटैकि 
वघ््रयान में वौद्ध-पौरोदहित्य' अपनी वृत्ति चलाने के लिए देवताओं के मूख से इस 
प्रकार के वचन कटलाकर स्वाथ पूरा किया करते थे । जनता के अंधविश्वास से 
बोधो ने भी लाभ उठाया जिसका गौतम बुद्ध बरावर विरोध करते रहै थे । 


मूति-पुजा सामान्यजन को बुराइयों से वचाने एवं सूम दाशंनिक तत्त्वों की 
ओर उत्मुख होने के लिए प्रारम्भिक सोपान के रूप में स्वीक्रत हई थी, परन्तु उसी 
ने अंध-विश्वास को सवसे अधिक आश्रय दिया । जेन धमं में मूर्तिः को तीथंकरों 
के अच्छ कर्मो के स्मरण करने के लिए प्रेरक तत्त्वके रूपमे स्वीकार किया गया 
है परन्तु वहाँ भी, स्वयं मूति को ही सवंस्व मान लिया गया । 


बौद्ध-देवमंडल का हिन्दू तंत्रदेवमंडल पर पर्याप्त प्रभाव मिलता है । 'तारा- 
उपासना! पर बौद्ध प्रभाव दहै । क्योकि तारा को पंचमुंडाविभूषिताम्‌' “मौलाव- 
क्षोभ्यंभूषिताम्‌'” कहा गया है ।१ बौद्धदेवों मे कुलेश देवता की मूरति प्रत्येक 
देवता के दीश पर रहती है । तारा" के शीश पर भी अक्षोभ्य की सूति कटी गई 
हे अतः बौद्ध-प्रभाव स्पष्ट टै 1 फिर तारा" को एकजटा! देवीका रूप माना गया 
है, हिन्दुओं के यहाँ एकजटा" देवी नहीं है, यह स्पष्टतः बौद्धो से उधार ली गर्द 
है । एकजटा के विषय मेक्टा गया है कि नागाजुन इसे तिम्बतसे लाये थे। 


(१) आचाथ्यं यः सदा द्वेषी, कुपितो रक्तत्रयेऽपि यः 1 
अनेकसतत्वविष्वंसी, महाकालेन खाद्यते--साधनमाला-भूमिका भाग 


(२) दारिद्रदुःखाहत मानसोनां, का चित्तवृत्ति सुगतस्य कृत्ते । 
अतश्चकोपादिव जम्भलोऽसौ, उच्छष्मरूपं भयदं चकार वही 
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सुद्रयामलतंत्र मे कहा गया है कि वशिष्ठ ने चीनभूमि में जाकर पंचमकार साधना 
की शिक्षाली थी | 

तारा के अतिरिक्त (चीनमस्ता' पर भी बौद्ध प्रभाव है 1 युगनद्ध देव-उपासना 
शुद्ध बौद्ध दै, यह डं० वी० भदराचायं का मत है । इसमे इतना सत्यांश 
अवश्य है क्रि ७वीं शताब्दी के वाद युगनद्ध उपासना का प्रभाव शेव, शाक्त एवं 
वैष्णवों पर पड़ा है, परन्तु अपने मूल रूप में बौद्धो को यह प्रेरणा शेव-गृह्य- 
साधको से दी मिली है क्योकि शिव-उमा का युगनद्ध रूप बौद्धो से प्राचौनतर द ।२ 
आगे चलकर काली उपासना" पर बौद्धप्रभाव अवश्य पडा, क्योकि उसे 'विपरीत- 
रतातुरम्‌' कहा गया हे 13 

डां० भद्राचां का यह भी मतद कि सर्वप्रथम बौद्ध-तत्ों मेही सभी वर्णो 
को देवताओं के रूप मे देखा गया था, परन्तु शब्द-साधना प्राचीनतर ह । 


श्री वैडेल का विचार है कि सुखावती-स्थित बुद्ध की कल्पना पर-इंडो 
यूरोपियन सूर्म देव' का प्रभाव है । अवलोकितेश्वर पर उनके अनुसार प्राचीन 
भागवत मत का प्रभाव है । 'तारादेवी' वस्तुतः सुभेरियन सम्राट कौ पन्नी तरः 
काही नवीन रूप हे 1 ध्यानी बुद्धौ पर शेव प्रभावहै।* श्री वंडेल के सुञ्चाव 
विचारणीय हैँ, श्री ० बी० भहाचायं निश्चितरूप से बौद्धतंत्रों को माच्ासे 
अधिक महततव देने के लिए तत्पर दिखाई पडते हँ । श्री वेल का स्पष्ट मतै कि 
गौतमबुद्ध स्वमं हिन्द थे ओर हिन्दुओं के ही शिक्षक थे अतएव उन्होने हिन्दु 
देवमण्डल वसृष्टि सम्बन्धी विचारों को कुद है रफेर करके अपना लिया था ।* बौदधतंत्र 
तृतीय शतान्दौ बाद ही विकसित हए, विज्ञेष कर देवमंडल ओर भी बाद मे 
विकसित हुआ, तव तक शैव एव' भागवत मत प्रबल हौ गया था, शु ग-काल मे 
ब्राह्मणधर्म का पुनर्जागरण हो चुका था । अतः बौद्धतंत्रो पर शेवो का विष प्रभाव 
है परन्तु बदले मे बौद्तंत्रो ने शेवो को भी प्रभावित किया हे) 


(१) साधनमाला- भूमिका 

(2) 1.217121571-1.-4. 1240€11-5€6011त €त1011, (9011026 
1934 

(३) साधनमाला- भूमिका 

(4) 1.2.00 21370-९४24१८्‌], प४०वप्लप्ुन 


(५) वही--पृष्ठ ७३ 
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परस्पर प्रभावित करने की यह्‌ प्रवृत्ति बरावर वड़ती ही गई | यवनों के 
आक्रमणों कौ भाहट सुनकर शंव, शाक्त, वैष्णव ही नहीं, वौद्धमत भी चौक उठे पे । 
वौ द्रदेवमण्डल को विस्तार देनेवाले कालचक्रयान' सम्प्रदाय से सम्बद्ध "विमल- 
प्रभा में एक स्मान पर महृत्वपृणं उल्लेख मिलता है, जिसमे स्पष्ट होता कि 
बौद्ध हिन्दुमों के साथ मिलफ़र विदेशियों के विरुद्ध भिलकर संयुक्त मोर्चा वनाना 
चाहते थे ओर इसी कारण कालचक्रयान' नै जहाँ एक ओर हिन्दू देवताओः को 
अपमानित कियाद, वहीं उनमें से अनेक को स्वीकार भी कर लिया है, अतः 
कालचक्रयान' जो तांत्रिक वौद्धमत का अंतिम रूप था, हिन्द देवमण्डल के निकट 
आ रहा धा । कालचक्र उपासनाः शौव महाकालउपासना तथा प्राणानुशासन एवः 
कालानुशासन का ही एक विदेष रूप है । मूलतः दोनों एक हैँ | 
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8पतत111515. 
( निष्पत्र योगावाली भूमिका भाग ) 


भिषक 


` संसारमेप्राणीदोप्रकार के हँ (१) शँच्य--इन्दं कर्मं विधान करना पडता 
है (२) अच्य--इन्दं केवल प्रणिधान वेग से-केवल ध्यानसे ही, प्राणोपाय की 
युगनद्धता से सिद्धि मिल जाती हे । ज्ञानी चितामणिवत्‌ अकम्पित रहकर जगत्‌ का 
कायं करता रहता है । 
आदिकमे--शँदय' साधको कोः दान, शील, यान्ति, वीरभ, ध्यान, प्रज्ञा, 
इन छह ॒पारमिताओं का अभ्यास करना पड़ता दहै, ये ही आदिकर्म कट्लाते है । 
स्वयं बुद्ध ने सम्भोग काया-प्राप्ति के पुवं इनका अभ्यास क्रिया था । बोधि प्रा्ि 
के पदचात्‌ इनका अभ्यास केवल जीवों पर करूणावश होता है । 


रद्य साधको को गुुटरारा भपोषधदान' दिया जाता है । संघ, बुद्ध, धर्भ 
की शरण में जाना ही पोषध दान" है। वैष्णवों के यहाँ इसे ही अनुग्रह या पुष्टि 
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कहा गया है । प्रारम्भिक साधको के लिर म्रषा-वादन, मदययपानादि सभी कुकर्मा से 
वचना अनिवायं है । इस अवस्वा मे साधक 'उपासकः' कृह्लाता हे । 
उपासक- बुद्ध पुजा के निए उद्यत को उपासक कहते हैँ । उ' से साधना 

के लि उदुत्त', पा" से पाप से अलग रहने की प्रतिज्ञा, भस से सम्बोधि व 
समाधि की प्राप्ति, ओर क'से उपकार करने का प्रयल, ये अथं उपासक" शब्द 
से संङेतित हँ ।१ उपासक गुरुकी देखरेखमे ही कामें कर सकता है । परन्तु गुर 
केदो रूप हैँ--अभ्यंतर गुर एव वाद्य गुरु । इनमें प्रथम गुरु ही वास्तविकं गुर 
है । आत्मगुरु ही इच्छाशक्ति का केन्द्र है, बाह्यगुरं का उपदेश केवल इस आंतरिक 
गुरु की जागृति के लिए हैँ । अत्तः साधना साधक की जागरूक इच्छा शक्तिके 
विना फन नहीं दे सकती । परन्तु वाहयगुर तथा बाह्य क्रियाओं से अ।तरिकि जागृति 
मे सहायता मिलती है, अतः दोनों मे एकता भी अनिवाम हैँ | 

रक्ता एवं मंडल- साधना का स्थान मंडल है । यह एक वृत्ताकार स्यल 
होता है, यहाँ रेखाओं द्वारा मंडल बनाकर पुष्पौं से सजाकर, देवी देवताओं के चित्र 
खीचे जते हैँ । सववंप्रथम मंडल में गुरु शिष्य के अंग को पवित्र करतादहै। मंत्रो 
एवं जल द्वारा यह चक्रिया होती है । मंडल-करण का आंतरिक अथं भी साथ साथ 
समञ्चना प्डतादहै। दान दही गोमय है जिससे मंडल-स्थल को लीपा जाता है। 
शील {1 सम्माजन है, प्रज्ञादही रेखाएं दँ । शान्तिदही अहिसा ओर वीयंही 
क्रिया हि। 

साधक की रक्नाके लिएदैव साधणं के समान ही गुरू त्यास" का प्रयोग 
करतादहै।अ, उ ओ, रं, अः आदि अक्षरों को विभिन्न अवयवों पर लिखा जाताः 
है । इससे शद्ध व शक्ति-जागृति होती हे । 

अभिषेक अभिषेक के लिए अनेक पारो की आवश्यकता होती है । “ओं 
ठम्‌ हम्‌ हिम्‌ हिम्‌ हिम्‌ हिम्‌ हुम हुम ह्व ल्लम्‌" इस मंत्र से पात्र शुद्धि की जाती 
है । तव मंडल के नीच एक "विजय-कलश' की स्थापना करता ह । 

साधक के अभिषेक में प्रथम मंडल की पुजा होती है। पुनः मंडल के लिए 
मिदटीका संग्रह ( भूमि-संग्रह ) दोता दै । तब साधक का मंडलःप्रवेश होता है। 
साधक स्नान कर श्वेत वस्त्र पहन कर मंडल मे आता है । गुरु शिष्य के शीश पर 


(१) अद्वयवच्चरसंग्रह 
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पूथ्प रखता हे, सुगंबियों से सिचित करता है । शिष्य पूवं दिसा में गुरु के सम्मुख 
वेता दै । गुरु को दक्षिणादी जाती है। गुरु ज्ञानचक्र ( प्रज्ञा ) एवं समयचक्र 
( उपाय ) की एकता का ध्यान करता है । गुर तव देवताओं पर चंदन चिंडकता 
दे । ये देवता नामक कहलाते हैँ क्योंकि शिष्य की रक्षा करते हं । सारी क्रिया 
मंत्रों दवारा होती है। 


जा--यह गर पुजा है । रिष्य गुरुके सम्मुख जगत के दुःख से मुक्त 
होने के लिए गुरु की शरण मेँ आने की घोषणा करता है । 

प्रिधान--इसमें शिष्य प्रतिज्ञा करता है कि वह्‌ अपने शीश पर वष्च, 
घटा, मुद्रा गुरुको धारण करताटहै ओर ज्ञान प्राप्ति के लिए करिवद्ध दै । यह 
परतिज्ञा सारे वौद्धदशंनके सार का स्मरण कराती दै । इसके परचात्‌ गुरू मत्र के 
साथ जल छिडककर साधक का अभिषेक करता | 


कोधावेश-साधक के अवचेतन में स्थित दुर्वासनाएं अभिषेक से जाग्रत हो 
जाती ह भौर उसे भूतावेश होता है । गुरु उसे शात कर देता है। 

अभिषेक क्रिया दीघं ओौर रहस्यमय है । सात वार अभिषेक कर गुरु साधकः 
को साधना के योग्य बनाताहै] अभिषेक तीन प्रकार के ह--(१) कलदासेक्र 


(२) गुह्यसेक (३) प्रज्ञासेक ।9 


सात वार 'कलशसेक' होने के वाद गृह्यसेक होता है । साधक के हाथमे 


व्व ओर घंटा देकर गुरु ॒गृह्य-रिक्षा' देता है जो प्रारम्भिक शिज्ञा के सर्वथा 
विपरीत होती है | 


गुह्य सेकशित्ता - प्रारम्भिक रिक्चा में चोरी, मिध्यावादन, दुराचार सब 
वजित, परततु द्वितीय अभिषेक मेये ही कायं अनिवायं हो जाति है, परन्तु इनके 
गह्य अथं भी समञ्चने पड़ते हँ । साधक को कुलीशकुल मे चोरी करना चाहिए, 
इसका अथं यह टै किप्राण-गक्ति का निरोध करना चाहिए । 


दूरे का धन चुरा लेना पुण्यै, अर्थात्‌ ध्यान द्वारा शरन्यता की प्राति 
पुण्यकर है । आत्म पूजा ही श्रेष्ठ पूजा है, अर्थात्‌ यह शरीर शक्ति का सोत है, 
इसके भीतर ही सत्य काकोषहै, इसे दिव्य समद्चकर ही दिव्यता-प्रापि सम्भव 


( १ ) कहीं २ इनकी सघ्षा चार है, चतुथं सेकं 'तप््राभिषेकः र | 








॥, 
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है । डोम्बी के साथ सहवास करना सिद्धिकर दै, अर्थात्‌ सुषुम्ना कामागंही 
सिद्धिदाता है । 

इस अभिषेक में कत्याओं का होना अनिवामंदहै। इन्हे भमुद्रा' कहा जाता 
है । मुद्रा ( स्त्री शक्ति) द्वारा साधक अपने अंतनिहित शक्तियों को जाग्रत 
करतारहै। किसीष्रीके साय साधना का अभिप्राय यहद कि साधकं परमतत्व 


है ( शिव) दै । वह सृजन-क्रिया हारा ही आनन्द प्राप्त करके भी उससे निल 
रहता है 1 अतः शक्ति के विना साधक इस अनुभूति को प्राप्त नहीं कर सकता । 
साधक को चाहिए कि वह्‌ भय से रहित १२ वषं तक की कल्या को गुरु कौ सेवरा 
मे समर्पित करे । तव गुर शिष्य द्वारा उसका स्तन स्पदँ कराए, यही गुह्य कल- 
शाभिषेक' है । पुनः मृद्रा के गमाङ्ख के दशन करे, यही गुह्धयाभिषेक है ।' 
तत्पर्चात्‌ '्रज्ञाभिषेक' मे ओंकार आदि बीज-मंत्रों द्वारा गुरु मुद्रा को शिष्य को 
सौपदे। मद्राओंको तंचमे प्रि्या“भी कटा गयाहै, इनकी संष्या १० है। 
भागिनेया, दुहितर, भगिनी, जननी, भार्या की जननी, मातुल-पलनी, पितृव्य-पलनी, 
पिता की भगिनी, स्वमातुभगिनी तथा स्वभार्या-ये दस विद्याएं दँ । इनके 
अतिरिक्त शूद्री, क्षत्रिणी, ब्राह्मणी, वेद्या, डोम्बी, कैवर्ती, नटो, रजकी, चर्मकारी, 
चण्डाली आदि १० विद्याएँ अन्यभीटहो सकती हैँ ।२ 

दन १० विद्याओं को गुरु को समपंण कर गुरु की आज्ञा की याचना करे । 
गुरु साधक को उसकी भार्या के साथया चण्डाली के साथ साधना कौ आज्ञा देता 


है 1 तारा, पाण्डरा, मामकी, लोचना, स्पशंवघ्ना, रसवघ्रा, रूपवघ्रा, गंघवघ्रा 
आदि चित्रित देवियों की पूजा कराता है 1 


( १ ) ततस्तुष्टो गुरुर्लोकसंवृत्या स्तनस्पशचैनं कारयति, स्वमुद्रायास्तेन 
कलशा्मिषेकः स एव । ततो गृहययपुजां कृत्वा शिष्यायामृतं ददाति, मद्रारविन्दं 
चालोकयति तेन गृह्ययाभिषेको भवति ।-सेकोदेश्यटीका-- पृष्ठ २२-२३ 

(२) इन मुद्राओं के भी प्रतीकात्मक अथं. हैँ । १० मुद्रां १० भूमियों 
की प्रतीक ह। १० भ॒मियां ये है-गप्रमुदिता, विमला, प्रभाकरी, अविषमती, 
सदुर्ज॑या, अभिमूखी, दुरगका, अचला ओर धममिध्या । परन्तु प्रतीकात्मक अथं के 
साथ-साथ स्त्रियो के साथ सहवास को अनिवार माना गया है। क्योकिंस्री 
प्रज्ञापारमिता रूपिणी है, अद्रयव्र ने स्पष्ट कहा है कि गुह्य-क्रिया ( सहवास ) 
से प्रज्ञा व उपाय दीप्त हो उठते है- 

रज्ञोपायगुह्याभ्यां दीप्यत-अद्टयवस्नसंग्रह 








| 
1 
॥ 
॥ 
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इसके पश्चात्‌ गुरु यदि चाहे तो शिष्य से पुवं भुद्रा-साधनाः करं अथवा 
शिष्य की अखं बांधकर गुरु उसकी भार्या उसे सौप दे । अ्ैरात्रि से सूर्योदय के 
दो घड़ी पुवं तक इस गुदयसाधना का समय है । 


गुह्यसाधना के लिए ज्ञानशक्ति का जागरण आवद्यक है । वचर एवं घंटा 
को धारण कर लेने के पश्चात्‌ जगत को केवल मन की भ्रान्ति समक्ष अतः इन 
भ्रान्तियो से परे प्रभास्वर निर्मल चेतना को पहचानने का प्रयत्न करे तव यट 
गुह्याभिषेक' सफल ओर क्षिप्तसिद्धिकर होता है ।१ प्रज्ञोपाय ज्ञानोन्मख साधक 
केसरीवत्‌ मुक्त भ्रमण करता है। लोकधर्मं कोद्ोड़्‌ देता दहै, जगत को स्वप्नवत 
होने के कारण केवल भोग के जिए एसा विश्वास करता है | २ अभद्यभक्षण 
करता है। इसे 'पंचामृतभक्षण' कते हैँ । नर, अव, उष्ट्‌, मातंग, उ्वान की 
विष्टा तथा मूच्रका भक्षणदही पंचामृत कहलाता टै । इससे मार एवं विनायक 
( गणेश ) विध्न नहीं डाल पाते !!3 


एेसा प्रतीत होता टै कि गल्यसावना म॒ अभद्यभक्षण कुलं विशेष सम्प्रदायो 
मेहीहोताथा, परन्तु पंचमकार-सेवन सभी करते थे। पचामृत' जंसे घुणित 
पदाथ सेवन से साधक धुणा' पर विजय करते थे ओौर प॑चमकार से "वासना 
पर । दमशान-सेवन एव व्याघ्रादि केपंडों पर बैठकर साधना भय-विजय कै 
लिए की जाती धी। इसके अतिरिक्त पंचामृत भक्षणादि प्रतोकात्मकभी हँ 


जिनका तात्प नाडीयोग है, जो सभी तांत्रिक मे स्वीकृत है । 


( १ ) क्िप्तसिद्धिकरा दिव्या ह्या सवंगुणोदया-- 
प्रजञोपायविनिश्चय सिद्धि । 

( २ ) ततःस्वच्छन्दमाभूय सर्वास द्ध वदहिमुंखः 
विचरेत्‌ तत्वयुक्तात्मा केसरीव समन्ततः । ~ वही 
स्वप्नमायोपमं सर्वं स्कन्यधात्वादिलक्षणस्‌ । 
तथाष्टलोकध्मं च सवं॑व्यक्त्वातिदूरतः । 
सम्भोगा्थं मिदं स्वं व्रैधातुम शेषतः । 
निमितं व्रनाधेन साधकानां द्वितीय च 

( ३ ) विध्नमारादि गान््य्थं पच्वाम॒तमधिश्रयेत्‌ । 
९ ्वनृत्तरा रक्षा, विष्सूत्रादि व्यवस्थिता--वही 





० का पान्न कक कक वाप 
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आंतरिक-योग एवं आंतरिक ज्ञान की प्रवानता के कारण वाह्ययञभिषेक, 
आचार आदिको तांत्रिक महत्व नहीं देते । अकस्मात्‌ ज्ञान उत्पतन होने की 
स्थिति मे बाह्याचार निरथंक दँ । शेवोंमे भी शाम्भव अवस्थामें कोई आचार 
विहित नहीं है । 

बौद्ध-दर्शन साद्य से प्रभावित धा, यह्‌ एक स्वीकृत तथ्यहै। ज्ञान होने कै 
पश्चात्‌ प्रकृति का कोई प्रभाव पुरुष पर नदीं पडता, वह॒ प्रत्येक अवस्था मे 
मुक्त रहता है, इसी प्रकार बौद्ध तत्रो का विवास है करि सर्व॑रूपों को देखते हए, 
स्वं शब्दों को सुनते हए, विभिन्न रसो का सेवन करते हुए साधक स्व्स्थ ओर 
अकम्पित रहता है । मैँदही ह, केवल यही एक भाव रहता है, चारों ओर अपने 
ही चित्त का प्रतिविम्न देखता है 1 

सिद्धि का कारण स्वसंवित्ति ( चेतना ) है, अतः इस गृ्ययोग में हटयोग 
स्वीकृत नदीं है 1 वह प्रथम सोपान के रूपमे स्वीक्रत टो सक्ता है, इस्मेमेतो 
जो आनन्द जिस क्षणमें मिलता है, वही क्षण ध्येय ह 1 अतः शिव-शक्ति के 
समायोग से चुम्बन आलिद्खनादि जन्य आनन्द को ही ध्येय बनाया जाता हे ।* 

मद्रा आनन्द ओर त्तण-उपर्यक्त आनन्द-क्षण-सावना को मुद्रा एवं 
आनन्द के सिद्धान्तं के साथ समञ्चना चाहिए । तत्रो मेँ चार युद्राएें मानी गई दहं 1 
कर्ममुदरा, घर्म युद्रा. महामुद्रा ओर समयमूद्रा | कर्म मुद्रा मे आदि अभिषेक की 
क्रियां आती है, इसमे विधि-निषेध का पालन करना पड़ता हैँ । इसमे कमं 


( १ ) अहमेत्येष सङ्कत्पस्तस्मादेतद्‌ दमं त्यजेत्‌ । 

निविकारो, निरासद्धो, निष्काक्षौ, गतकल्मषः 

पश्यतां सवंरूपाणि, श्युण्वतां शब्दमेव च । 

जल्पतां हसतां वापि, प्रारनतां विविधान्‌ रसान्‌--प्रज्ञोपाय 

विनि्चयसिद्ध 

( २ ) स्वसंवित्तभवेत्‌ सिद्धि" । 

एवंकारं नमस्कुर्मो यः सत्त्वक्षणकारणम्‌ । 

आनन्द यत्र॒ जायन्ते, भेदतो बोधिसिद्धये । 

चित्त ततो विपाकः स्यात्‌-तृतीये तु विलक्षणाम्‌ 

विमद्र्च ततो ज्ञेयो, हटयोग निरावृतेः- 

अद्रयवप्नसम्रह्‌ 











॥। 
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विपाक रहता है, वैचित्र ओर विविधता है । घर्म मुद्रामें ज्ञान की प्रधानता होती 
है अतः उसमे विलक्षणता ओौर स्थिरता आती दहै, महामुद्रावस्था में जगत के 
सभी पदार्थो की अप्रतिष्ठा होती दहै ओर शुद्ध अद्रय ज्ञान उत्पन्न हो जाता दहै । 
अतः बिना महामुद्रा के करममृद्रा फल नहीं देती । अन्तमे समय या सहजमुद्रावस्था 
हे । इसमे योग पूणं हो जाता है ओर योगी स्वरूपस्थिति को प्राप्त कर तेता है । 


ये मूद्राएं बाह्य शारीरक चष्टाएं नहीं अपितु चित्त की आंतरिक अवस्थाएं 
है ।१ ये अवस्थाएं चार प्रकार के आन्दोंसे सम्बन्धित ैँ। चार प्रकार के ही 
क्षण है, जिनमे इन आनन्दो की उत्पत्ति होती है । 


क्षण-विचिच्र, विपाक, विलक्षण, विमहं 
आनन्द-आनन्द-परमानन्द, सहजानन्द, विरमानन्द 
मुद्रा-कर्म॑मृद्रा घममुद्रा महामुद्रा समयमूद्रा 


रति-क्रिया' दवारा ही इन मद्रा, क्षण व आनन्द को समद्चा जा सकता 
है। मुद्राका अथं बाह्य अर्थं में साधना के योग्य श्री" ( शक्ति) भी होता 
है । रति क्रिया मे अंतिम क्षण विमं ( घरण ) ह । इससे वीर्भ॑स्वलन होता है, 
इसी को "विरमानन्द' कहा गया है । क्योकि इसी अवस्था मे पूणं शान्ति प्राप्त 
होती है । विकल्प का कारण मन दहै, मनके काम॑ समाप्तो जाने से यह अवस्था 
अमनस्कारावस्था' भी कही गई है । सवंविकल्पआक्रान्त हो कर साधक को 
स्वस्थ' कर देते है | 


( १ ) कममूद्रा--कम्मं या काय्‌ वाक्‌ चित्तचिन्ता तप्प्रधाना मृद्रा कल्पना- 
स्वरूपा तस्यां कम्ममृद्रायां आनन्दा जायन्ते ।--अद्यवष््रसग्रह 
धर्ममृद्रा-निष्प्रपच्चा, निविकल्पा, अकृत्रिमा, उत्पादरहिता, करुणा- 
स्वभावा, परमानन्देक सृुन्दरोपायभूता । किसी किसी विचारक ने 
इसे “निस्तरग शून्यता करुणाभिन्च'' भी कहा है ।-- वही 
महामुद्रा~-दसमे ज्ञेयज्ञाता आदि आवरण नष्ट दहो जाते हैँ । यह 
निर्वाण स्वरूपिणी है | 

अविकत्पित सङ्कल्प अप्रतिष्ठित मानस । 
अस्मृत्य मनसिकार, निरालम्ब नमोऽस्तु ते ।--वही 
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नारोपा की सेकोद श टीका मे उपमृक्त आनन्दं के १६ भेदक्यिरहै ओर 
चार चार आनन्दोकी एक कोटि तेयारकी है ।१ सेकोदड टीकामे वणित 
आनल्दक्रम में भी अंतर है-उदाह्रणतः आनन्द, परमानन्द, विरमानन्द ओर 
सहजानन्द यह्‌ क्रम दिया गयादहै। नारोपानेस्पष्ट रूपसेकहा है ^रति-क्रिया' 
मे प्राप्त उपर्युक्त आनन्द वस्तुतः आध्यात्मिक आनन्दो के ही स्प है, अतएव 
रतिक्रिया द्वारा ही आध्यात्मिक आनन्दो कौ अनुभूति को ओर बडा जा सकता 
है। किसी स्री कौ देखकर पुरुष को आनन्द होता है, यह्‌ प्रथम अवस्था है, 
सहवास होने पर चुम्बन-आलिगन)दि से उत्पन्न आनन्द 'परमानच्द' रहै, यह्‌ द्वितीव 
अवस्था है, घषंण से उत्पन्न आनन्द "विरमानन्द' है ओर वीमे-क्षरण से उत्पन्न 
आनन्द सहजानन्द' है 1२ रतिक्रिया के इन आनन्द क्षणो को स्यायी बनाना ही 


------ ~~~ ~~] ~ - ---- 


( १ ) समयमुद्रा--सम्यकसम्बोधि की प्राप्ति-अवस्था यही है । इस अवस्था 
मे मत्र, जप, तप, होम, मंडल, आदि को आवश्यकता नहीं रहती । 
न मत्रजापोन तपो, न होमो, न माण्डलेसं न च मण्डलं च 
स मत्रजापः स तपः स होमः, तन्माण्डलेयं तन्मण्डलं च 
-- वही 
( २ ) कामानन्दं करोति प्रथमं नुणां चक्षुरालोकनेन । 
परचात्पूणप्रसद्ध पुनरपि परमानन्दभेव स्वकीये । 
ज्वालाविन्दुं स्रवन्ती, रमती च विरमानन्दघ्र ण पद्ये । 
ओंण्टा बिन्दुत्रयान्ते क्षरगत सहजानन्दवघ्र' करोति-सेकोटेश टीका- 
पृष्ठ २६ 
'हेवच््रतत्र मे कटा गया है कि सहजानन्द' के लिए बोधिचित्‌ (वीम) 
के प्रवाह को रोकना आबर्यक है । बोधिचित्‌ जब तक स्खलित नहीं होगा तव तक 
आनन्द प्राप्त होता रहेगा यद्यपि स्थूल ओर बाह्य रति में स्खलन मे भी आनन्द 
मिलता है, परन्तु वह्‌ स्थूल भौर क्षणिक आनन्द है अतएब गुह्यािषेक में गुर 
साधक को बौय-स्वलन को रोक कर अधिक समय तक सम्भोग का आनन्द लेने की 
शिक्षा देता है, ओर इस क्रिया के समय वह बोधिचित्‌ के प्रवाह को रोकना भी 
सिखाता है, इस प्रकार बाह्य एवं आंतरिक स्खलन से बचने की एक साथ शिक्षा 
देना ही इस गुह्याभिषेक तथा प्रज्ञाभिषेक की विरेषता है । स्वलन से वैराग्य, वैराग्य 
से दुःख, दुःख से प्राण-शक्तिका नाश ओौर प्राण-शक्तिके हास से मृष्यु होती दै। 
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सहजसाधना है, यह्‌ कां चित्तको वश में करके ही हो सकता है, दुवंल चित्त साधकं 
। का अयःपतन होता है ] जगत का मोग तथा जगत पर विजय क्षोभ रहित होकर टी 
| हो सकती है, अतः ज्ञानी भोग द्वारा भी मुक्ति प्राप्त करता है ओर दुबंलचित्त संन्यास 
लेने पर भी बत्धन में पडता है । इसीलिए यह्‌ सहजमागं क्षुरी की धार पर चलने 
के समान है । इसमें काया जौर समन को दुःख देने का अवकाश नहीं है 1 सर्वसुखो से 
समायुक्त होकर भी सिद्धि प्राप्त हो सकती ह ।२ परन्तु यह सिद्धि ज्ञानवान के लिए 
| सरल है, मूर्खो के लिए कठिन । 
| आनन्द, क्षण एवं मुद्रा की उपर्युक्त सभी ॐवस्थारएं नाड़ी योग पर भी जाधारित 
की गई हँ | इसका अथं यह्‌ नटीं है कि "सहजावस्था" में हटयोग आवश्यक दहे । 
बोधि प्राप्त हो जाने पर ह्योग व्यथं हो जाता है, परन्तु मंदवृद्धि के साधको के 
लिए भोग एवं योग साथ-साथ करना पड़ता है, अथवा हठयोग करने के परचात्‌ पुनः 
भोग द्वारा शिक्षा दी जाती है, अधिकारी भेद बौद्ध भी मानते । अतएव नारोपा 
के अनुसार उपर्युक्त चारों आनन्दो का अधं नाड़ा-योग के अनुसार इस प्रकार 
होगा- 
| कामनाओं से विलगकर चित्तकौ स्व में प्रतिष्ठित करना तथा प्राण तथा 
| अपान के वीच मध्यम मागं का ध्यान करने से ललाट मे बोधिचित्‌ प्रज्ञापूणं होने पर 
| ओौर उपायआलिगन से परमानन्द प्राप्त होता दै। तत्पश्चात्‌ इस आलिगनसे 
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इस तथ्य से स्पष्ट है कि गुह्य-साधना में साधक अधिक से अधिक समय तक 
अस्खलित अवस्था में युगनद्ध रहकर, आंतरिक चित्तवृत्ति को क्षोभ रहित रखने का 
| प्रयत्न करते थे। इसमे सफलता प्राप्ति कै लिए ज्ञान एवं हव्योग दोनों की 
| आवश्यकता हे । 
(२) कायिकं मानसं दुःख नावकाकं प्रदापयेत्‌ । 
सर्वसौट्यसमायुक्तः सिध्यते नाच्रसंशयः-ज्ञानसिद्धिः--टन्द्रभूति 
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| ज्वलित होकर चल्द्रनाडी सवित होती दहै, यही विरमानन्द है । तत्पश्चात्‌ काय 
वाक्‌, चित्त ओर बिन्दु के अवसारन के समय-ज्ञाता-ज्ञेय भेद नष्ट होने पर 


| सहजानन्द' प्राप्त होता है । कबीर आदि इसी को (रामनाम का रस" कहते हैँ । 
उपरक्त आनन्दो में प्रव्येक चार प्रकारका है। 








आनंद 
| | 
| | 
आनन्द, परमानन्द, विरमानल्द, सहजानन्द 
= ऋ व 
अ ॥ ` ॥ “(* ^|“ "1" 1० 
काय वाक्‌ चित्त ज्ञान काय वाक्‌ चित्त ज्ञान काय वाक्‌ चित्त ज्ञान 


| | | 
काय्‌ वाक्‌ चति ज्ञान 


#। 


ट्सी प्रकार ये आनन्द, चार काया, चार योग, चार अवस्थां ( जाग्रत, 
स्वप्न-सुपुत्ति, तुरीय ) चार मुक्तियों आदिसे भी सम्बद्ध हैं। 


दून सोलह आनन्दो को सृजन का आनन्द कहा गया है । मेथुन जन्य आनन्द 
मे इनकी प्रतीति होती हें ।१ इनमें सहजानल्द' प्रथम ओर अंतिम हे। अभि- 
व्यक्ति के पुवं यह विषय एवं विषयी के रूपमे विभक्त हो जाताहै। यही सारे 
गुणों का कोष है । यह्‌ स्वतः अभिव्यक्त होकर अपना आनन्द लेता है । शेवों का 
परमशिव तत्व' यही हैँ । 


दूसरी दृष्टि से सहजानन्द' योग-साधना का प्रथम सोपान है । अभिषेक 
के समय शिष्य को प्रज्ञा (स्त्री) के पास गुरु ले जाताहै ओर रिष्य मैथुन में 
रत होता है। सहजनानन्द' विन्दु के रूप में मस्तक में स्थित रहता है, वह 
द्वित होकर निम्नगामी बनकर वघ्रमणि ( लिङ्ध ) तक आ जातादहै। योगी इसी 
क्षरण-काल में बिन्दु ( वीं) की पुनः उष्णीश ( सस्तक ) तक पर्हुचाता है । 
( 1 ) अदरष्ट्ला 4020425, ‰श71© 276 676211४८ 10४5 अृणृल्गणणह 
28 {01625768 0 1111€८८पा§€ 17 60707007 1701णा- 
०८218 :- 
द्रष्टव्य--सेकोदेशटीका की भूमिका 
& 


। 
। 

|" 
॥ 
४ 
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हिन्दुञों के नारोपा दह्वारा वणित यह योग “ऊष्वं-रेतस्‌-योग' कहलाता हैँ 1 यह्‌ 


अत्यधिक रहस्यमय है । 


बिन्दु" ध्यान से ऊपर चढता है । कलश-गह्यय एवं प्रज्ञा अभिषेक के वाद 
इस योग को “अनुत्तर अभिषेक कठा जाताटै। ध्यान हारा “बिन्दू को उपर 
चाया जाता है । यहीं षटद्धयोगका वणन मिलता है। इसे पतंजलि योगः 
भी कह सकते हैँ । ययपि बौद्धो न इसे विशेष रूप प्रदान किया है । 


षडज्घ योग ( हस्योग ) 


प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, अनुस्मृति तथा समाधि षडद्कयोगर के 
ये छह अंगरहै। निरध्च गगनम भावना करनादही प्रत्याहारदहे। 

प्रत्याहार : भगवान का वचन है कि प्रत्याहार मे विकल्पभावना नहीं 
रहती › । वस्तु-जगत से साधक प्रत्याहार द्वारा निवृत्त हो जाता है । 


ध्यान : वितकं, विचार, प्रीति, सुख एवं एकाग्रता का अभ्यास ध्यान दारा 
होता हे । वितके का यहाँ विशेष अथं है, चित्त मे किसी सामान्य आद्य आभास 
का अवतरण वितकं है । वस्तु विशेष पर इस प्रकार विचार करना मानो वह पणं 
प्रकाशमय हो, यह विचार हे । प्रीति चित्त की प्रसन्न अवस्था है। विचार जन्य 
आनन्द का अनुभव ही सुख है । जुन्यता पर ध्यान केद्द्ित करना एकाग्रता है । 


प्राणायाम मे अमृत कुण्डलीविभ्ब नामसे संध्याभाषा हारा चायु" का 
वणन क्या गया है । यह पाँच प्रकारकीदह। पांच प्रकार की है । पाँच स्कन्धो, 
पंचभूतो तथा पाच ध्यानी बुद्धो से क्रमशः इनका सम्बंध है 1२ 


1 ललना ( इडा, वाम नाडी ) अमिताभ ( जलतत्व ) 
11 रसना ( पिगला, दक्षिण नाडी ) रत्नसम्भवं (अग्ति तत्व ) 
1 मलव्याग कारिणी नाडी वैरोचन ( पृथ्वी तत्व ) 


( १) अतो विकल्पभावना नोपलभ्यते प्रत्याहारभावनायामिति भगवतो 
वाक्यमू-रूपादि विषय ग्रहण का त्याग ही प्रत्याहार है- 
सेकोदशटीका--पृष्ठ ४१-४२ 

(2) 4 [0॥ए0वृप्लठ ४० 9976 एपतती्ऽ ~ 9. 8. 
023 @प7012. 





तांत्रिक-बौदधमत १३१ 


{४ मूत्रत्यागकारिणी नाडी अमोघसिद्धि ( वायुतत्न ) 
\ मध्यनाडी ( अवघूती या सुषुम्णा ) अक्षोभ ( शुल्यतत्व ) 
\{ वीयं-नाड़ी ( ज्ञानवाहिनी ) वष््रसत्व 


रेचक, पूरक, कुम्भक आदि योगसे चन्द्र ( ललना) समं ( रसना ) 
नाडियों की शुद्धि के वाद इन्दं छोडकर मध्यमागं ( अवघूती ) का अवलम्बन करने 
से प्राणयोग सिद्धहोतारहै। इस नाडीयोगमें चार चक्रोंको पार करना पड़ता 
है । नाभिस्थानमें निर्माण चक्र है, हदय स्थान में सम्भोग चक्र, कंठमे घमं ओर 
गोश मे उष्णीश चक्र है । इस प्रकार बौद्ध तंत्र षट्चक्रं मे चार चक्र ही मानते हं । 
सेकोदेश टीका मे ललाट एव' उष्णी मे अलग-अलग चक्र माने गए हँ । उष्णीश ही 
बिन्दु स्थान है । यहीं मध्यमां द्वारा प्राण को चाकर रोका जाताहै। इसी को 
'घारणा' कहते हँ | प्रत्याहार एव प्राणायाम दोनों मे ध्यान सम्मिलित है । ध्यान 
सेही ष्धारणा' प्राप्तहोती है। जप' भी साथ-साथ चलता है, इसी को 'वच््रजप' 
कहा हे । `वघ््रजप' की अवस्था मेप्राण वायुका ललना एवः रसना में संचरण 
निषिद्ध है । प्राणायाम धारणा का उपसाधन है। धारणा के बल से नाभिस्थल में 
ज्वलित "चण्डाली" ( शक्ति-देवी ) को देखता हु योगी बार-बार इस महामुद्रा 
का 'अनुस्मरण' करता है ।› यही अनुस्मृति हे अर्थात्‌ धारणा के अन्त में चण्डाली 
की भावनाकं जाती ह । इस अवस्थामें ज्ञान की अग्नि से स्कन्ध, धातु, आयतन 
आदि द्व हो जाते है । चण्डाली की ज्ञान-रिखा से ललाट में चन्द्रस्थान में स्थित 
बोधिचित्‌ बिन्दुरूप में द्रवित होकर कण्ठ, हृदय, नाभि ओर गुह्यकमल ( लिग ) 
तक आ जाता है । इसी बिन्दुपात अनुभूति कराने के लिए मैथुनान्त में वीमै-क्षरण 
का हष्टान्त दियो गया है | मैथुन जत्य आनन्द से यह्‌ योगजन्य "बिन्द्पात' का 
आनन्द करोडो गुना अधिक होता है| 


जिस प्रकार तत्वज्ञानी मैथुन रत होकर वीयं को इच्छानुसार रोक सकता 
हे, उसी प्रकार प्राण-योग द्वारा बिन्दु" को पुनः उष्णीश तक परहुचा कर योगी 
'अक्षर' हो जाता हं । मैथुन सुख से योगज सहजानन्द महत्तर रहै । योगज आनन्दं 


( १ ) प्रारम्भिक अनुभूत सोपानों का स्मरण भी अनुस्मृति कहलाता हे । 
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भी 'सहजानन्द' कहलाता है, क्योकि इन्द्रियों का आनन्द तो इसी का एक रूप 
माच्रहे।' - 
 शुत्यताका नाम ही समापिहै 1 ्राह्य-्राहक भाव विरहित, सभी आवरणं 
से अतीत अवस्था ही बूत्यतावस्था है । चित्त की एकता के कारण यह्‌ अक्षयसुखा- 
स्था है । अक्षरसूख का नाम ही समाधि है 1 

दस हव्योग मे प्रत्याहार आदिसे नाद के अभ्याससे प्राण को मध्यमागंमें 
प्रवाहित कर उष्णीड मे बोधिचित्त विल्दु को निरुद्ध कर अक्षर क्षण की साधना 
की जाती है। 
हिन्दू मे कुंडलिनी शक्ति मूलाघार चक्र मे स्थित मानी गई है, परन्तु 
यहाँ शक्ति नामि में स्थित मानी जाती है, प्राणायाम हारा यहीं से यह दण्डस्पमें 
ऊपर उठती है । मध्यनाडी में होकर यह्‌ शक्ति चक्रोंको पार करती हुई दै, मृदु 
ललित गति से उध्वं-गमन करती हुई उष्णीश तक जाती है 1 

खसमावस्था : उष्णी को भेदकर खेचरत्व' प्राक्त टोत्ता दै, गगनवत्‌ 
चेतना निमल होकर स्वरूपम स्थितहौ जाती रहै, न्द्र मिट जाते हैँ । कल्मष 
वादलों के समान नष्ट हो जाते है, निरभ्र आकायवत्‌ "चेतना" अक्षय शांति को 
प्राप्त होती है । बाह्य विश्व इस अवस्था में स्वप्नवत्‌ प्रतीत होत्ता है, भृत, वतंमौन 
भविष्य का ज्ञान अकस्मात्‌ होता है । स्वर्गादि लोक स्पष्ट दीखते हैँ । संकलत्पमाच्र से 
सृष्टि करने की शक्ति उत्पन्न होती है । महासुख प्राप्त होता है 1 इसी ज्ञान की 
ताथागत' ज्ञान कहा गया है । अप्रकम्यस्वभावी होने से यही ज्ञान, अक्षोभ्य, ज्ञान 
सत्वाथं होने से, रतन सम्भव, अलिप्त एव ` असंख्य गुण संयोगी होने से अमिताभ, बन्धन 





(१) ततश्चण्डाल्या ज्ञानाचिंषा चन्दे द्रुते सति यद्‌ बोधिचित्तं बिन्दुरूपेणाघोगः 
कण्ठे हृदि नाभौ गुद्यकमल आनन्दपरमविरमस्वभावेन 1 ततो वघ्च- 
मणि यावत्सहजानन्द स्वभावेनेति । अथवा विचित्र विपाक विमद 
विलक्षण ॒स्वभावेनेव्येवं षोडशकलापूर्णं मण्यन्तगंतं यदा सुखं ददाति 


भावनावलेन १... सदशमिति दृष्टान्तमात्र स्वरूपतो दर च््रियजं".""“" 
कोटीसहलतमीमपि कला नाहंति परमाक्षर सुखस्येति 1 ( सेकोटेशटीका, 
पृष्ठ ४२ ) 


(२) इह ग्राह्यग्राहक चित्तयरेकत्वेन यदक्षर सुखं भवति तत्युखं समायि- 
सच्यते--वही, पृष्ठ ४५ 
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रहित होने से अमोघ सिद्धि कटलाता है । इसी प्रकार सर्वक्षत्रस्य होने से 'लोचना' 
व्यापक होने से मामकी"; सवंतारणदक्ष होने !तारा' सम्यक होने से प्रज्ञान्तक'; 
नानोपायविचित्र होने से श्यामवणं', सभी सृष्टि का कारण होने से षड्ग्रुज, तथा 
सवंबुद्धमय होने से इसी ज्ञान को विघ्नांतक कहते हँ 1१ इस अवस्था में न उच्छेद- 
वाद, है न शाइवतवाद, आदि, मध्य, एवं अन्त से वजित यह्‌ सर्वा गीत अवस्था है ° 

चक्र-सिद्धान्त : नाडी-योगमे चक्रों पर अलग से प्रकाश डालने कीं 
आवश्यकता है । सारा ब्रेहाण्ड इस पिण्ड में लघु रूप मे अवस्थित है, अतः नादियों 
के अतिरिक्त पवंत, नदियों, वृक्ष आदि सभी बाह्य प्रकृति शरीर के भीतर विद्यमान 
है । बौदधयोगमे चार चक्र है, इनमें प्रत्येक का सम्बंध एक एक कायासे है ।3 


नाभि- निर्माण काया हदय--घर्म काया 
कट-सम्भोग काया उष्णीग-सहज काया 


डँ° रश्च भूषण दास ग्ने लिखाहैकिन जाने क्यों काया का क्रम यहां 
अन्यवस्थित है । निर्माण के पर्चात्‌ सम्भोग काया ओर उसके बाद धर्मं कराया 
होनी चादिए थी । वस्तुतः जेसा कि नारोषपा ने सिकोटेश टीका" मेंकहाटहैकि 
निर्माण काया आदिकायाभी है ओर अंतिम भी, अतः क्रम वस्तुतः समञ्चाने के 
लिए है, क्रम का साधना में पारमार्थिक महत्व नहीं है 1 सेको टीका" में निर्माण 
सम्भोग, धर्म एव सहज यही क्रम स्वीकार किया गया है । 

उष्णीश चक्र मे ४ दल है, यही बोधि-पंडल है । इसके बाहर एक ३२ दल 
का कमल दहै । ह वणं यहाँ स्थित है। इस कमल मे १६ चन्द्रकलाएँं स्यित है । 
इस कमल के दोनों ओर ललना एव' रसना नाड्यां हैँ जो स्वर तथा व्पंजनों की 
प्रतिनिधि हैँ इनके बीच मे परमेक्वरी या अवधूतिका है । 

कंठ के. पास सम्भोग चक्र है। इसका वणं श्वेत, हं" बीज मंत्र है । इसके 
उपर ही अमृत प्रवाहित होता है । सम्भोग चक्र के कमल में १६ दल है। 

हदय के पास धर्मं चक्र है, इसमे = दल का कमल है । यह्‌ दुहरा है, इसका 


एक भाग ऊपर को तथा एक नीचे को खुलता है । हं" बीज है । 


(१) ज्ञान सिद्धि--इन्द्रभूति | 

(२) खसमं असमं शान्तमादिमध्यान्त रवाजतस्‌--अद्यवघ् 

(3) 447 1170त्प्<क्ठा) ४० व श्प्८ एपत्तता, 17 9. 5, 
{25 (@प४४. 
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नाभि चक्र ६४ दलके कमलसे युक्त है। अ" बीज रहै । यह मोती के 
समान प्रभावान है। इसके जरा नीचे के भाग में ७२ हजार नाड्योंका केन्द्रटै 1" 
चक्रं, अधिष्ठात्री देवियों, कायाओं, आनन्दो, सिद्धान्तो, आथंसत्यों, मुद्राओं, 
महाभूतो, गुणो, क्षणो, अंगो का परस्पर सम्बंध इस प्रकार देखा जा सक्ता है 12 
























































चक्र | ताभि-चक्र | हदय-चक्र कठ-चक्र उष्णीष-चक्र 

देवी [ लोचना मामकी पाण्डा ~ तारा 
जुन करुणा सेमी | मुदिता उपेक्षा 

भूत पृथ्वी जल ह. न वायु 

वणं | इ धि श ~ | य 

मुद्रा कमंमृद्रा धर्ममूद्रा महामुद्रा "क्लि ` समय मुद्रा 

काया | निर्माण घर्म ए > “ सम्भोग सहज 

क्षण विचित्र विपाक विमद विलक्षण 
कः सेवा उपसेवा साधना महासाधना 

सत्य | दुःख दुःखका कारण दुःख का विनाश [दुःखनादका उपाय 
आनन्द | आनन्द | परमानन्द विरमानन्द सहजानन्द 
निकाय | स्थविरवाद | सर्वास्तिवाद ^ संवित॒वाद मर्हासां धिक 
ब्रह ` प्रथम दिती | तृतीय चतुथं 





इसी प्रकार १६ ( ४०८४ ) संक्रान्तियां दै । ६४ दण्ड है (४८३८४८४) 
३२ नादया हैँ ( ४०८४०८२ ) । 
( १) हेरुकतंत्र के आधार पर वणित 4 1०४0 प<#1011 ४० (' 2११९ 


एपतव11571. 


(2) 44 17170100 ६0 (71716 एपतत]111571 -- 8. 3. {238 
(012. 
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ˆ उपर्युक्तं विवरण से स्पष्ट है कि वजयान में सभी बौद्ध सम्प्रदायो एनं सिद्धान्तों 
का समल्वय प्रस्तुत करने कौ प्रयत क्रिया गयादहै। इसीलिए तंत्रको धमंका 
सार कहा गया है । जवधमं में कारमीर सम्प्रदाय जिस प्रकार प्रत्येक कायं त्रिक 
सिद्धान्तानुसार तीन तत्वों से निक्रालता है उसी प्रकार वघ््रयान चार तत्वों दारा 
साधना-पद्धति को समक्चाता है । | 


हहिवष्चतन्न' मे चक्रों के स्थानों मे कुठ अंतर दिखाया गया है 1 निर्माणचक्रं 
योनि या लिङ्क के निकट, धमंकाया हदय एवः सम्भोग काया चक्र कंठ के पास 
नतलाया गया है| ॑ 

वज्रजप : प्राणवायु के शासनके हारा, वायुको मध्यममागं मे प्रविष्ट 
कर चक्रोंका भेदन क्याजातादहै ओर उष्णीथ चक्र मे वायु पर्हुचाकर योगी 
'खसमावस्था' को प्राक्त होता है । प्राणवायु के इस शासन को ही 'वच्रजप' कहा 
गया है, राब्दों का उच्चारण वास्तविक जपं नहीं है 1 ओरेम्‌ के तीन भाग पुरक, 


कुम्भक एव' रेचक दँ । प्राणवायु के अनुशासन कौ त्रिया साथ-साथ जो जप्‌ किया 
जातादै। वही फल देता है। 


प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, अनुस्मृति एव' समाधि दवारा यहं षडद्ध योग पूणं 
होता है । मद्रा, बन्धं तथा आसन भी इसी में सम्मिलित हँ 1 आसनो में वघ्रोली, 
सहजोली तथा अमरोली आदि हँ । मद्राओं मे सेचरी, महामृद्रा आश्विनमूद्रा आदि 
है । बन्धो मे मूलबन्ध, महाबन्ध, जालंधर बन्ध आदि है, नाडियों व सांसपेशियो कां 
आंकुचन, विकोचन ही बध है । खडद्योग मे कुल हो जानेपर वीमे कां स्खलन नहीं 
होता ओर बोधिचित के निम्न प्रवाहं को योगी इच्छानुसार उलट कर उपर चढ़ा 
सकता है, यही अध्वं रेतस्‌ योग है । 

बौद्ध तंत्रानुसार भुक्ति एव ` मुक्ति दोनो एक साथ प्राप्त होती हैँ । योग दारा 
रक्ति जाग्रद हो जाने पर योगी नानां चमत्कार कर सकता है । 


सिद्धि-पाप्नि : प्रज्ञोपाय दारा सम्बुद्धि प्राप्ति के अतिरिक्त चमत्कारक सिद्धियो 
की प्राप्ति भी बौद्ध-योग से होती है 1 वस्तुतः इन लौकिक सिद्धियों के कारण बौद्ध 
योगी सिद्ध कहलाये । तांत्रिक मे भुक्ति एव सूक्ति को एक साथ प्राप्त करने के 


(1) 4१ [ण४८०तपल्प्०ष ४० व क्णप्पल पतता. [¬ 8. 8. 1228 
(०५४. 
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प्रयत्न के कारण इन सिद्धयो की प्राप्ति भी चल पडी! “सिद्धः उसे कटाः जाने 
लगा जो क्रिया के बिना संकत्पमात्र से प्रत्येक इच्छा पुण कर दे । अतः बौद्ध "त्रो 
मे सिद्ध' देवताओं के साय रह सक्ते है, अमर हो सकेते है शंकर की पनी 
पर्वती कौ शिव से छीनकर उस पर बलात्कार कर सकते है । नारायण का 
अतिक्रमण केर ल्मी का भोग कर सकते हैँ । १ 


अष्ट सिद्धियों के. अतिरिक्त बौद्धो ने जत्मजा, ओषधिज, मंव्रन. तपज तथा 
समाधिज इन सिद्धियों का आविष्कार क्रिया । इन सिद्धियोंके द्वारा बौद्ध निम्न 
जनता को अविक-आकषित कर सके ! रोग, सपं-विष, विना पटे ही शासख्र-ज्ञान 
वोधि-प्रात्ति, अष्ट महासिद्धियां अणिमा, महिमा आदि, सर्व्लता-प्रासि हिन्द देवताओं 
से सेवा कराने की इच्छा, रक्षा, वाद-विवाद में शत्र को हराने की इच्छा, शचनाश 
गौरव वृद्धि के लिए चमत्कार की इच्छो, मृत्यु के वाद अप्सरा-प्रात्ति की इच्छा 
खड्ग, अजन, पदलप, अंतधान, रसायन, खेचर (आकाशगमन भचर ८ क्षण भर मं 
कही भी जा सकना ), पाताल-प्रेश, शांति (रोग नाश) वशीकरण. स्तंम्भन 
विद्ेषण, उच्चाटन, मारण, आदि सभी चमत्कारं का प्रदान बौद्ध सिद्ध करते ये। 


इन चमत्कारो की प्राप्ति देव-उपासना' दारा होती थी। काल. नक्षत्र 
देव तथा मंत्र हारा सब कुच प्राप्त हो सकता है, यह विक्वास आज तक चला आ 
रहा है । इम कायं के लिए छह प्रकार के मंत्र का प्रयोग होता था- ग्रथन मंच 
विदभ, सम्पुट, रोधन, योग ओर पल्लव । 


प्रथन मंत्र : रक्षात्मक मंत्रो मे साध्य केनामके प्रयेकं अक्षर पर म॑चरका 
जाप किया जाता है। | 

विदभ-मंत्र : इसमें मंत्र के अक्षरों के वीच , वशीकरण के लिए किसीकानाम 
डाल देतेहं। 


सम्मुट : इमे व्यक्ति" जिक्र पर प्रयोग होताहै, कानाम आदि एव अंत 
मे रखा जाता है। 


(१) परमेरं समाक्रम्य, प्रसह्य बलवानधः । 
उमादेवीं समाकृष्य, चोपभोगेर्ृनक्त्यसौ । 
नारायण समाक्रम्य, प्रसह्य बलवानधः । 
रूपिणीं तु समाकृष्यं, उपभोगेभृनक्त्यसौ--्तानसिदधि 
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.. रोधन : इसमें श्यक्ति' का नाम आदि, मध्य एव अंतमे होताहै। 
योग : उच्चाटन" के लिए इसमे श्यक्ति' का नाम अंत में रखते है । 
पल्लव : इसमे मंत्र व्यक्ति" के नामके जन्तमें बोलाजाता है। इसका 
प्रयोग मारण" मेहोता है ।१ 

सिद्धि कायं मे जिस प्रकार की इच्छादो उसी प्रकार का देवता चुन लेना 
चाहिए ओर उसी प्रकार की मानसिक-स्थिति वना लेनी चाहिए यथा क्रोध में क्रोधी 
देवता तथा क्रोधमय मानसिक स्थिति से ही शत्रु-नाश हो सकता है, क्योंकि फल अपनी 
साधक कौ भावना! देतीहै नरि बाहर भी कोई अन्य शक्ति, बाहर किसी को 
कोई सत्ता सिद्ध नहीं होती ।2 


कृथन्‌-पद्धति 


त॑चरमागं रह्स्यमागं है । रहस्यतत्त्व को प्रतीको दारा ही व्संजित किया 
जा सकता है । क्योकि सत्य भाव एवं अभाव से परे है अतः भाषा हारा उसका 
वणन सम्भव नहीं है। भाषाया तो भावात्मक हो सकती है या अभावात्मक। 
ट्सीलिए तंत्र प्रतीको का उपयोग करते हे 1. शुक्र को वरोचन, भूत्र' को 
'वप्त्रोदक', सख्रीन्द्रिय को 'पद्च', लिद्ध को वघ््र आदि प्रतीको हारा वणित किया 
जाता है 13 
साधक सामान्य जनों हारा गृह्यसाधना को दुरुपयोग से बचाने के लिए 
(संध्या-भाषा' का प्रयोग करते थे । गुह्यसंडलियों में इस प्रकार की कथन-पद्ति 
प्रागेतिहासिक काल से चली आ रही है । एक उदाहरण लीजिए- 
= सप्तमस्य द्िितीयस्थमष्टमस्य चतुथंकम्‌ । 
प्रथमस्य चतुर्थंन, भूषितं तत्‌ सबिन्दुकम्‌ । 
सततम्‌ वग ( अन्तस्य ) का द्वितीय वणं है ^र'। अष्टम का चतुर्थं वणं है 
ह" ( उष्म ), प्रथम का चतुर्थं वणं है ( स्वर ) ई" । विन्दु का अर्धं है 
अतः सरस्वती का बीजमंच्र हु टी! ।४ 


(१) द्रटव्य--साधनमाला- भूमिका भाग 

(२) द्रश््य--साघनमाला-- ३९४ पष्ठ 

(३) स्वभावाद्‌ देवताकायं तस्माद्‌ वक्त्रं न शक्यते--ज्ञानसिद्धि-इन््रभूति 
(४) साघनमाला- भूमिका भाग 
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सिद्ध योग-प्रक्रिया को इसी संध्याभाषा मे कहते थे । भासुकपाद ने श्राणवायु' 
को चुहिया कहा है । इसी को मारने से न्ञान' की रक्षादहोती दहै । कन्हुपादने 
लिखादहैकति्मँनेसासकोमारडालादहै, माताकोम।र करम कपाली हो गया 
हं । यहाँ सास प्राणवायु है, माता माया है। 


अन्यत्र कहा है कि सास के सो जाने प्र वधू जागृत होती है । सास 


प्राणवायु है ओर वधू अवधूतिका है । 


लामावाद मे अविद्ययाको अवी ॐटिनी' कहा गया है। चेतनरहित इच्छा 
को “योनि' (86९), पाप कौ काला घोघा, पण्य को खेत घोघा विज्ञान को 
बन्दर; नामरूप को नाडी देखते हृए व्य, षडायतन को भमूखावरण' स्पशं को 
ध्चृम्बन', वेदना को बाणः, तृष्ण को ससुरा, उपादान को फलों का संग्रह 
भाव को "विवाहित स्री, जाति को 'शिदुसहित स्री कहा गया है। जरामरण 
को शव' कहा गया हैं 1४ 

श्री वेडेल' का मत है कि धर्म के लिए प्रतीकवाद अनिवायं नहीं है, क्योकि 
इस्लाम में चित्र एवं मति के विना भी कायं चल जाता है, अतः प्रतीक-~कल्पना के 
पीले धार्मिको की कला-प्रियतादहै।जो भी हो, यह मानना पडता है कि बौद्ध- 
प्रतीकप्रियता ने न केवल रहस्यवादी सिद्ध-संत साहित्य को जन्म दिया है, अपितु 


स्थापत्य एव मूति निर्पाणकला को अत्यधिक प्रभावित किया है । 


तिब्बतीमत के कुछ प्रतीक इस प्रकार ह- 


केपमल~-पवित्रेता का प्रतीक रत्र-संघ, बुद्ध, धमं 
स्वस्तिक-जगत प्रवाह चक्रधरं की पूणंता 
ल्रीरन-घल्ी का सेवा-भावना दवेत हाथी-सार्वभौमिक शक्ति 
अश्व--पूयंरथ का अश्व 
प्रसाद, राजसीवेशभूषा, 
। पदत्राण, हाथी की सुं ॥ 
राजा के कणंपूल, | १ 
/ 


भवपूर्णं जीवन एवं सुरक्षा 


राजा के रत्न 


(8) ^ [770 प्लाना †0 ¶व्76 प्रतव्ऽ, 9. 2. 1238 @ पु॥8 । 


(4) 1,27121571--\#२११६]], 11 ५10 1954, 
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तलवार-विजय दपंण~-मंगल 
गजमुक्ता- मंगल दधि-मंगल 
दर्वा-मंगल विल्वदल-मंगल 
राख-मगल गरुड-त्राहयण्ड 
संखाएं--३. काम, रूप, अरूप, तीन गण ४. समुद्र 

५. स्कत्ध ७. सप्तषि 

८. सपं ६. कुबेर के कोष 

१०. दिशा 


वज्रयान-सहजयान का महत्व : उपरक्त विवेचन से स्पष्ट है कि 
बौद्धतत्र मागं अत्यधिक रहस्यमय ओर गम्भीर है । मनुष्य के मन में अनन्त शक्तियाँ 
विद्यमान है, मन एवं प्राणवायु के शासन से सब कुं प्राप्त हो सकता है, तं्रोका 
यही संदेश है । ` 


इसके अतिरिक्त कौद्ध तंत्र भोग एवं योग की एक साय शिका देते है, शेव- 
शाक्तो मे भी यही क्रम है । देवताओं की भक्ति तथा पूजा भी तंत्र से ही विकसित 
हई है, यह भी इस अध्ययन से स्पष्ट हैँ । परन्तु तन्नो मे संभोग द्वारा मुक्ति प्राप्त 
करने की पद्धति विचित्र है । बाह्यनैतिकता की चिन्ता न करके साहसी सिद्धो ने 
इसका अभ्यास किया था । भोग कोउपायके रूपमेस्वीकार कर बौदढतंत्रःने 
यद्यपि बौद्धधम्‌ के पतन के लिए मागं खोल दिया था, परन्तु सहज जीवन को भो 
तां्रिकों ने ही पुनप्र॑तिष्ठित किया संन्यासियों के विरुद इन राग मागयों ने (रागः 
को ही मुक्तिका साधन घोषित करिया । संभोग द्वारा विश्व की रचना का पता 
लगाने का कायं अदुभुत है! केवल चित्रकोही स्वीकार कर तात्रिकों ने बाह्य 
जगेत की सत्ता का निषेध कर दिया, अतः सिद्ध घोर आदशवादी हैँ । परन्तु साथ 
ही जीवन एवं जगत के आनन्दो को वे उपाय केरूपमेस्वीकार करते है। मन 
किस प्रकार स्थिर हो इसके लिए मन को आकषक लगने वाली वस्तुजं को ही 
उपायके स्प मेसिद्धोने स्वीकार किया। जिससे बंधन है, उसी से मुक्ति 
टोनी चाहिए क्योकि विषसे विष का नाश होता है, यह उनका तकं है । मैल से 
ही मैल चूटता है, जो लोहा समुद्र मे इब जाताहै, उसी से नाव बनाकर पार हो जाते 
है, अतः ज्ञान दवार भोग मुक्तिदायी हे, यह तंघ्रों की उपलब्धि है । तंत्र कहते हैँ कि 
क्रिया या वस्तु न अपनेमें हानिकर हन गरणकारक, उसका वैज्ञानिक प्रयोग 
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गुणकार होता है ओर गलत प्रयोग नाशक होता है । आंवला खटा है, परन्तु दूध 
मे मिला देने पर मीठादहो जाता है रूप एवः द्रव्यों की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है 
अतः वे न नाशकर हैँ न लाभकर, हमारा कल्याण उनके विशिष्ट प्रयोग पर निर्भर 
ठे । अतः वासना मनुष्य को ऊपर भी उठा सकती है, यदि प्रज्ञा एव उपाय से वह्‌ 
संयुक्त हो जाय । पारमार्िक दुष्टिकोण से रूप, द्रव्य, वासनादि सव मिथ्या ह, 
परन्तु ज॑से सपं दंशन जाद्रुगर की मिथ्या क्रिया द्वारा ठीक हो नाता है, तथैव क्रिया 
मिथ्या होने पर भी मुक्तिदायिनी है। जगत को शुन्य समञ्चकर उसे सहायक्र 
वनाया जा सकता है । उसे वास्तविक मानकर हम उसी मे उलस्षे रहते है । 


शेव-गाक्त-वौद्-तंच्रो के इस ^रागधागं' का इस देश के अन्य सभी धर्मो पर 
प्रभाव पडा ह । 


तान्रिक-बौद्रमत का रूपान्तरण 


आठवी शताब्दी के प्रारम्भ से कंगाल पर मुसलमानी आक्रमण के पूवं तक 
तात्रिक-वौद्धमत का प्रचार अधिकाधिक बद्ता गया है । तुलनात्मक दुष्ट से वंगाल 
विहार प्रान्त में इस मत के अधिक प्रवल केन्द्रे जहाँ सेवे सारे भारतीय मानस 
को प्रभावित करते थे । 


नालन्दा विश्वविद्यालय का यद्यपि प्ाहियान ( ३९४-४१४ ई० ) के याच्रा- 
विवरण में उत्नेख नहीं मिलता, परन्तु वसुवत्ध नालन्दा में अध्यापक था, वसुवत्ध 
का समय श्री कनं के अनुसार पचवी शताब्दी है।° इसफ़ा तात्पर्य यह है कि 
नालन्दा का प्ाहियान में भले ही उल्लेख न मिलता हौ, परन्तु नालन्दा विश्व- 
विद्यालय का निर्माण गृप्त-सम्राटौं के समय हो चुका था । 


दक्षिण के धान्यकूट के पश्चात्‌ नालन्दा तांत्रिक बौदढधमत के आचार्यो का 
केन्द्र रहा हं । शांतिदेव ( ७ वीं शताब्दी ) तथा सरहपाद ( ७ वीं शतान्दी ) भी 
नालन्दा में आचाय पद पर रहे थे । बंगाल के पालवंश के राजा घर्मपाल प्रथम 
(ठ वीं दताब्दी ने विक्रमशील विश्वविद्यालय की स्थापना की । महीपाल प्रथम 
तथा त्यायपाल ( दशम शताब्दी के अंतिमभागसे ११ वीं शताब्दी के मध्यभाग 
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तक }) के समय मे बौद्धतांत्रिकमत अपनी चरम उन्नति पर पर्हुच गया 1 दीपेकर 
( विक्रमसील का प्रधानाचास ) अद्रयवघ््र, तथा नारोपा जसे प्रसिद्ध त॑त्राचा्यं 
इसी युग मे उत्पन्न हुए । सहजयान एव कालचक्रयान की गम्भीर विचारधारा 
तथा तांत्रिक-बौद्ध-देवमंडल का विकास अपने चरम शिखर पर इसी युग 
मे पहुंचा । नालन्दा विक्रमशील तथा ओदन्तपुरी त॑त्न-साधना के प्रकार 
स्तम्भ थे । 


ह्वानच्वाद्ध के अनुसार सत्तम शताब्दी मे बंगाल मे १० सहस्र संघाराम धे । 
श्री हरिप्रसाद शास््री के अनुसार १० लाख बौद्ध परिवार बंगाल में रहते थे 
१२ वीं शताब्दी तक ब्राह्मण एव ` जेन प्रभाव वंगाल मे बहुत कम था, बौद्धप्रभाव 
अधिक था । बौद्ध संघ दुद तथा शक्तिशाली थे । वौडध पुरोहितो का प्रभाव अखंड था । 
ये धारणी रचते,बोधिसत्वोंकी पूजा छरते ओर मृत्यु एव विवाहादि में कृत्य करातेये 1 
प्रत्येक कृत्य संत्र सेसम्पन्न होता था,संत्रयान तथा वच्रयान का प्रभाव था । १२वींरताब्दी 
मे बल्लाल-सेन ने जनगणना करायी थी, इसमे केवल ८०० परिवार ब्राह्मणों के मिले 
थे 1 इस प्रकार मुसलमानों के भने के पूवं पूर्वी भारत मं बौद्ध प्रभाव का सहज ही 
अनुमान लगाया जा सकता है 1 वंगाल-की तीन चौथाई आबादी बौद्ध हो चुकी थी, 
बौद्धो ने तांचिक बोद्धमत को इतने सरल स्पमे प्रस्तुत किया था कि बिना ज्ञान के 
ही धारणी मंत्रों के जापसे, अथवा बोधिसत्वो की पुजा तथा ध्यान से सव कुद प्राप्त 
हो सकता था । धनीवगं के लिए बौद्ध पुरोहित धन लेकर संत्र जपते थे ओर फलं 
धनदाता को होता था 1 सारा समाज अत्यधिक सरल ओौर अंधविश्वास से पणं धमं 
आचारोंके द्वारा इस जीवन में भुक्ति गौर मृत्मु के बाद मुक्ति कीप्राप्नि सम्भव 
समद्चता था 1 १ वीं रवी शताब्दी को बौद्धमत का वाह्यरूप केवल आचारप्रधान 
(38 612111८1118]) रह्‌ गया था, शिक्षित बोद्ध इस आचार की दार्ञंनिक पृष्ठ- 
भूमि से परिचित होने के लिए नालन्दा, विक्रमशील तथा ओदन्तपुरी मे जाते थे । परन्तु 
सामान्य जनता मंत्रजप, देवमूति पूजा, गुरु सेवा, ध्यान, तथा धार्मिक कृत्यो तक 
ही सीपित थी । गुह्यसाधकों मे, जिनकी सघ्या पयति थी, वामाचार का प्रचार था 1 
स्वयं विश्वविद्यालयों मे भी वामाचारप्रधान बौदध-साधना का अभ्यासं आचायं एवं 
शिष्य विधिवत्‌ करते थे । नाना देवताओं तथा देवियों का अविष्कार्‌ ओर अनेकानेक 
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रहस्यमय अनुभवो एव उपलब्धियों काविस्तार इन विश्वविद्यालयों द्वारा हआ है । 
स्वतंत्र साधक भी इस तांत्रिक-साधना में रत रहते ये । संघों मे भिक्षु अविवाहित 
रहते थे, परन्तु ववघ््रयान के प्रभावस्वरूप जो संघ के बाहर साधक विवाह नहीं करते 
थे 1 वै उसे विवाह नही करते थे शक्ति ले रहा हँ" विवाह मेस््नीके लिए ये शव्द 
कहू जाते थे । 


वघ्रयान-सहजयान दारा मत्र, शक्ति-साधना के प्रचार के साथ-साथ काल- 
चक्रयान' द्वारा भूतप्ेत-राक्षस पुजा को अधिक वल मिला। इस मत के अनुसार 
गौतम वुद्ध' कोएक भभ॑कर-देव 41071 करूप में स्वीकार किया गया । 
भयंकर देवों की उपासना भयंकर कृत्यो हारा होने लगी, परिणामतः अन्ध-विश्चास 
एवं कुकृत्यो को खुली दूट मिल गई । कालचक्रयान का माचा १२ वीं शतान्यी में 
जगत्तला' नामक विहार मे था, इसके पर्याप्त प्रमाण है 1१ 


शेवो तथा बौद्धो से प्रभावित नाथपेथ' काभी १० वीं शताब्दी क आस 
पास विशेष प्रचार हुजा । मचछदरनाथ नेपाल में अवलोक्रितेदवर के समान पूजित है, 
परन्तु नाथपेथ वघ्रयानौ सहजयानी “संभोग साधना" ऊ विरुद शुद्ध॒टहव्योगी ये, 
अतः बौद्ध नार्थो" को उन्हं अपने सम्प्रदाय से बाहर मानते थे | परन्तु 'नाथ' मत 
बौद्धो से प्रभावित था । उनके मत में वघ्रयान-सहजयान शब्दावली का प्रयोग है, 
पर अथं कुछ भिन्न है| 


इस प्रकार बगाल में १२ वीं शताब्दी में धार्मिक दष्ट से यह परिस्थिति थी- 
१. ्राह्मणवर्म-- केवल ८०० परिवार ( लगभग ) 
२. महायानघर्म--उच्चस्तर के भिक्षुओं में प्रचचित । 
३. वघ्रयान--मध्यवगं का धर्म विवाहित बौद्धो का धर्म 


४. नाथमत--नाथपंथी तथा कुद बौद्ध -जनता । 
५. सहजिया--निम्नवगं द्वारा स्वीकृत धर्मं | 


१. कालचक्रयान~--निम्नतम वगं में प्रचलित था । 
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बंगाल में जव धर्मों की यह स्थिति थी तभी मुसलमानों का आक्रमण हुआ । 
ये भारतीयों को हिन्द या ब्राह्मण कहते थे । अतः ब्राह्मणो ने इस परिस्थिति से 
लाभ उठाया ओर हिन्दृओं के अतिरिक्त बौद्धो का भनस्तित्व प्रमाणित किया, 
फलतः संघ चलिन्न-भिन्न होने पर या तो मुसलमान हो गए अथवा निघ्न हिन्दू जातियोमें 
मिल गए, परल्तु इनके विचारो तथा आचारो में बौद्ध प्रभाव सवंदा रहा, नाथपं धियो 
काभीयहीहाल हृभा । च्रुकि मुसलमानों के पुवं बौद्धअपने को स्वतंत्र धर्मएवं 
जातिके रूप मे मानते थे अतः मुसलमान या निम्न हिन्द जातिथों को स्वीकार कर 
लेने पर भी इन्होंने अपने को कबीर की तरह ना हिन्द ना मूसलमान' ही कहा । 
नाथः भी अपने को अलग मानते रहे, चकि बौद्ध परंपरा द्वारा इन्हे योग' एवं “रहस्य 
साधना" प्राप्त हई थीं तथा आचारवाद वर्णं व्यवस्था-आदि काये खंडन करते 
चले आरहे थे, अतएव ये सब प्रवृत्तियां यवन-आक्रमण के परचात्‌ भारतीय निम्न- 
जातियों के सतो एवं नाथो मे अव तक मिलती है, यद्यपि इन संतो पर हिन्द पतं- 
जलि योग तथा वेदान्त का भी प्रभाव मिलता है, परन्तु वौद्ध-परवृत्तियां उनमें वित्कुल 
स्पष्ट हैँ । अतएव यह नहीं कहा जा सकता कि बौद्ध ॒धर्मका भारतसे नारा हो 
गया है; यह्‌ कहना अधिक समीचीन होगा कि बौद्ध मत-तांत्निक-बौद्धमत-नाथमत- 
संतमत वैष्णवमत इस क्रम से भारतीय समाज को एक विशिष्ट रूप देकर रूपा- 
न्तिरित होगया, आज जिन्हँ हम शुद्ध वेदिक या स्मातं आचार या उपासना सम- 
दयते हँ उनमें तांत्रिक-उपासना के अनेक तत्त्व रूप बदल कर आगए हँ । 


बंगाल में केवतं ( माहीध्य ) ब्राह्मण-योगी, धर्मघरिया योगी, धर्मदेवता के 
उपाशक उपासक, कर; अनाचरणीय कहलाने वाली जातिया, सुनार, बढ़ई, 
विच्रकार, वेय, कायस्थ, आदि जातिया प्रथम बौद्ध थीं । नेपाल के वंश्य, सुनार, 
बड़, चित्रकार आदि विवाहित बौद्धो की संताने हैँ । यवनों के आगमन के पूवं 
ब्राह्मण एवं बौद्ध दोही जाति वगं धे । परन्तु यवनो के बादवौद्धोको भी ब्राह्मणों 
दवारा निमित वणे-व्यवस्था मे सम्मिलित होना पड़ा, अतः बहुत सी जातियों 
ने ब्राह्मणों के "वणसंकर' को सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया, वे अपने 
मूल उद्गम को भूल गई, अतः ब्राह्मण, जातिया क्षत्रिय बनने का प्रयत्न 
करने लगीं । 


1 77€2८€ ६० 740०५11 एपत4111570, पत्र. 2. 82511, 
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नेपालमें सारे धर्म दो भागों वटि जाते है (१) बौद गुरु पूजक हँ (२) ब्राह्मण 
देवता पूजक । किन्तु नेपाल से कहीं अधिक मिश्रण मैदानी भागों मे हुजा अतः 
यवनो के पश्चात्‌ के हिन्दू धमं में गुरुवाद एवं देवतावाद घुल मिल गया, संतो में 
वह्‌ गुरुवाद स्पष्ट दिखायी पड़ जाता ह, क्योकि उन पर बौद्ध प्रभाव सवसे अधिक 
है । वेष्णवों में भी गुरवादः कम नीं है । यह स्पष्ट तांत्रिक प्रभाव है । उच्व- 
वेदवादी ब्राह्मणवगं तांत्रिक परंपरा से कम प्रमावित है, परन्तु चेतन्यमत के गोस्वा- 
भियो तथा भक्तों को भी हर प्रसाद लास्ी स्पष्टतः गुरुवादी मानते हैँ । 

अक्षयकुमार दत्त ने लिखा है कि महाराष्ट का "विटोवा' बौद्ध देव मण्डल 
का अवशेष है 1१ जगन्नाथ, धमंठाक्रुर, सहजिया वेन्णव, नाथमत, वगाल के 
सराकी तांतिस' बौदों से प्रभावित है 1 सराकी' स्पष्टतः शश्रखक' का 
अपश्र ग हे। 
श्रीयत नगेद््रनाथ वसुने लिखा है कि ११ वींशताब्दी में बौद्ध मागं प्रबृत्तिमागं 
तथा निवृत्रिमागं दो भागोंमें विभाजित दहो गया था । प्रवृत्तिमार्गं मे सहजिया 
साधना प्रचलित थी, अतः यवनं के शास्नकाल में भी सहजिया सम्प्रदाय प्रवृत्तिमार्गी 
गृहस्थो को प्रभाति करता रहा ।2 वेष्णवधमं कै रूप में यह्‌ अबतक जीवित दै । 

निवृत्तिमार्गीय साहित्य में रामाई पंडित ने शुन्यदुराण' लिखा । धम-सम्प्रदाय 
के प्रवर्तक रामाई्‌ थे। शून्य पुराण" को महायानमत स्वीकृत है । शून्य" को 
एक निराकार ब्रह्य के रूप में स्वीकार किया गया है । 





गुल्यल्पं निराकारं सहल विघ्ननाशनम्‌ । 
सर्वपरः परोदेव, तस्मात्त्वं वरदाभव । 
रामाई के अनुसार शृत्यमूत्ति" का न आदिदहै, न अन्त वह्‌ कर चरणादि 
से रहित है । वह निराकार है, जरामरण से रहित है सर्वलोको का स्वामी यह 
शुल्य ज्ञानगम्य हे 1 भक्तों की कामनाएं इसी मूतिके ध्यानसे पूरी होती हैँ 13 








( 1 ) 16266 ६0 74011 एप्त व11570-- र, ए. 82511; 

(2) 1100671 ए्4त701570-- पि. पवि. 38 

(३ ) यस्यान्तोनादिमध्यो न च कर चरणौ नान्ति कायो निनादः । 
नाकारो नेवरूपं न च भयमरणे, नास्ति जन्मनि यस्य । 
योगीन्द्र ज्ञानगम्यं, सकलदलगतं सर्वलोकेक नाथं 
भक्तानां कामपूरं सुरनरवरन्द, चिन्तयेद्‌ शून्यमूतिम्‌-- वहीं 
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निराकार शुन्य (त्र्य) को भक्ति का विषय रामाई पंडित ने किस प्रकार 
बनाया है, यह्‌ स्पष्ट है । निगृण भक्तिः के विकास मे शुन्यपुराणः एक मह्त्त्व- 
पूणं खला । 

यवन आक्रमण के पञ्चात्‌ बौद्धो ने दक्षिणी भारत मे--विजयनगर, कलिग, 
कोंकण मे अपने केन्द्र स्थापित किये । उडीसा में आज भी बौद्धधमं जीवित है। 
उड़ीसा में 'वाथुरीः जाति का विश्वास है कि प्रारम्भ मे शुन्यः था, इस शून्यः 
की भुजा से वादुरी या बाथरी (भुजा से उत्पन्न) जाति की उत्पत्ति हुई ह । 

तेपाल के स्वमंभूपुराणः में आदि बुद्ध या स्वयंभू को शुन्यमहाप्रुः कहा 
गया है । वेदमाता, आदिमाता तथा प्रज्ञा भी इसी के नाम हैँ । सिद्धान्तडम्बर 
मे बीजमंत्र इस प्रकार ह-- 

“ओं शल्य ब्रह्मणे नमः' 
इस ग्रन्थ की गायत्री विचित्र है-- 
ओं-सिद्धदेवः सिद्ध॒धम्म॑ः, वरेण्यमस्य धीमही । 
भगंदेवी धीयो यो, नः सिद्धघ्र्‌ वो प्रचीदयात्‌ । 

“बुद्ध शरणं गच्छामि" आदि के स्थान पर इस गायत्री का पाठ होताहै। 
इसमे “सिद्ध शब्द सिद्धार्थं (गौतम बुद्ध) के लिए, सिद्धम, प्रज्ञापारमिता के लिए, 
तथा सिद्धघ्र व, सिद्धसंघ के लिए प्रयुक्त हुआ हे । 

“सिद्धान्तडम्बर' मे वक्ता शिव हैँ । कौलावली निणेय में एक 'वातुलतंन्न' का 
उल्लेख है, “मदनपारिजातः' मे भी इस तंत्र का उल्लेख है। इस तत्रमे भी वक्ता 
शिव हैँ, अतः इस तंत्र का सम्बंध सम्भवतः "बाथुरीः जाति के साथ रहा होगा, 
एसा अनुमान किया जा सकता है ।. 

उड़ीसा मे १६ वीं शताब्दी मे अच्युतानन्ददास, जगन्नाथदास, यशवन्तद।स 
तथा चेतत्यदास नामक महान वेष्णाव कवि हुए हैँ । भच्युतानन्ददास की रचना है 
(शून्य -सहिता इसमे चेतन्यसम्प्रदाय के सिद्धान्नों के साथ-साथ शून्य उपासना एवं 
स्तवन भी मिलता है । इसके "विराटगीता' मे कहा गया है कि शून्यदही ब्रह्य है, 


(१) सिद्धान्तडम्बर--१६ वीं शताब्दी में उड़ीसा में बलरामदास हारा रचित, 
यह्‌ गं गेशविभूति" नामक ग्रत्थ की टीका है--द्रष्टव्य- 
{0०१4९४1 3111570 दि, वि. 8 इपर 
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उसमे निरंजन" हज, ~ इस प्रकार एक परम अवतार हु! । महाडुन्य, शून्यपुरष 
तथा नाम एक दही ब्रह्म की संज्ञा कही गई है 1 चुन्य पुरुष टी जीवके रूपमे बदल 
जाता हे । वह शत्य पुरुषं बड़ा नटखट है । २५ कारण, ५ मन, ६ चकर, ५० 
अक्षर एवं ७२ नाडिययां उस शशृन्य" की रक्षक ह, वही बुन्य तटस्थ होकर संसार 
को भोग करता है । 
बाधुरी जाति आजकल उड़ीसा मे अस्पदयं है, परन्तु “सिद्धान्तडम्बर' में उसको 
भी यह कारण दिया गया है कि कलियुग में बाधरुरी अस्पश्यं रहँगे, परन्तु उनके 
शरीर के स्पशं से सारे पाप धुल सकते ह, विष्णु ने मायाशक्ति से उन्हं गत्त कर 
रखा है । लोग इस रहस्य से अपरिचित हँ, अन्यथा बाधुरियों को स्पशं कर पापों 
से मुक्त नहो जाते । 
वाथुरी जाति बाह्याचार का कवीर की तरह ही खंडन करती है। अंतमुंख 
होकर शून्यमंत्र जप से, व्रिकरुटी में ध्यान लगाने से मृक्ति होती है | 


उड़ीसा का राधा-ङृष्ण सम्प्रदाय भी शून्यवाद से प्रभावित है । बरन्दावन, 
मुरा एवं अन्यतीर्थं महाञुन्य में स्थित हैँ 1 गुत्त वृन्दावन को कोई नहीं जानता । 
कृष्ण शून्य पुरुष है । वस्तुतः यह वौद्धमत दहै । ब्राह्मणों को धोखा देने के लिए 
केवल छृष्ण, वृन्दावन का नाम शून्य के साथ जोड दिया गया है । गीताभागवत 
काघोर खंडन क्ियागया है]? 


बलरामदास ने एक गगृुगीता' कौ रचनाकी है । इसमे लिखा है कि क्ष्ण के 
पत्र अनिरुद्ध, उड़ीसा के राजा प्रतापरुद्र के समय वलरामदास के रूप में अवतार 


( १ ) अजुन-तोदर रूप रवि नाहीं, शून्य पुरुष देही । 

करष्ण--श्रीहरि बोदले हो शुण पाण्डसुत । 

ब्रह्ममहिमा तोते कहिवा वेदान्त 

महाशुन्यकु जो ब्रह्म बवोति कटि 

से ब्रह्मरूप हौदला निरंजन देही । 

निरद्न ठरू-हेला परम अवतार 

परम ढावर जीव, होला बाहार 

(२ ) गीताभागवत पुराण पड्िवा, कटिबा चातुरी थिव । 

तत्त्व अनाकार नाम, ब्रह्यभेद न पाई व्य्थ॑हेव- 
अनाकार सं हिता-अच्युतानंददास 
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लेगा । कृष्ण जगन्नाथ जी में 'दासत्रह्य' बनेंगे 1 बलराम के श्रणवगीता" मे एक 
मनोरंजक कहानी हैं । राजा प्रतापरुद्र को पता चला कि बलराम ने गीता की रचना 
कीटे । ब्राह्मणों ने कटा कि शूद्र शास्र लिखता है, अतः वह दंडनीय है 
बलराम ने कहा कि श्रीपति भगवान पर किसी का एकाधिकार नहींहै। ईइवर 
भक्त काह, चाहे वह्‌ ब्राह्मणहोया चाण्डाल ।१ बलरामने तब सिद्ध किया कि 
वह ज्ञान के अधिकारी है, उन्होने ब्राह्मणों को यह्‌ वेदान्त ( वस्तुतः शून्यवाद } 
सुनाया, ब्राह्मण पराजित हो गए । 

इस कथा से स्पष्ट टै कि निम्न जातियों को अपने अधिकार के लिए शास्र 
लिखते-पदते थे ओर छदय रूप मे अपनी परंपराओं की रक्षा करनी पती थी। 
वणश्चिमधर्मं एव' बाह्य आचारवाद के विरोधी मर्मी संत ओर भक्त शताब्दियों तक 
व्राह्मणवगं से लडते रहे । भारतीय वगं संघषं के लिए इस वेष्णव-वौद्ध' सम्प्रदाय 
का अनुशीलन आवश्यक ह । 

चैतन्यदास ने 'विष्णुगभः' मे लिखा है कि विष्णु एक नहीं पाच दहै । अलेख' 
(अलख) ही शून्य है, अलेख का माया से उत्पन्न रूपै निराकार'। निराकार से 
धर्म का विकास हुञाहै। 

तव अलेख सेई रग उत्पतन हुए, ६ रंगोंसे ६ विष्णु उत्पन्न हुए । 
अलख ने ही ब्रह्मा कौ रचना की । चार निराकारोंसे से चार ब्रह्मा 
वने । नेपाल मे अलख को ही महाविष्णुः साना गया है1 चकि वघ््रयानः में 
अक्षोभादि ध्यानी बुद्धो के पचरंग वणित ह, अतः ५ रंगोसे ५ विष्णु तथा अलख 
इस प्रकार ६ विष्णु उत्पन्न हए, यह मान लिया गया । 


उद्या वैष्णव-बोद्धों मे दो सम्प्रदाय हँ १. धमं यही निरंजन है 1 यह शुन्य- 
रूप है, सृष्टिकाकरण दहै । २. धमं स्रीततत्व है । नेपालमें भी धर्मको स्री कहा 


गया रै, उसकी सूति भीएकदेवीकेरूप मेह, 


(१) प्रतापरुद्र महा राजा, कोपे बोदले बड्पर्य्या । 
प्रणव वेदवादभान, कि अधिकारे श्र ज्ञान । 
शुण हे नुप गजपति, काहारि नोहत्ति श्रीपति । 
भक्तजनकर से हरि, विप्र चाण्डाल से आदि करि- 
प्रणवगोता~-बवलरामदास 
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१८वीं शताब्दी में बृद्धगुत्त तथागत नाथ नामक बृद्धभिक्ष्‌ तिन्बत से 
भारत-यात्रा करने आया था, वह्‌ उड़ीसा के "हरिभंज' चेत्य में ठहरा था, अतः 
बौद्धघमं उड़ीसा में मृत नहीं हुआ था । 


वेष्णव मुक्ति की जगह वेकुट को मानते है, वंष्णव-बौद्ध भी महाशृत्य या 
निर्वाण को ही वैकुंठ कहते हैँ । 


इनमें हटयोग का भी प्रचार था । बलरामदास के अनुसार गोरखनाथ 
हठयोग के प्रवतंक थे । योग अतिरिक्त भक्ति भी इनके यहाँ स्वीकृत रहै । उड़ीसा के 
बौद्धो ने प्रतापरुद्र राजा के दमन से विवश होकर वेष्णवधमं को स्वीकार कर लिया 
श्रा परन्तु गुप्तरूप से वे अपने को शगु बौद्ध" कहते थे, उनका विवास था कि 
कलियुग मे बोद्धरूप गुप्त रहता है । अतः बुद्ध का बाह्यरूप ही जगन्नाथ, है गुप्त 
रूप वृद्ध" है । इसका क्या कारण है ? इसका उत्तर ये बौद्ध देते हैँ किज्ञान में 
भ्रम उत्पन्न करने के लिए, वेदिक पूजा का नाश करने के लिए तथा निगुण ब्रह्म 
की आराधना के लिए ही बुद्ध का अवतार होगा 1* भागवत में इसके विरुद्ध यह्‌ 
कटा गया है कि असुरो को मोहित करने के लिए ब्रह्य बुदधका रूप कीकर देश में 
(उत्कल ?) अवतार लेंगे? इस प्रकार श्रीमद्भागवत ने वौद्ध-प्रभावसे विवद होकर 
ही बुद्ध को ददावतार मे सम्मिलित कियाथा ओौरसाथही बौद्धमत के विरुद्ध 
घृणा भी प्रकट को थी । इसके विपरीत अच्युतानन्द ने लिखाहै कि तीन सहख 
बोद्ध अपने को गुप्त रखकर समय काट रहे हैँ मौर बुद्ध के अवतार की प्रतीक्षा 
कररहे टै । 


उड़ीसा मे अभी हाल में “चन्द्रसेन' नामक एक चैत्य खोज में मिला है। 


शीतला एव धर्मदेवी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैँ । यहां एक योगी जाति है जो अभी 
तक “धमेदेवी' के गीत गाती है। 





उड़ीसा मे १६९वीं शताब्दी से प्रचलित भमहिमा-धमं' भी बौद्धमत काही एक 
रूप है । इसे सद्धमं' भी कहते हैं । 


(१) वेदर धमं चुंडाद्रवे, निग णधमं प्रचारिवे । 
सकलवणं इकं ढारे, वसि भुजिव सुगत रे 1 


( २ ) ततः कलौ सप्रवृत्त, संमोहाय सुरद्विषाम्‌ 
बुद्ध नाम्नाज्जनसुत, कीकरेषु भविष्यति--भीमदभागवत 


त क माका क क काककरवाः 








तात्रिकर-बौद्धमत १.४९ 


भोमभोई्‌ अरक्षितदासने महिमाधर्मं का प्रचार किया । कलिभागवतः 
इसकी प्रसिद्ध रचना है । स्वमं अलेख' ( बुद्ध ) ने भीम को बुद्धधमं के प्रचार के 
लिए प्रेरित किया था । य्पि भीमभोई नीच जाति का था, परन्तु भक्ति हारा 
इसने जाति-पांति के बन्धन तोडने मे बड़ा योगदान दिया है । उच्चजाति के लोग 
भी इसके शिष्य बने । 


उड़ीसा में बौद्धधमं का यह्‌ रूपान्तर भारतीय धमंसाधना का अत्यधिक 
मनोरंजक एव रिक्षाप्रद उदाहरण है । यवनो के आक्रमण के पश्चात्‌ बौद्धघमं किस 
प्रकार आज तक इस देदा मे नाना रूप बदल कर जीवित रहा रहै, उत्कल का 
वैष्णव धमे इसका साक्षी है । उड़ीसा तथा बंगाल के अतिरिक्त मध्यदेश कै वैष्णव 
धम एव' संत मत की पृष्ठभूमि में बौद्धमत का महत्त्वपुणं हाथ रहा है । तांत्रिक 
वौद्धमत से प्रभावित बंगाली वंष्णवों ने बल्लभ, हरिदास, हितहरिवंश् आदि की 
विचारधारा ओर साधना-पद्धति को दुर तक प्रभावित किया है । संतमत तो बौद्ध 
सिद्धो की परंपराकीदहीएकश्युखला दहै! 


वैष्णव तथा संतमत के अतिरिक्त अनेक स्थानीय देवी-देवताओं, उनकी 
उपासना-पद्धतियों, तथा लोकाचारों मे तांत्िक बौद्धमत अब भी जीवित है । 


स॑त-वेष्एव सम्प्रदाय तक पचने बाले तत्त 

संत काव्य 

(१) पारमार्थिक “सत्ता भाव, अभाव से परे है। कबीर-दाद्‌ आदि कै 

ब्रह्मः पर प्रभाव । 

(२) आत्मा या चेतना निष्प्रपच है, जगत्‌ प्रपच है । 

(३) कुडलिनीयोग 

(४) महासुख 

(५) सहज, उन्पन, खसम आदि विशेष अनुभव 

(६) भक्तिभाव 

(७) बाह्ययाचार का खंडन 

(८) शास्र निरपेक्षता, स्वानुभव पर बल 














१५० मध्यकालीन हिन्दी कान्यःकी तांत्रिक पृष्ठभूमि 


(६) विपरीत कथन-पद्धति तथा प्रतीक-पद्धति 
(१०) वेराग्यमूलकता 


वैणव सम्प्रदायो पर प्रभाव 


(१) संसार (जगत नही) दुःखमय है (बल्लभ)--इस धारणा प्र्‌ वौदध 
प्रभाव । . 

(२) जगत प्रपंच है, दुःखमय टै--तुलसीदास 

(३) सत्ता अवाद्धमनसगोचर 

(४) सुखावती स्वगंवाद का कृष्णभक्तो के गोलोकवाद पर प्रभाव । 

(५) युगनद्ध --क्तिसंयुक्त देवता का ध्यान 

(६) रागद्वारा साधना 

(७) काया-सिद्धास्त 

(८) मूक्ति की आनंदवादी कल्पना 

(€) राम एव छृष्ण के जगत उद्धारक रूप प्र बुद्ध का प्रभाव । 








राका कातता "वक ` 


पाञ्चरत्र-सत 


यद्रा भगवते तस्मै, स्वकीयात्मसमपंणम्‌ । 
वियुक्तं प्रकृतेः शुद्ध, दद्यादात्मदुविः स्वयम्‌ । 
्रहिबु ध्न्यसंहिता । 
इष्टदेव को आत्मसमपण कर देना ही आ्रात्महविष्‌ अथवा आत्मयज्ञ 
है, यह्‌ तभी सम्भव दै, जव जीव प्रकृति के आकषे से अपने को मुक्त 
कर ले! 














प्रत्र 


तांचिक दशन एवम्‌ साधना के इपिहास मे पाश्चरात्र मत का स्थान महत्त 
पूणं है । पाश्चरात्र-संदिताओं अनुशीलन से स्पष्ट हौ जाता है कि किस प्रकार तांत्रिक 
रैव एवं शाक्त मत, वैष्णव या भागवतघर्मं के साथ मिश्रित रूप में प्राप्त होते हैँ जर 
फिर किंस प्रकार इधी मिधितरूप से तांत्रिक तथा वैष्णव साधनाएं ओर दशन 
भित्न-भिन्न मागं ग्रहण करते हँ यह भी स्पष्टहो जाता है कि क्सि प्रकार ये 
भिन्न-भिन्न रूप परस्पर विरोधी मत नहीं है, अपितु इनमे आधार भूत एकता सव 
दिखायी पडती हे । 

शरेडर के अनुसार पांचरात्र संहितां को सव्या २१० है जिनके नाम श्री 
शरेडर ने दिये हैँ । इनमें पौष्कर, सात्वत एवं जयाल्य संहिताएं सवसे अधिक प्रामा- 
णिक ओर प्राचीन मानी जाती हैँ । दानिक सामग्री की दृष्टि से अहिर्न संहिता 
को अधिक महत्व दिया जाता है २ अत्य महत्वपुणं संहिताओं मे वराह, ब्रह्म, 
पारमेश्वर, सनत्कुमार, परम पद्मोद्भव, माहेन्द्र, काण्व, पद्म तथा दडवर संहिता के 
नाम उतल्लेखनीय ह । 

उपर्युक्त संहिताएं ८ वीं शतान्दी तक अवश्य निमित हो गर होगी, किन्तु 
उपर्युक्त संहिताओं के अतिरिक्त अन्य संहिताओं का समय अनिदिचत है, प्रायः वे 
८ वीं शताब्दी के बाद लिखी जाती रहीं । यर्हां यह्‌ उल्लेखनीय है कि नारद-पाश्व- 
रात्र" से प्रचलित संहिता को श्री श्रेडर अपेक्षाकृत नवीन रचना मानते हँ ओर उसे 
पाश्चराच्र प्रामाणिक नहीं मानते (३) डं° भंडारकर एवं ड° शयिभूषण दास गुप्त 
भी उनके साथ सहमत है । 


(1) 1{70तप्टंला {0 16 22611218 21 116 एए प्ताः 
8877)11112 7. 0. §ला1120ला ^ तङः 11070878, 1120125 1916 
(२) श्री राधा का क्रम विकास-दर्शन ओर साहिव्य--प्ृष्ठ २३ डं शरिभूषण 
दास गुप्त, हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी, 
प्रथम संस्करण, संवत्‌ २००० 
(3) 1170तप्ललाा 0 एभाल172.॥12-- 2286 3 











१५४ मध्यकालीन हिन्दी काव्य कौ तांत्रिक पृष्ठभूमि 


यहां यह्‌ भी उल्लेखनीय है कि अहिर्वृध्न्य संहिता" की रचना कदमीर में 
हई थो । उत्पल वैष्णव ने इस संहिता का भी अन्य संहिताओं के साथ उल्लेख 
कियाहै।१ आगे के विवेचन से स्पष्ट हो जायगा कि किंस प्रकार कश्मीरी शैव- 
दशन एवं पाश्चरात्र दशन में आधारभूत एकता दिखायी पड़ती है । 


खोत-पाश्वरात्र मत प्ा्च॑नमत है । गं एस ०एन ० दास गुत्तके अनुसार पा्च- 
रात्र का सोत ऋष्वेद का पुरुषसूक्त है । शतपय ब्राह्मण में कहा गया है कि नारायण 
पा्चराच्र नामक यज्ञ को सम्पन्न कर सर्वोपरि प्रतिष्ठित हृए थे ।* दातपयथ में "पाच्- 
रात्र शब्द यज्ञ विशेष केलिए दही प्रयक्त हृआदै। महाभारत के शांतिपवंमें 
सेतद्वीप की कथा है, जहाँ जाकर नारद को भक्ति का उपदेश नारायण से मिला । 
यह खेतदीप कहाँ है; इस पर विद्वानों मे विवाद र्हा है, श्रीश्रेडर का अनुमान 
टे कि उेतद्रीप कौ कथा से भारतवष कै उत्तरीय पर्व॑त-प्रदेश संकेतित है! यह 
अनुमान संगत प्रतीत होता है, क्योकि पाश्चराच्र संहिताओं का निर्माण स्वंप्रथम 
उत्तरी भारत में हज है । तत्पश्चात्‌ उनका निर्माण दक्षिण मे भी होने लगा 13 


महाभारत को यदि पाश्वरात्र मत का आदि शोत माना जाय तो यह्‌ कहना 
होगा कि महाभारत के समय में ही पाश्चरात्र-साधना प्रचलित थी} यद्यपि उसका 
वह रूप जो प्रात संहिताओं में मिलता दै, महाभारत से पर्याप्त भिन्न है । उदाहरण 
के लिए महाभारत के शांति पवं मे तांत्रिक तत्वों का प्रायः अभाव है जवकि 
पाचचरात्र संहिताओं मे तांत्रिक तत्वों का वाहृत्य है । इसके अतिरिक्त महाभारत में 
पाचचरात्र मत मे रवाणत पूजाविचि एवं आचार ( {२112153 ) नहीं मिलता 1 





डां० एस ० एन० दास गुप्त ने बतायादहैकि हम यह निर्चित रूपसे नहीं 
कह सकते कि पाश्चरात्र मत वेदिक है या अवेदिक। यदि वैदिक माना जाय तो 
स्मृतियों में इसकी निन्दा व्यो की गरद्‌है? ५ पाश्चरात्रया भागवतो को उच्च 





) वही, पृष्ठ ६६ 

) शतपथ ब्राह्मण ( १३, ६-१ ) 

) 1070० 10 2211८1114118., 726 16 

) श्रेडर के अनुसार महाभारत में भी तांत्रिक तत्वों की दाप यत्रतत्र 
मिलती है, यथ्यपि शांतिपवं मे उनका अभाव है--वही, पृष्ठ १५ 

( 5 ) [िाध्ठाफ् [णतशा 20110500 [07 3. वि. 1225 @प०८६ 
0]. 17 (1940) 22&€ 15, (710 110&ल€. 











प राच्र-मत १५५ 


ब्राह्मणो के साथ भोजन में नहीं वैठने दिया जाता था । डं° दास गत्ता के अनुसार 
"सात्वतः का अथं ही निम्न जाति' है व्यवसाय की दुष्टि से सात्वत लोग 
मूत्ति पर चढ़ी हुई भेट, दीक्षा एवं दान पर निभैर रहते हैँ । वे वेदिकं यज्ञ नहीं 
करते । चकि पुजा को सात्वत लोग व्यवत्ताय वना लेते हँ, अतः उन्हें निम्न स्थान 
दिया गया है ।२ डं० दास गुप्तका अनुमान है कि वादरायण ने इसलिए 
पाश्वराच्रों का खंडन क्यादहै । 


पाश्वराच्र-शाघ्र वेदिक कर्मकाण्ड को 'फलसिद्धि' के लिए करणीय मानता 
है 1 सां्य, योग॒ ओर पाशुपत मतो को साघना-सोपान के स्पमें स्वीकार 
करता है, अर्थात्‌ सांख्य, योगादि के पश्चात्‌ क्रमशः पाश्वरा् मत मे प्रवे 


होता है। 


भयस्था एव सिध्यन्ति सां्यादिव्वपि च त्रिषु ।3 
आरोहन्तीच्छया तेऽपि सात्वतं शासनं परम्‌- 


पाशुपत ओर सांख्य स्पष्टतः अवेदिक मत है, किन्तु पांरात्र॒उन्दं स्वीकार 
कृरतादै। पश्वरच्रोमे गीताकी तरह कर्मकाण्ड ओर भगवान की उपासना मे 
दूसरी "रीति" को अधिक महत्व दिया ह । यह भी एक कारण है कि र्वदिकः पाश्च 
को अवेदिक कहते आए हैँ --रष्टव्य- 


शरेडर महोदय के अनुसार पाशुपत मत' का अथं पाशचरात्र संहिताओंके 
अनुसार उस ववर ओर वाममार्गी "पाशुपत मत" से नहीं है जिसकी निन्दा वेदिक 
मतावलंबी करते रहे है 1 उनके अनुसार "पाशुपत मतः का लम्ब 'आगमवादी 
रौव मत" से है जिस पर बाद के रौव-सम्प्रदाय ( उदाहरणतः कश्मीर वमत ) 
आधारित हैँ । किन्तु आगमवादौ शँवमत' को भी अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करने 
मे बडा प्रयत्न करना पडा है ओर उन्हें संकुचित अथं मे वेदिक माना भी नहीं जाता, 
यद्यपि उनमें बहुत से वेदिक सिद्धान्त अपनाये गए है, अतएव पाशुपत शब्द का कुद 





( १) वही, पृष्ठ १५ 

(२) वही 

( ३ ) अहि० संहिता, द्वितीय नित्द, पृष्ठ १३२ । 
( ४ ) [71110 पल्ला 10 281716112118; 28८ 11 
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भो अर्थं क्यो न लें, पा्रात्र को पुणंतया वैदिक मानने का कोई कारण नहीं है ।१ 
पब्मतंत्र' मे जो अपक्षाकृत नवीन संहिता है, दिव को कापालिक, गृद्ध दौव तथा 
पाञयुपत इन मतों का प्रवत॑क स्वीकार किया गया है । अटहिर्वृन्न्य संहिता के आधार 
पर पाञुपततो" को ववर ओर वाममार्गीन मानते हुए भी “उग्रबतधर' कहा जा 
सकता है ।२ अहि० जिल्द १, पृष्ठ १२८ अतः इन "उग्रविचारकों' के साथ 
पाचरात्रो कौ यह सहानुभति स्पष्ट कर देती है कि इस मत मे लोकधर्मं से बहुत से 
तत्व सम्मिलित किए गये हैँ । द्रष्टव्य; [70वप्ल071--0 211610- 
12112, [226 112 ) 
अहिर्न संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि पाशुपत" मत को ग्रहण कर लेने 
पर ब्राह्मण घर्म" ( वंदिक कर्मकाण्ड तथा संस्कार } का अनुसरण नहीं कियाजा 
सकता जौर फिर भी पाश्चरात्र मत पाडुपत मत को स्वीकार करता है-- 
परात्ताः पाशुपतं ये हि धर्म॒ब्राह्मणपुवंकाः 
न॒धर्ममनुष्ठिन्ति त्रयीस्थं ते पुनमुने। 
पञ्चरात्रं प्रविद्येव, नात्यं धर्म वितन्वते"- 
पाञ्चरात्र मतक प्रामाणिकता का प्रयत जिस उत्साहसे कियागया दहै, 
उससे लगता है कि इस मत मे अवंदिक तत्त्व मिल गए हँ । यामूनाचामें ने आगम 
प्रामाण्य" में पाञ्चरात्र मत को वैदिक सिद्ध करने का घोरं प्रयत्न किया है ओर 
कहा है कि पाञ्चराच्र मत के प्रवर्तकं नारायण हैँ । उपनिषादों मे भी नारायण का 
ही वणन ह । यामुनाचायं के अनुसार कापालिक, कालामूख तथा पाशुपत अवैदिक 
मत है" जव कि पञ्चरात्र मत वंदिक है। यह्‌ मत उन भक्तोंके लिएदहैजो 
वंदिक यज्ञो के गड से दूर रहना चाहते ये» । 
परन्तु यामूनाचायं के सारे तर्को के बावजूद पाञ्चराच्र मत को वैदिक सिद्ध 
नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें वही शैव एवः शाक्त-तत्त्व मिधित है जिन्हे 
यामूनाचायं अववैदिक मानते हैँ । 
( १ ) द्रष्टव्य--1०0पप्रत1100 {0 021161172179, [28८ 111-119 
( २) (३) अहि० जिल्द १, पृष्ठ १३२ 
(३) ^ पाऽ ० [पताम 21110800. 07 035 प ९८] 
111 2226 (17) 


(४) वही 
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पाञ्चरात्र पूजा-पद्धति भी अवेदिक है । डं ° दास गपा के अनुसार यह्‌ अवेदिक 
पूजा-पद्धति च्ेटो शताब्दी ( ईसापृुवं ) मे प्रचलित थी, परन्तु इसका प्रमाण डं° 
दास गपा ने नहीं दिया है 3। परन्तु बेसनगर के स्तम्भ से यह प्रमाणित अवश्य होता 
है कि पाञ्चरात्र मत अथवा भागवतमत ईसा पुवं द्वितीय शताब्दी में अच्छी दशा 
मेथा। 
ययपि पुराणों मे पाञ्चरा्रमत के अनेक सिद्धान्त मिलते है, परन्तु फिर 
भी पाञ्चरात्रं की करई स्थानों पर निन्दाकी गहै । 
कापालम्‌, गारुडम्‌ शाक्तम्‌, भैरवम्‌ पूवं परिचमम्‌ । 
पाञ्चराच्रम्‌, पाशुपतम्‌, तथान्यानि सहखशः । 
कूर्मपुराण' के उक्तं पद्य मे उपयुक्त मतो की निन्दा की गई है । कहा गया 
है कि पूवंजन्म मे गोवध के पाप के कारण इस जन्म में मनुष्य 'पाञ्चरात्री' होता 
है 1“ स्कन्दपुराण' मे भी कहा गया ह-- 
पाञ्चरात्रे च कापाले, तथा कालमूखेऽपि च । 
शाक्तं च दीक्षिता व्युहम्‌, भवेत्‌ ब्राह्मणाधम: ॥ 
द्वितीयम्‌ पाञ्चरात्रे च, तंत्र भागवते तथा । 
दीक्षिताः च द्विजा नित्यम्‌, भवेयुगेहिता हरेः । 


साम्बसंहिता, सूतसंहिता, आस्वलायन स्ति, वृहत्‌ नारदीयपुराण वायुपुराण 
लिङ्क पुराण, विष्णुसंहिता, हारीति, बोधायन तथा यमसंहिता मे भी पंचरात्रं 
की यत्र तत्र निन्दा की गई है) किन्तु श्रीमद्‌भागवत, महाभारत व विष्णुपुराण 
मे पांचराचरों की प्रगंशा है । जिन्हे "सात्विक पुराण कटा जाता है, उनमें पांच- 
रां की प्ररंसा है । उदाहरण के लिए नारदीय, गरुड, पद्म, वाराह, भागवत 
पुराणों मे प्रशंसा है 1 





(१) वही, पृष्ठ १६ (२) वही, पृष्ठ १९ 

(३) कूरमपुराण अध्याय १६ (8. 4" 5९११९ ) 

(४) तत्त्वकौस्तुभ' मे भद्रोजि दीक्षित हारा उद्ध.त~द्रस्टव्य ^ 75101 
० 10072 11105001 1, २2९6 19 

(5) ^ प्राऽ्णष्छरणा [तातप एिपा०इना $. ९०1. 1, 0४ 025 
(४२, 2६८ 0 


(६) वही 
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पा-चराच्रमत को ईश्वरसंहिता' में कहा गया है कि पच्वराच्रमतत का नाम 
एकायन वेद' है । यह वेद से भी प्राचीनतर माना गया है, किन्तु वासुदेव ने सन 
सन, सनत्सुजाति, सनन्दन, सनत्कुमार, कपिल तथा सनातन के सम्पख इस गुह्य 
मत का उदघाटन किया । यह्‌ मत इसलिर उद्घाटित हुआ करि वेदों के पाठक 
परमाथं तत्तव फो विस्मृत कर भौतिक भोगविलास मे मग्न हो ग थे । इस धारणा 
का अथं है कि 'ईश्वरसंहिताः पाश्वरा्रमत को वेदसे भी प्राचीनतर मानती है 
ओौर वेद को उसी कीएक शाखा मानती है ।१ इसी संहिता मे यह भी कटा गया 
ठे कि मूल एकायन वेद" ही सात्विक गाख्र है, किन्तु आगे चलकर इस सात्विक 
पराच शास्र मे कुछ ऋषियों ने अपने नये सिद्धान्त मिलाये तव यह्‌ “राजसशास्र' 
हंजा ओर जव “मनुष्यों ने इसमे मिश्रणं किया तव यह्‌ शाघ्र तसलास्र' 
हज 1 इस धारणा सेभी यही पृष्ट होता है करि पांचरात्र मत शद्ध वैदिकमत 
नटीं दै, इसमे अवेदिक खोतों से बहुत सी सामग्री आयी है ।3 


वदिकं पद्धति पर यज्ञ-याग करना ही भार्यो का प्राचीनतम धर्म है, क्रमशः 
इत वेदिक धर्म मे अन्य जातियों के विद्वा एव साधनाएं अंत्भक्त होतो गई । 
अभववेद' इप विराट समन्वय का प्रव ठर प्रमाण है । उपनिषत्‌, गीता तथा महाभारत 
मे वेदिक यज्ञवाद के अतिरिक्त अनेक सम्प्रदायो एवः साधनां को वैदिक धर्म के 
तोड़ मं समेट लिया गया है जिन्हें आयं समाजी आजतक वैदिक नहीं मानते । इसी 
प्रकार महाभारत के समय प्रचलित भागवत या पाश्चरात्रमत ने अवेदिक विवासो 
को स्वीकार कर लिया है । भक्ति, मूक्तिपूजा, गुह्ययोग, शक्तिवाद अ।दि तत्व जो 
पाचरात्र मे पिलते है, बाहरसे आये ह । वाद में इन्दं वेदिक सिद्ध करने की 
चेष्टा की गई है जेसा कि उपरमक्त विवेचन से स्पष्ट होता है । 





भारतवषं के विचारक एवः साधक की यह्‌ विोषता रहीदहे कि वह्‌ गहणीय 
वस्तु को ग्रहण कर उसे किसी न किसी रूप में वेद के साथ अवश्य जोडने का प्रयत्न 
करता है, इसे उसके मत को स्वीकृति मिला जाती दे । पञ्चरात्र मत भी इसका 


प्ण यः 


(१) वही, पष्ठ २१ 
(२) वही, पृष्ठ २९१. ऋषियों हारा निमित राजस शास्र मे दो मेद किये 
गए है--वेखानस ओर पाश्वराच्र । 


(3) {11€ &€1€721 1160 < 1116 02161178॥78 15 ल<28र 
071--/€16--80]२तल, [2६८--91 
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अपवाद नहीं दै, किन्तु इतिहास के प्रकाश मे यह्‌ स्पष्ट दहै कि भारतीय भागवत मत 
द्रविड़ अयवा अन्य अनार्थं जातियों से जयं जातियों में स्वीकृत हज ह ओौर एकवार 
स्वीकृत होने के पश्चात्‌ उसे वेद के अनुकूल ढालने का अधिकाधिक प्रयत्न होता 
गया है । श्रेयर महोदयने भी स्वीकार किया है करि सामान्यत पाश्वरात्र मत 
अ्वैदिक है । 


पाञ्वराच्र शब्द्‌ का अरथ--तत्तव, मुक्तिप्रद, भक्तिप्रद, यौगिक तथा वंशे- 
पिक इन पांच' प्रकारके ज्ञान वणित होने के कारण पाञ्चरात्र' शव्द व्यवहृत 
होता है । राम" शब्द का अथ ज्ञान क्रिया गया है 1 (तत्त्व का अर्थं सृष्टि की 
उत्पत्ति है । मुक्ति खण्ड म आवागपन से पृक्त प्राक्त करने के उपाय बताये गए हं । 
भक्ति एवं योगरेसे ही उपाय दै । वंेषिक्र मे इन्द्रियों के विषयों का वणन है । 


नारद पाञ्चराच्र में "राम शब्द का अथंदहै किस प्रकार, हमे ज्ञात नरी 
“शातपथः मे "राम" शब्द का अथं सत्र" है जो पांच दिनि तक होता रहता था । एेसा 
चतीत होता है कि शतपथ मे (रात्र शब्द को स्वीकार कर पाञ्चरात्र शब्द 
स्वीकार किया गय। है ओर ^राम' का अथं ज्ञानः करः लिया गया है । इसका 
रण यह है कि जिस प्रकार पाञ्चराच्र यज्ञ के कर्ता नारायण देवताओं में श्रेष्ठ 
हो गए, उसी प्रकार पाञ्चराच्र लाख का अभ्यासी भरष्ठता प्रास कर सकता हे । इसके 
साय-साथ व्यूह्‌ मौ पांच दहैजिनपर इस शाछ्रमें बहुत जोर दिया गया है । 
आजकल "पाञ्चराच्र' शब्द से वैष्णव सम्प्रदाय" यह्‌ अथं लिया जाता है । 


विषय पाञ्चरात्र शार मे १० विषय है, दशन, सत्र, यत्र, माया, योग 
मंदिर-निर्माण, प्रतिष्ठाविधि, संस्कार, वर्णाश्रम घर्म ओर उत्सव । 


इस सूची से स्पब्टरै कि इस शास्त्रम केवल भक्ति का विवेचन नहीं, 
अपितु योग, मंत्र, यंत्र की भी विस्तृत चर्चा है ओर इसी से हमने इसे शैव-लाक्त 
तत्वों से मिश्रित शास्र सानादहै। 


दशंन-शाश्नावतार---अर्हिवु ध्न्य संहिता मे दुर्वासा से भारद्वाज प्रश्न पूछते 
ह ओर दर्वासा उत्तर . देते है । दुवासा कहते हँ कि यह शाश सवेप्रथम नारद को 
अहिर्बध्न्य से प्राप्त हज था, अतः नारद ओर अदहिव्‌.ध्त्य के संवाद द्वारा दुवासा 
भारद्वाज के सम्मुख इस शास्त्र का आख्यान करते है। अटिर्बृध्न्य ११ सद्रोमेसेएक 
रद्र है । शिव का सात्त्विकरूपदही अहिर्बुध्न्य कहलाता है । इससे यह्‌ स्पष्ट है कि 
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अन्य आगमो को तरह पाञ्चरात्र भी एक आगम जो शिवोद्भूत दहै, इस तथ्य से 
यह भी प्रमाणित हो जाता है किशेव, याक्त एव' वेष्णव मतो म आधारभूत एकता 
होनी चाहिए, क्योकि तीनों मत शिव हारा ही उद्भूत हुए है । साथ दही यह्‌ भी पता 
चल जाताहै कि शिव के मुख से उत्पन्न शाछ्नौ मे आगमेतर तत्वों की अतर्भक्ति सवसे 
अधिक हुई टै ।१ 


ब्रह्म-त्रह्य अनादि, अनन्त, अक्षर, अव्यय, अनाम, अरूप एव' अवाङ्घ मनस- 
गोचर है 1 किन्तु इतने विशेषणो दारा निराकार ब्रह्म के वणन के पश्चात्‌ पुनः 
अहिर्बृल्त्य ब्रह्म के सगुण रूप का भी कणन करते दँ । अतएव वहं ब्रह्म सवंशक्तिमान 
है, षट्गुणों से युक्त दै । अपनी अनन्त शक्तियों के द्वारा ब्रह्य व्यक्त भी है ओर 
अव्यक्त भी, साकार भी ओर निराकारभीहै। गुणों केयोग से वही ब्रह्म भगवान 
कहटलाता है, समस्तभरूतवासी होने से उसे "वासुदेव कहते हैँ । हित एव ` रमणीयता 
के गभहोनेसे उसे ही हिरण्यगभं' कहते हैँ । कल्याणकारक होने से उसे द्विव 
कटा जाता हे |: ज्ञान, शक्ति, एेश्यं, बल, वीयं ओर तेज इन छह गुणो से युक्त 
ब्रहम इस वात कौ रचना में समथंहोता ह ययपि वह दन्डातीत दहै, तथापि अपनी 
दक्तियों से सृजन करता है । गुणोकी व्याष्या सब्रह्म का स्वरूप स्पष्ट हो 
जाता हे। 


ज्ञान का अथं है 'चेतनतत््व' अर्थात्‌ ब्रह्म का प्रथम गुण चेतनता है । शकि 
का अथं है जगत्‌ की उत्पत्ति एव प्रलय करने की साम्यं | ेश्वयं का अथंहै 
स्वतंच्रतापुवंक कायं करने क र्ति वल का अथं है , जगन-रचना करते ट्र भी 





(१) अरिरवृध्न्यसंहिता-एमण्डी० रामानुजाचायं हारा सम्पादित, जिल्द, १, 
पृष्ठ १२ 
अडयार लाद्व्ररी, मद्रास, १९१६ ई० ( प्रथम संस्करण ) 
(२) वही, पृष्ठ १५-१६ 
(३) अजडं स्वात्मसंवेपि नित्यं सर्वावगहनम्‌ 
लानं नापर गुणं प्राहुः प्रथमं गुणचिन्तकाः 
जगलक्रृतिभावो यः सा शक्तिः परिकीत्तिता 
कत्तत्वं नाम यत्तस्य स्वातन्त्य परिव हितम्‌ 
एश्वय नाम तत्प्रोक्तं... वही, पृष्ठ १८ 





न कक 
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श्रार्त न होना । इसे श्रमहानि' कहा गया है । उपादान होने पर भी विकार से 
रहित रहना यह वीर्य" है । तेज का अर्थ है "सहकायंनपेक्षा' । किसी की सहायता 
के विना ही ब्रह्म सृष्टि रचने में समथं है 1१9 इस प्रकार ब्रह्म अपने गुणों द्वारा जगत 
का उपादान होकर भी विकार से रहित होताहै1 कर्ता होकर भी अकर्ताहै, 
चेतना होकर भी जड़ तत्व की सृष्टि करता है, वह्‌ परम स्वच्छन्द ओौर स्वामी है 
वही भोक्ता है ओर अभोक्ता भी है । परस्पर विरुद्ध गुणों का आश्रय है। 


दशंन मे सबसे बड़ी कटिनाई यह है कि ब्रह्म यदि “उपादन' नहीदहैतो ब्रह्य 
के अतिरिक्त किसी बाह्य पदाथं को उपादान कारण मानना पडता है, जसा कि 
साद्य ने क्रिया है वहाँ प्रकृति एव' पुरुष अलग-अलग हैँ किन्तु इससे द्वैत" का समथन 
होता है जो अन्य अनेक कठिनाइयां लाता है परन्तु यदि ब्रहम को ही उपादान कारण 
माना जाय तो उसमे 'विकार' आने का भय रहता है, क्योकिं चेतन तत्व मे विकार 
आये विना जड़ की उत्पत्ति कंसे हो सक्ती है ? इसीलिए आचायं शंकर ने विवतं- 
वाद का सिद्धान्त खोज निकाला था ओर जगत की सत्ता को अनिव्च॑नीय माना 
था किन्तु भागवत मत को यह्‌ भी इष्ट नहीं था । जगत भी रहे ओर ब्रह्य भी, 
दोनो की सत्ता की रक्षा शक्ति-सिद्धान्त' से इसीलिए की गई है ब्रह्य तो सव॑शक्ति- 
मान हे, अतः वह्‌ उपादान कारण होकर भी अविकारी रहता है, एेसा यदि मान 
लिया जायतोद्रैतकीमभी रक्षाहो जाती है,ओर जगत की सत्ताभीसिद्ध हो 
जाती है । शक्ति एव' शक्तिमान की एकता स्वयं सिद्ध है ओर जगत ब्रह्य का नहीं 
उसकी शक्ति का कायं है, अतः जिस प्रकार शेव एव शक्तो ने शवित के सिद्धान्त 
दारा अद्रेतकीरक्षाकौो है उसी प्रकार पाश्चरात्र मत भी जगत के अस्तित्व तथा 
ब्रह्म के अविकारत्त्व दोनों की रक्षा कर लेता है; अतः सिद्धान्तः शैव, शाक्त एवे 
वैष्णव मत एक हैँ 1 । 

शक्तिवाद्‌ : जिस शविति से पाश्वरात्र मत ब्रह्म कोसारे कारणो का कर्ता 
बनाकर भी उसे अविकारी रखता है, उसका स्वरूप क्या है ? 


१ श्रमहानिस्तु या तस्य सततं कूवतो जगत्‌ । 
बलं नाम गुणस्तस्य, कथितो गरणचिन्तकेः 1 अहिर्बुध्न्य संहिता, पृष्ठ १८ 
तस्योपादान भावेऽपि विकार विरहो हि यः 
वीर्यं तीम गुण. । पृष्ठ १६ 
सहकायंनपेक्षा या तत्तेजः समुदाहतम्‌-पृष्ठ १६ 
११ 
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शक्ति अवणंनीय है; अचिन्त्या है, ब्रह्य से उसकी अप्रथक स्थिति दै 1 उसे 
स्वरूपतः नहीं देखा जा सकता, किन्तु राक्ति जब कायं रत होती हे, तव उसको जाना 
जा सकता है 1 वह सूचमा है, सारे पदार्थोमे व्याप्त है। व्ह यहद; यह नहींहेः 
एेसा कुच नहीं कटा जा सकता ।? वह्‌ ब्रह्य के साथ उसी प्रकार एकाकार है जिस 
प्रकार चन्द्रमा में ज्योत्स्ना 12 


'जयाल्यसंहिता में बुव को सूयं ओर शक्ति को रदिम तथा ब्रह्य को अग्रि एव 
शक्ति को स्फुल्लिद्ध.ओौर ब्रह्म को अम्बुधि ओौर शक्ति को ऊर्मि कहा गया है ।3 


यह्‌ शक्ति ‹स्वच्छन्द शक्ति" है, इसका प्रस्फुरण ही जगत है । यह्‌ उदित ओर 
अस्त होने वाली तथा निषेध ओर उन्मेषशालिनी है 1४ यह शक्ति निरपेक्ष है, 
जानन्दमयी है, नित्यपुणं है, आत्मभित्ति पर अपना ही उत्मीलन कर यह राक्ति 
जगत के रूपमे परिणत होती है ओर उससे परं भी रहती है । काल से स्वतंत्र होने 
से यह नित्या, आकारन होने से पूणं, देशों में विभाजित होने से वह व्यापिनी है, 
यह्‌ रिक्त भी ह ओर पणं भी है । जगत को देखकर शक्ति लक्षित होती है, अतः 
वह 'लदमी" है विष्णुभाव का आश्य लेनेके कारण यह श्री है। काम (इच्छा) 
पूणं करने के कारण कमला' कालसेपरे होनेसे पच्चा' है। विष्णु की सामथ्यं 
रूपिणी होने से वह 'विष्णृशक्ति" है ओर अपने कार्यो से पति कौ प्रसन्न करती है 
अतः वह्‌ विष्णु 'पत्नी' है । जगत को अपने भीतर संकुचित करती है, अत 
कुंडलिनी" दै । मन एव' वचन से वह॒ अदृष्ट है, अतः वह॒ अनाहता" ह । शुद्ध 
सत्वाश्रया होने से वह गौरी" है । स्वसंवित्ति से जगत को प्राण देती है, अतः वह्‌ 
जगतप्राणा ह । गायकं के रक्षिका है, अतः गायत्री है । जगत का सृजन करती है, 


(१) शक्तयः सवंभावानामचिन्त्या अप्रथक्स्थिताः । 


स्वरूपे नेव दृश्यन्ते, दुश्यन्ते कायंतस्तु ताः । 

सुचमावस्था हि सो तेषां सवंभावानुगामिनी । 

इदन्तया विधातु" सा न निषेद च शक्यते-अदि० संहिता, जित्द १, पृष्ठ २० 
(२) सवंभावानुगा शक्तिरज्येत्स्निव हिमदीधतेः वही, पृष्ठ २० 
(२) जयाघ्य संहिता--६--७८ एक्स १३--१०५-- ०६ 
(४) स्वातन्त्यरूपा सा विष्णोः प्रस्फुरत्ता जगन्मयी । 

उदितानुदिताकारा निमेषोन्मेषरूपिणी-अहि° संहिता, पृष्ठ २१. 
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अतः वह्‌ प्रकृतिः कहलाती हे । माता, शिवा, तरुणी, तारा, मोहिनी, इडा, रति, 
सरस्वती, महाभासा वैष्णवी उसीके नामं 9 

शरवित के इस स्वरूप को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि पाश्राच्र मे शक्ति 
एवं शक्तिमान ब्रह्म की एकता शेवो की ही तरह धर्म तथा धर्मी की एकता के सिद्धांत 
पर प्रतिष्ठित है ।* जिस अथं मे चन्द्र-चन्द्रिका, समुद्र-उरमि, सूयं -रशमि की एकता है 
अथवा गुणी एव' गणो की एकता है, उसी अथं में ब्रह्म (विष्णु) तथा शक्ति (लचमी) 
कौ एकता हे । स्वतंत्रता ही शक्ति का स्वभाव है 1 इसीलिए वह॒ जड रूप धारण- 
कर भी व्रह्म से अभिन्न रहती है। शेवों शाक्तं की तरह पाश्वराच्रो ने “स एकाकी न 
रमते श्रुति को आधार मानकर बताया है करि यह्‌ ब्रह्म में सुष्टि-ङ्च्छा उत्पन्न होते 
ही ब्रह्म की स्वतंत्र गवति "उन्मेष" को प्राप्त होती है, अतः यह सुष्टि ब्रह्य की इच्छा 
का उन्मेष मात्र हे, अतः उससे अभिन्न है । ब्रहम की सृष्टि-इच्छा ही शवित्त का प्रथम 
उन्मेष है । शेवो, शाक्तो ने जिस प्रकार सारा सृष्टि कार्-रक्ति द्वारा कराया है 
आैर ब्रह्म को (तटस्थ' रखा है, उसी प्रकार पाच्वराच्र मत भी सारा सृष्टि-कायं शक्ति 
वाराही कराता है । इससे ब्रह्म मे कत्त त्व" का दोष नहीं आता है ओर साथी 
ब्रह्म से अभिन्न शक्ति हारा यह सृष्टि-कां होने से ब्रह्य" को जो भ्नुतिर्यो 
मे कर्ता कटा गया है वह भी सार्थक हौ जाता है । "परस्पर विरुद्ध धर्माश्रयी' ब्रह्य 
की स्थिति-रक्ा शवितिवादद्वारादहीकी गहै । 


सृष्टि-विकास : ब्रह्य मे सर्वप्रथम सृष्टि-संकल्प उत्पन्न होता है ।3 यदि यह्‌ 
पा जाय कि ब्रह्य तो पूणं है, उसमें संकल्प क्यों उत्पन्न होता है, तो इसका उत्तर 
नहीं दिया जा सकता, क्य\कि "कसे" सृष्टि-विकास होता है, यह सम्चाना राख का 
कामदे न कि अवाङ्गमनसगोचर' ब्रह्म क्यों सृष्टि रचता है, इसका उत्तर देना । 
फिर भी शास्र उत्तर देतां है कि ब्रह्मः आनन्दस्वरूप है, अतः क्रीडा या आनन्द 


के लिए ही वह्‌ सृष्टि रचता है । यही क्रीडाः का सिद्धान्त आगे लीला के सिद्धान्त 


(१) वही, पृष्ठ २१, २२, २३ 
(२) देवाच्छक्तिमतो भिन्ना ब्रह्मणः परमेष्ठिनः । 
एष चेषा च शास्त्रेषु, धर्म धर्मि स्वभावतः-अहि° संहिता, जिल्द, 
| १- पृष्ठ २३. 
(३) तस्य स्यामिति संकल्पो भावतोऽभावतोऽपि वा | 
स्वातक्त्याननुयोज्येन-रूपेण परिवतंते--अहि०-जिल्द १, पृष्ठ १२ 
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मे विकसित हो गया है 1 सृष्टि ब्रह्य के स्वतंत्र संकल्प का स्वतः विकास है उसमें 
कोई वाह्य उदेश्य नहीं है 1१ 

सुदशंन : “लदमीः अपने एक (51661) को क्रिया शक्तिके रूप में प्रकट 
करती है, यह्‌ (क्रियाशक्तिः सुदशनः कहलाती है । यहं 'सुदशंन' देश एवः काल से 
प्रे ह । “भूति शक्तिः ल्मी का दूसरा अंश दहैजो सुदशनसे भागे की स्थिति दहै, 
क्रियाशक्ति निमित्तः कारणटहै ओर भूत शक्ति उपादान कारणः है, यही दोनों 
मे अंतर है ।२ विष्णु (ब्रह्य) सर्वातीत तत्त्व है, सृष्टि प्रक्रिया में हमारा सम्बंध 
केवल “शक्तिः के साथै जो शक्तिमान के संकल्प को पुरा करतीदटै। जो भूति 
शक्तिके दारायृष्टि रूप धारण करतीदहै ओौर क्रिया शक्तिके रूपमेसृष्टिकी 
्ररिका बनती है ओर सृष्टि का गासन करती है । 


शुद्ध-खष्टि : प्रशान्त समृद्रमे स्पल्दन केरूप मेंशक्षुभित शक्ति अप्राकृतः 
गुणों की सृष्टि करती है । ये गुण सत्त्व, रज, तमसे परे, अप्राकृत गणरहैँ।ये 
गुण ज्ञान, एेश्वभं, शक्ति बल, वीय ओर तेज चह हैँ । इन अप्राकृत गणो के उपादान 
से "वासुदेवः के शरीर की रचना होती है ओर “लदचंमीः का शरीर भी इन्दं से बनता 
हे । इन्दं अप्राठरृत गुणो? से निर्मित वासुदेव तथा लच्मी वेकुठ में भक्तों वारा प्राप्त 
होते दँ । भक्त कवियों के आराध्य भौर प्राप्य यही वासुदेव एव" लदमी हैँ । 
विकटः कौ रचना भी अप्राठरत तत्त्वों से होती है । परन्तु वविध्रामभूमिः ओर 
श्रमभूमियों' के निमणि मे अप्राक्रूत गुण दन्द्र-प्रणाली अपनाते हँ ओर ये अप्राछरत 
गुण भूतिशक्त से भी सहायता लेते है- 
ज्ञान, एेश्वमं तथा शक्ति} भूति शक्ति = विश्राम भूमि 
बल, वीमं तथा तेज॒ ~ क्रिया शक्ति श्रम भूमि 


अप्राकृत गुणों द्वारा तथा अप्राकृत गरुण, भूति एव त्रिया शक्ति के संयोग हारा 
शुद्ध-सृष्टि कौ रचना होती है उसे स्वरूपतः 'आभासित सत्ताः कहा गया है यह्‌ 
आभासित सत्ता विकारो से परे हँ जंसे सूयं से प्रकाश उत्पत्न होता है उसी प्रकार 


वकुठादि आभापित होते है ।3 


(१) सवंरनुनूयोज्यं तत्स्वातच््यं दिव्यमीशितुः । 
अवाप्त विश्च कामोऽपि क्रीडते राजवद्शी-अहि० जिल्द १ „ पृष्ठ १२४ 


(2) 4 {7170तप्ट्ठ7 (० एश्ल272, 2286 31 
(3) 120, 22£< 34 
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व्यूह-सष्टि ; षड्गुणो के ३ दन्दोसे संकषण प्रद्युम्न एव अनिरुद्ध प्रकट 
होते है, इनका क्रम इस प्रकार है- 


संकषेण (बलराम) परदुम्न अनिरुद्ध 
ज्ञान {बल एेरवयं | बल 4 तेज 
(वासुदेव का) अग्र-भ्राता पुत्र १४ 
शक्तियों 
संकषण प्रद्युम्न अनिरुद्ध 
तत ५ ८6 


"वासुदेव श्रह्म" हैँ जो शान्ति ओर शिव ( संकषंण ) को उत्पन्न करते 
है, प्रद्युम्न, ब्रह्मा हैँ ओर सरस्वती उनकी शक्ति" है, अनिरुद्ध को पुरूषोत्तम ' कटा 
गया है ओर रति उनकी शक्ति है । यह शुद्ध सृष्टि है, अविकारी दहे । 


(संकषंण' के रूप में ब्रह्म बल" द्वारा अव्यक्त प्रकृति" को अस्तित्व में 
लाता है । प्रदयुम्न कै हारा प्रकृति एव पुरुष का न्द्र व्यक्त होता है । काल, प्रकृति 
ओौर आत्मा प्रकट होते ट ओर अनिरुद्रके द्वारा इस सृष्टि की रक्षा होतीहै। 
नवीन संहिताओं मे कहीं-कहीं अनिरुद्ध को सृष्टिकर्ता, संकषंण को सहारकर्ता 
ओर्‌ प्रयु को सृष्टि का रक्तक कठा गया है? संकषंण, प्रद्यु ओर अनिरुद्ध सृष्टि- 
कामं के अतिरिक्त नेतिक' कायं भी करते हैँ। बलराम ( संकषण ) एकांतिक 
मागं ( पाश्वरा्रमत ) की शित्तादेते है । प्रद्यु इन सिद्धान्तो को कामरूप में 
परिणत करते हैँ ओर अनिरुद्ध इस साधना' का फल देते हैँ ।२ इन तीनों महा- 
शवितियों की ब्रह्य के साथ अभिन्नता दिखाने तथा आगे सृष्टि विकासं कै 
लिए वासुदेव कृष्ण के १२ नाम चुन लिये गए हैँ, जिनसे १२ मास उत्पन्न 


होते ह 





( 1 ) 411 [7॥0तप्ल्प्रजा ६० एत्पलपय 272, 2206--37-358 


( २ ) वही, पृष्ठ ४० 
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वासुदेव बलराम ्रदयुम्न अनिरुढ 
| अ 
लिए] | ॥ + | 
केदाव नारायण माघव गोविन्द विष्ण मधुसुदन ऋषौ केष पञ्चनाम दामोदर 
4. £ २ ४४4 र ६ ९१० 9 9 


त्रिविक्रम वामन श्रीधर 
७ ~ ९ 


उप्त देवता वारहमासों के अधिदेवता' केरूपमें स्वीछत है । इन 
देवताओं ( शक्तियो ) के वेश, प्रभा, वघ, अघछ्न आदि का अन्य तं त्रो की तरह 
नणन क्रिया गया है । मस्तक पर वैष्णव लोग जो चंदन आदि स खड़ी रेखाएं 
खीचते है, वे इन्हीं देवताओं की प्रतीक ह । तिलकः का यही रहस्य है 1° 


अवतार : शुद्ध सृष्टि मे (अवतार' या विभवः" (112.1111€8121101} 
की भी गणना होती है । अहिवृल्न्य संहिता मे ३६ विभवो कीः गणना है 1२ इनमें 
कपिल, लोकनाथ, दत्तात्रेय, परशुराम, राम ओर कल्किः भी सम्मिलित है । 
दस प्रथम सुचीमे बुद्ध" या ऋषभः को ' स्वीकृत नहीं किया गया है, जैसा 
कि बाद के वैष्णव पुराणों ( श्रीमदुभागवत ) मे किया गया है। परन्तु अभेद 
बुद्धिः की दृष्टि से बौद्ध एवं जेन प्रवत॑क भी स्वीकृत ह ।3 


अवतार सिद्धान्त में दीपशिखा का सिद्धान्त स्वीृत' है । जिस प्रकार दीप- 
शिखा से ज्योति का प्रवाह उत्पन्न होता हे, उसी प्रकार , अवतार-परंपरा विष्णु- 
ज्योति की प्रवाहु-परंपरा है । इन ज्योतियो मे से क्रिसी एक की साधना स मुक्ति 
प्राप्त होती है । उपर्युक्त ३६ अवतार मुल्यावतार कहे गण हैँ परन्तु कुच गौण. या 
आवेशावतार' भी होत है । जव विष्णु-शक्ति से प्रेरित होकर कोई जीवात्मा" 





( १ ) वही, पृष्ठ ४१-४२ 
( २ ) अहि०, जिल्द १, पृष्ठ ४६-४७ 
( २ ) बुद्धात्मना च बौद्धानां स एव जगति स्थितः । | 
स एव शम्बराणां च निवारणरूपधृक--अदि० जिल्द २, पृष्ठ २१२ 
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किसी विशिष्ट कामं के लिए अवतरित होती है, तो उसे आवेावतार' कहते हैँ | 
` इच्छा-मूर्ति के लिए ये द्वितीय प्रकार के अवतार पृज्य हें ।' 


अपेक्षाकरत नवीन संहिदाओं मे इन वेष्णवी शक्ति से आविष्ट' अवतारोंमें 
ब्रह्मा, शिव, वुद्, व्यास, अर्जुन, परशुराम, वसु तथा कुबेर की ` गणना की गई 
है 1२ इसका अर्थ यह्‌ है कि मुख्य तथा गौण अवतारो के विभाजन मे संहिताओं में 
मतभेद दिखायी पडता दै 1 गौण अवतारो में पशु, मानव, पादप, .पक्षी भी अवतार 
हो सकते हैँ 1 देवताओं की ओर अवतारो की मूर्तियां भी पाश्वरात्र विधि से पूजित 
होने पर “अवतार' हो जाती दै, क्योकि उनमें विष्णु-शक्ति अवतरित होती हं 1 
इन मूत्ियों को इसीलिए "अर्चावतारः कहा जाता ह । मूत्ति पुजा "वस्तुतः 
श्ाक्तिपूजा' है, प्रस्तर पूजा नही, क्योकि साधक्र ॐपनी रुचि ओर संकत्प॒के 
अनुसार किसी भी म्नि को चुन लेता है ओर वह्‌ मुत्ति वैष्णवी शक्ति से आविष्ट 
होने के कारण फल देती है, शक्ति दारा ( आत्मशक्ति ) दाक्तिकी उपासना ही 
मूत्तिपुजा का रहस्य है । 


एक ओर अवतार “अंतर्यामी अवतार' के नाम से स्वीकृत है । अनिरुढ सव 
आत्माओं का शासक है, अतः वह सब में व्याप्त रहता है । यह अंतयामौ अवतार 
धू म्ररहित ज्योति के रूप में हृदयदेश मे प्रतिष्ठिते रहता है 1 योग-प्रकरिया हारा 
ट्स अंतर्यामी रहस्यात्मक शक्ति को जागृत किया जाता है ।* 


स्वग-सिद्धान्त : शढ सृष्टि मे अवतारो के अतिरिक्त वेकुण्ठ काभी 
वर्णेन है । इसे "परमव्योम" कहा गया है । आनन्द, भोग, वेभव ` सव कुं यहा 


( १) वही, पृष्ठ ४७-४८ ` 
( 2 ) ^ ॥0्व्ततण {0 21011722. 226 44 
( ३ ) वही, पृष्ठ ४८ 


( ४ ) श्रेडरः; पृष्ठ ४१ 
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प्राप्त हं, परन्तु यह सब अप्राङ़ृत ओर विकार रहित है ।१ यह "परम व्योम" विष्णु 
की तीन चौयाई शक्ति से रचित है । यह परम व्योमः ब्रह्याण्ड से परे है, ब्रह्माण्ड 
के स्वगं अनेकै जो विष्णु की एक चौयाई्‌ शक्तिसे वनते हैँ। परमव्योम या 
वेकुठ में पदार्थं एव ` मुक्त प्राणी दोनों रहते ह, परन्तु जिस भूततत्त्व से वेकुठ के पुष्प, 
माला, चदन, मोती, जवाहर, वस्त्रादि कीं रचना होती है, वई भूततत््व अप्राछृत' 
हे, यह विरेषता है । इस (परमव्योम' में वासुदेव, व्यट्‌, अवतार ओर मुक्त जीव 
नित्य के आनन्द, क्रीडा ओर सुखभोग में तल्लीन रहते हैँ । २ 
इस परम व्योम मे मुक्त जीव लचेमी मुक्त भगवान के ददान का लाभ उरठाते 
हँ । भगवान का षद्गुणधारी अप्राकृत रूप केवल मूक्तों को ही सुलभ है । वेकुंठ 
भगवान का नित्य विहार कास्थलदहै। महाप्रलय काभी इस परम व्योम पर 
कुछ प्रभाव नहीं होता । वेवुंलीला अपतिहृत रूप से, सृष्टि एवः लय से अप्रभावित 
होकर चलती रहती है ।उ यद्यपि श्रकाश संहिता के अनुसार यह परमव्योम 
भी महाप्रलय के समय ब्रह्या मे लय हो जाता है वासुदेव परम व्योमवासी 
कोस्तुभ, श्रीवत्स, गदा, शंख, धनुष, असि, असिकोष, चक्र, बाण, हार आदि 
आभरूषण धारण करते हँ ।९ तात्रिकों की तरह इन आभूषणों के पारमार्थिक अथं 
भी दिये गए हँ जिनसे लगता है कि परमव्योम" का वणन भी उच्चतम सत्ता की 
प्रा्तिके लिएणएकप्रेरणाके रूप मेही बृहीत हुआ दै-- 
कोस्तुभ-- आत्मा चक्र~-मन 
श्रीवत्स-- ग्रति वाण~--इन्द्रियां 





---- - 


( १ ) शुद्धा पूर्वोदिता सृष्ट्या सा ब्युहादिभेदिनी । 
सुदशंनाल्यात्संकत्पात्तस्या एव पभोज्ज्वला । 
जञानानन्दमर्या स्त्याना देशभावं त्रज॑त्युत । 
स॒ देशः परमं व्योम निमंलं पुरुलात्परम्‌ 
तत्रानन्दमयभोगा लोकारचानन्दलक्तणः 
ज्ञानानन्दमया देहा, मृक्तानां भावितात्मनाम्‌- 
अहि०, जिल्द १ पृष्ठ ५२-५३ 
( 2 ) 10॥70वप्टं०प 10 220611141४2--2£6 50.52 
( ३ ) वही, पृष्ठ ५० 


( ४) वही, पृष्ठ ५० 
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गदा-महत्‌ हार-तत्त्व 
दांख-सात्त्विक अह्‌कार असि -ज्ञाप 


असिकोष-अन्ञान 


इस परमव्योभ या बेकंठ में स्थित वासुदेव को व्युट्‌-वासुदेव से अलग करने 
के लिए “परवासुदेव' कहा गया है ।१* शेव भी सर्वातीत तत्तत को रमरिव' 
कहते है । व्यूहवासुदेव (रवो का शिव") परवासुदेव से ही उत्पन्न होता दै । यह 
'परवासुदेव' परमग्योम में कभी 'लद्मीः के साथ ओर कभी कभी-तीन ओर आठ 
रक्तियों के साथ विहार करता है । इनमें श्री, भूमि ओर नीला जेसी देविर्यां है। 
अहिर्ष्न्य संहिता में कहा गया है कि परवासुदेव के साथ-साथ अन्य देवताओं तथा 
शक्तियों की उपासना भी करनी चाहिए इनके अस्र, शस्त्र, वेष-भूषादि का ध्यान 
ओर मंत्र-साधना का विधान भी मिलता है 1: सीतोपनिषद्‌ में स्पष्ट कहा गया है 
कि श्री, भूमि एव नीला, इच्छा, क्रिया तथा साक्षात्‌ शक्ति के साथ सम्बद्ध की गई 
है ।3 उसी प्रकार शेवों एव शाक्तो ने इच्छा, क्रिया, ज्ञान को शक्तिहीरूप स्वीकार 
क्रियाहै। श्री को सौभाग्य, भूमि को प्रभाव तथा नीला को सुमे, चन्द्र एव अमति 
प्रतीक भी साना गया है। श्रीः शक्तिके तीन रूप बताये गएहै [योग [1 भोग 
7 वीर शक्ति, इनका क्रमशः योग, गाहस्थिक तथा मंदिर-पुजा से सम्बध 
स्थापित किया गया है ।४ अतः परमन्योमः का सम्बंध केवल ब्रह्माण्ड के बोहर 
स्थित कल्पित स्वगंसे ही नहीं टै, अपितु वहं आंतरिक एवः बाह्ययसाधना 
का भी "परमव्योम" में वणित आठ शक्तियों मे कीत्ति, श्री, विजया, 
गृद्धा, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा की गणना की गई है ।*स्पष्टहे किये 


( 1 ) 471 [7170० (५ एड्णला2172-226€-53 | 

( २ ) तथाऽस्य परिवाराणां देवानां शक्तियोषिताम्‌ । 
मन्त्राणामस्रशस्राणां स्वेः स्वेर्नामभिरच॑नम्‌ । अहि० संहिता, 
जिल्द १, पृष्ठ २६८ 


( 3 ) &1 17८0त्प्टप्रगा 0 रला 2{72 22८ 54 


(४ ) वही, पृष्ठ ५५ 
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देवियां पिण्ड-स्यित भी रहै ओर स्वर्गस्थित भी अतः स्वगं भीतर भीदै ओर 
बाहर भी 1 


दस परमव्योम" मे जो जीव रहते हँ उनका भी विभाजन क्या गया हे। 
नित्य या सुरि जीव परवासुदेव दारा आदेशित कुं विशेष कायं करते हँ । इनके 
कां रहस्यमय हँ, चण्ड, प्रचण्ड, भद्र, सुभद्र आदि एेसे ही नित्य जीव हैँ । इनमें 
वासुदेव ऊ "पारिषदः भी हैँ यथा अनन्तः (सपं राज) भगवान की शेया का काम 
करते हँ ओर गरुड वाहन हैँ 1 ये नित्यः जीव इच्छानुसार अवतार भी धारण 
कर सक्ते हैँ । र. 


नित्य जीवोंप्ते कुच हीनतर जीव मुक्त जीव" कहलाते हैँ जो चरेण के 

आकार के ह । इनका शरीर आध्यात्मिक है, ये सूचम शरीर धारण कर सकते है 

ओर जगत मे विचार सकते ह, परन्तु जगत के विधान मे हस्तक्षेप नहीं कर 
। सकते जसा कि नित्य -जीवः करते हैँ । वासुदेव की सेवा एव क्रीडा मे ये जीवभाग 
| ले सकते हँ 13 पंचरात्रं ने परमयोमः' की कल्पना द्वारा जीवों को आध्यात्मिक 
उन्नति के लिए अत्यधिक प्रित किया है । शेवों ने केला" की कल्पना भी इसी 
प्रकार की थी । 


आगे चलकर रामानुजीय वेष्णवो ने ज्ञानी जीवों की केवलावस्था के वर्णन में 
बताया कि भक्ति दारा जो वासुदेव की उपासना करते हैँ उन्द "परमव्योम प्राक्त 
सोता दै, परन्तु जो 'आत्मस्वरूप' पर विचार करते है वे ब्रह्माण्ड एव स्वगं के बाहर 
कहीं किसी कोने मे उस स्री के समान पड़े रहते हैँ जिसका पत्ति खलो गया हैष 
इस प्रकार भक्तों का महत्त्व ज्ञानियों से कहीं अधिक है, इस परं वैष्णवों ने हमेशा 
जोर दिया है । 





( १ ) सात्त्वत संहिता मे लद, पुष्टि, दया, निद्रा, क्षमा, कांति, सरस्वती , 
धृति, मैत्री, रति, तुष्टि तथा मत्िये बारह शक्तियों के नाम है- 


41 -1170तप८प्रजा {0 एभरालू 71172, 2०6 55 
(२) वही, पर ५७ न्न 
(३) वही, पृष्ठ ५८ 
( ¢ ) ^ {0ठत्पटप्रंगा ० 7 व1त]73172-1266. 58-59 ` क | 





पाजखरात्र-मत १७१ 
शुद्ध तर सृष्टि 


भूतिराक्तिः का विकास आगे चलकर (कूटस्थः एव ` “माया रक्तिःकेरूपमें 
होता है । यह सृष्टि शुक ओर अशुद्ध शक्तियों के मिश्रण से विकसित होती है । 


कूटस्थ : भूति शक्ति के शुद्ध एव' अशुद्ध तत्त्वों से पुरुष या कूटस्थ की 
उत्पत्ति होती है । कूटस्थ या पुरुष को सभी आत्माओं की समष्टि कहा गया है । 
यह कूटस्थ अनादिवासना से कुंठित रहता है,१ अतः (कूटस्थः से ही अनेक जीव 
उत्पन्न होते दै, इन भिन्च-भिनच्न व्यष्टि जीवों की समष्टि का नाम ही कूटस्थ या 
पुरुष है । पुरूष शुद्ध है, परन्तु वासना के कारण अशुद्ध भी होता है, व्यष्टि जीवों 
मे भी यही विशेषता देखी जाती है । कूटस्थ या पुरुष प्रद्युम्न से उत्पन्न होता है । 
इसी कूटस्य से चतुर्वणं,--्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य, शूद्र उत्पन्न होते है, “ऋष्वेद' के 
पुरुषसूक्त को आधार बनाकर इन वर्णो की उत्पत्ति बतायी गई ।२ कूटस्थ की 
कल्पना मे पाश्चराच्रों ने अन्य तांत्रिकों की तरह यह्‌ ध्यान रखा दहै कि परमशिव 
धा परवासुदेव के सर्वातीत रूप में बाधा न पड़े, अतः जीवों की समष्टिकेरूप में 
कूटस्थ' को कल्पना कौ गई है । उपनिषदों के प्रजापतिः से इस कूटस्थ का सादस्य 
स्पष्टहै। 
मायाशक्ति : इसे भगवत्‌ शक्ति, मूलप्रकृति, शाश्वतविद्या या विद्या भी 
कहा गया है । यह्‌ भौतिक प्रकृति के पदार्थो का समष्टि रूप सखोत है । पुरूष या 
कूटस्थ के साथ मायाशक्ति या मूल्रकृति की उत्पत्ति होती है भौर इन दोनों 

के संयोग से भौतिक शरीर स्थित जीवों की उत्पत्ति होती है । 


शक्ति से नियति एव नियति से काल की उत्पत्ति होती है । काल से श्गण' 
उत्पन्न होते हँ । नियति सुदेम नियामक शक्ति है जो | विष्णु ते संकल्प (सुदशंन) से 


(१) सर्वात्मनां समर्प्््या कोशो मधृकरृतामिव । 
शुदढधय शुद्धिमर्यो भावो, भूतेः स परुष, स्मृतः । 
` अनादिवासनारेणु कुण्ठित तेरात्मभिश्चितः--अहि० संहिता 
जिल्दं १, पष्ठ ५४ 


(२) वही, पृष्ठ ५० 
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उत्पन्न होती है । काल कलनात्मक शक्ति है कलना क। अथं गणना" (11625 €) 
काल पदार्थो का पाचन (00111) भी करता ह 1 


काल से सत्त्व गुण, उससे रज ओर रण से तमस्‌ की उत्पत्ति होती है 
भौर इस प्रकार जीव" के भौतिक शरीर की रचना पूणं होती है । 


विद्या (माया) नियति एव" काल नामक शक्तियों का यह्‌ वणंन शेवागमों से 
अद्भुत सादुश्य रखता है । शेवागमों मे इन्दं (कचुक' कहा गया है । “कचतु 
जीव की पूणंता को सीमित करने वाली शक्तियाँ ह । शेवागमों में कचतुकों की संब्या 
छह है-- माया, कला, विद्या, राग, नियति ओर काल । श्री श्रेडरभी इस तथ्य 
से सहमत दै कि आगे चलकर शेवो के आगमो मे पा्चराच्ोंके तीन कंचुकों या 
कोशो या "संकोचो का विस्तार क्रिया गया है । भेरी मान्यता यह्‌ है कि.कोशो 
को कल्पना तो उपनिषदों मे भीरहै, ओर उपनिषदों के इसी कोद" सिद्धान्त से 
पाञ्चरात्रं तथा शेवोंने प्रेरणा ली है। पाश्वरात्रमत में प्राप्त वैष्णवमत प्राचीन 
शेवागमों से अभिन्न मत है। किन्तु प्राचीन शेवागम हमें प्राप्त नहीं है पाच्वराच्र 
आगम भी मिधित शेव-वेष्णव साधना का ग्रन्थ है ओर उत्पलाचायं ने पाच्वराच्र 
संहिताओं क अनेक वार चर्चाकी है, उन्हें प्रामाणिक माना दहै ।२ पाच्चराचों की 
नियति" को नियामक माना गया है जो जीवों की प्रत्येक क्रिया, इच्छा ओर ज्ञान क्‌ 
नियामक है । शेवागमों की विद्या, राग तथा कला के कामं भी पाश्वराच्र केवल 
नियति" शक्ति द्वारा कराते है । अतः वह “सवंनियामक' कही गई है । कालः 
। का कायं कलन" है, जो शेवागमों से सादुश्य रखता है । कालं प्रत्येक पदाथ' एव 
जीव को परिपक्वता के लिश प्रेरित करतार, कालमेही सवको परिपक्वता प्राप्त 





५.9 (१) कालस्य नियतिर्नाम सृदमः सवंनियामकः । 
| उदेति प्रथमं शाक्तेविष्णु संकल्पचोदितः 
कालस्य पाचनं रूपं यन्नु तत्कलनात्मकम्‌ 
उदेति नियतेः सोऽथ कालः संकत्पचोदितः 
अहि० संहिता, जिल्द १, पृष्ठ ५७ 
(२) द्रष्टव्य-स्न्द-प्रदीपिका-उत्पलाचामे ( कदमीर-१ ०वीं शताब्दी में ) 
इसमे जयास्य, हंसपा सेवर, वैभाष्य, पारमेदवर संहिताओं की चर्चा 
मिलती दै--1६१०१८९॥०प {0 21167312, ९26&<--18 


पचिरात्र-मर्तं १७३ 


होती है, तट मे सरिताधारा के तुल्य कालमेही यह जगती का प्रवाह्‌ चल 
रहा दहै 1 | 

कालकेदोरूपर्हँ [ जिसे हम काल' (1171) कहते है, भूत, भविष्य, 
वर्तमान इत्यादि, यह्‌ काल का स्थूलरूप रहै {1 सूचमकाल, यह काल स्थुल काल 
की प्रभावित करता रहता है । | 


प्रथम काल कायंकाल' है ओर द्वितीय अखण्डकाल' टै, सदम दै । एक 
तृतीयकाल ओर है जो शुद्ध सृष्टि मे स्थित है, वह पर' काल ह 1 यह परकालः 
व्यूहो की चेष्टा में प्रकट होता हैर परवासुदेव काल से अतीत तत्त्व है । 


अशुद्ध सृष्टि : अशुद्ध सृष्टि के विकास मे पाञ्वरात्र सांख्य से सहायता 
लेता है सांख्य पुरुष एव प्रकृति से सृष्टि कामं प्रारम्भ करता है जबकि पाश्वरात्र पुरुष, 
(कूटस्थ) प्रकृति तथा काल तीन शक्तियों को स्वीकार करता है । प्रकृति एव पुरूष का 
सम्बंय सास्य के अनुसार "परिणामवाद' के अनुसार र्वाणत है, दूवसे दधि का 
विकास जिस प्रकार होता है, वैसे मूल प्रकृति से पदार्थों का विकास होता है। 
पुरुष के सम्पकं से ही प्रकृति (चुम्बक-लौह्‌ न्याय) कामं करती ह । परन्तु पुरुष एवः 
प्रकृति दोनों का काल शक्ति द्वारा पाचन होता रहता । 3 पाश्वरात्र इसी कालशक्तिः 
दारा प्रकृति एवः पुरुष की स्वतंत्रता तथा गाङ्वतता को सीभित करता है ओर परम- 
तत्त्व के संकल्प (इच्छा) को अधिक महत्व देता है । दूसरे सां्य जहां अनेक 
पुरुषों की सत्ता स्वीकार करता है, वहीं पाश्वरात्र केवल एक कूटस्थः की सत्ता 
मानता है जो अनेक जीवों की उत्पत्ति का सोत है | द्वैत ओर अद्वैत दोनोकी रक्षा 


का यही पाश्वरात्रीय प्रयत्न है । 





(१) कल्यत्यखिलं काल्मं (कायम्‌) नदीमूलं यथा रयः-अहि०° संहिता, 
जिल्द १, ष्ठ ५७ 
(२) स्थूलो लवादिमान्यकालः सूेमस्तत्त्वनिरूपकः । 
व्यूहा नां चेष्टितन्यापी परः कालो निरूप्यते--अदहि° संहिता, 


जिल्द २, पृष्ठ ५५५ 
(३) पयोमुदादिवत्तत्र प्रकृतिः परिणामिनी । 


पुमानपरिणामी सन्‌ संनिधानेन कारणम्‌ । 
कालः पचति तत्त्वे दे प्रकृति पुरुषं" च ह--अहि० संहिता; जिल्द ! 
पृष्ठ ६१ 











रि 
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उपयुक्त तीन शक्तियों पुरुष, प्रकृति एव' काल के संयोग से "महत्तत्त्व" (वुद्धि) 
की उत्पत्ति होती है । इसे भी देवी" के रूपमे स्वकार किया गया है । अहिर्बृलन्य 
संहिता में इसके अन्य नाम ह--विद्या, गो, अवनि, ब्राह्मी, वधू, वृद्धि, म ति, मधु, 
अ्याति, ईङवर तथा प्राज्ञ१ । सांय में बुद्धि तथा महत्‌ एक ही तत्त्व है, जवकि 
पाश्चरात्र मे महत्‌ के सात्विक स्पका नाम वुद्धि" है । पाश्वरात्र में "महत्‌" के 
तीन रूप है--चुद्धि, प्राण एव काल । इसके परचात्‌ सृष्टि क्रम इस प्रकार है-- 


महत्तत्त्व (वुद्धि, प्राण, काल) 
अहंकार (सांख्य के साथ सादुश्य) 


भूता <-- तेजस -----> वेकारिक 

॥ (सहायकतत्त्व) | 
तन्माच्राएं दोनो प्रकार के | ह 
ओर पश्चभूत अहंकारो मे ज्ञानेच्द्रियां कमन्द्रियां 


इस प्रकार पदार्थो से निमित भौतिक शरीर मेंमनु (चेतना) का अवतरणया 
पठन होता है आदम भौर ई्वकी तरहही पाश्वरा्रमे ज्ञान से रदित जीव 
बन्धन ग्रस्त होता ह । चूँकि इस पतन या बन्धन में परवासुदेव" की इच्छाया 
सक्त्प ही कारण है, अतः भगवान पर निभर रहकर उसकी छपा से ही उद्धार 
सम्भव है । | 
सृष्टि ओर लय : ब्रह्माण्ड ( (0510010 ९९2 ) के दिवस के प्रारम्भ 

मं पदार्थो की सृष्टि उक्तक्रम से होती है । ब्रह्माण्ड का देवता ब्रह्मा का निसक ह । 
ब्रह्माण्ड का एक दिवस चार करोड वत्तीस लाख मानुषी वर्षो के बरावर होता रै) 
ठव इसके पश्चात्‌ ब्रह्मा कौ रात्रि प्रारम्भ होती है जिसमे सब रूप नष्ट हो जाते 
हं 1 परन्तु प्श्वभूत एव ब्रह्माण्ड अवशिष्ट रहते हैँ । यह “अवान्तरः प्रलय हे । 
अनेक अवान्तर या नैमित्तिक प्रलयो के पक्चात्‌ ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती 
दै ओर तब महाप्रलय होती है । इसमे पच्चमूत, तथा ब्रह्माण्ड भी लय हो जाता है 1 
महाप्रलय की राति मी ब्रह्मा की पुरी आयु के वराबर होती ह। तव पुनः प्पुरुष? 


(१) अहिबध्न्य संहिता--जिल्द १, पृष्ठ ६१ 
(2) {11700 पटप्ल 10 रवपल179172, ९2८ 72-73 
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ब्रह्मा दारा सृष्टिकरातादहै1 लय का क्रम इस प्रकार हे: पृथ्वी जल मे, 
जल तेज में, तेज वायु मे*वायु आकाश में, आकाश अहंकार बुद्धि मे, बुद्धितमसि मे, 
तम रज मे, रज सच्व में, सत्त्व गुण काल मे, काल नियति में, नियति शक्ति मे, 
रक्ति कूटस्थ मे, कूटस्थ अनिरुद्ध मे, अनिरुद्ध प्र्ुम्न मे, प्रद्युम्न संकषण मे, ओर, 
संकषण वासुदेव मे लय हो जाता है १ केवल शक्ति युक्त वासदेव, शेष रहते है 
इ्टीं शक्ति एव' शक्तिमान से पूनः सृष्टि होती ह । 

टस प्रकार अत्य राक्तिवादी शास्नो--शरोवागमों तथा शाक्ततच्रों की तरह, 
वाह्य विभाजन भेदों को छोडकर, एक ही शयक्ति-सिद्धान्त* पर पाश्वरात्र-दरोन 
प्रतिष्ठापित है! साधना मेभी यह शक्तिवादः ही स्वीकार किया गया हे। 
शंकराचा म का विवत्तंवाद “मायाः को 'जावरण-विक्षेपमयः मानता है ओर यह 
नहीं सिद्ध कर पाता कि मायाः की स्थिति ब्रह्म के साथ क्या है, अथवा भमायाः 
कौ ब्रह्म आवरणके रूपमे क्यों स्वीकार करता हैँ? किन्तु पाश्वराच्र क्रीडाया 
लीला का सिद्धान्त स्वीकार करता है- 

लीला के आनन्द के लिए दी ब्रह्य अपनी शक्ति से अप्ने अंशसूपमें 
'जीवः की ओर दूसरे अंश से प्रकृति की रचना करता दहै ओर साथ ही यह सारा 
काय॑ शक्ति द्वारा होने पर यह्‌ वस्तुतः "तटस्थः रहता है, इस प्रकार भेद ओर 
अभेद दोनों की रक्ना हो जाती है । माया को ंकराचा्ें शक्ति नहीं मानते, किन्तु 
पाखराच्री, शेव एव शाक्त सभो शक्तिः क रूप में स्वीकार करते हैँ 1 परिणामतः 
शकिवादी जड़जगत्‌ को भी शक्ति के ही एक रूपमे स्वीकार करते हैँ जबकि 
दंकराचा्ं जगत की केवल प्रतिभासिक सत्ता मानते हैँ । पाश्वरात्रों, शेवों एव' 
शाक्तो मे दार्शनिक दष्ट से आधारभूत एकता है, यह स्पष्ट है । 

साधना : साधना के पूवं जीव ब्रह्मा का सम्बंध जानना आवश्यक हे। 
ब्रह्म-(पर वासुदेव) की सृष्टि, रक्षा एव नाश इन तीन शक्तियों के अतिरिक्त दो 
शक्तियाँ ओर है- निग्रह ओर अनुग्रह । निग्रह शक्ति से ब्रह्म क्रीडाथं अपने अंश 
को (जीव) बन्धन मे बोधता है ओर अनुग्रह शक्ति से मुक्त कर देता है । अपनी 
शक्ति द्वारा जीव" को बंधन भ्रस्त करना ओर मूक्त कर देने के इस सिद्धान्त पर 


रोव प्रभाव है ।२ जीव को जो पाश्वरात्र में अणु" कहा गया है, उसका अथं है कि 


( १ ) अहिर्बध्न्य संहिता, जिल्द १, पृष्ठ २८से ३८ तक 
। ७च्,) एत्र उतपलला 10 एवल0य2118, 7226 90 
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जीव ब्रह्म के सवेव्यापकता सवंशक्तिमत्ता आदि गुणों मे उसके समान नहीं 
है जीव साधना हारा मुक्तावस्था को प्राप्त करता है तव वह॒ परवासुदेव 
के साथ अभिन्न हो जाता है, परल्तु यह्‌ स्मरणीय है कि इस एकता 
मे भी जीव का व्यक्तित्व सुरक्षित रहता ह । पाश्वराच्र मत की यह्‌ विशेषता है, 
परन्तु आगे के शेव, शाक्त पाश्चरात्र या भागवत मतके इस सिद्धान्त से सहमत 
नहीं ह, वे पूणं बद्र॑त अर्थात्‌ ब्रह्म के साय पूणं अभेद चाहते हैँ । अणु" रूप जीव 
को पूणं विभ्रुता की प्राप्ति कराना ही साधना का लच्यहै, परन्तु "विभुता" के जं 
मे भिन्नता है । पाञ्चराच्र विभ्रुः का अथं यह लेते हँ कि जीव मुक्त दहो जाने के 
पश्चात्‌ 'जणुता' के स्थान पर विश्रुता प्रास्त कर लेने पर भी 'परवासुदेव' के समान 
“पुणंविभ्रु" नहीं हो सकता । 


जीव की अणुता का कारण है भगवान कौ निग्रह शक्ति । यह्‌ शक्ति ईश्वरीय 

गुणों का तिरोधान करती दहै] आकार के तिरोधान से “अणुत्व', एेश्व्ं के 
तिरोधान से अर्रिचित्तरता है ओौर विज्ञान के संकोत्र से "अज्ञता प्राप्त होती है । 
भगवान की इस तिरोधान शक्ति से अत्ति जीवगणों को देखकर भगवान 
मे अनुग्रह शक्ति" जागृत हौ जातीदहै।१ ओर इस अनुग्रह शक्ति से अणत्व 
अकिचित्करताः तथा अज्ञान का नाच्च करने के लिए जीव उन्मुख होता है। 
भगवान को अनुग्रह शक्तिपात के बिना जीव अनादि वासना से जन्म-मरण के 
सन ( तिरोधान-परंपरा) से मक्त नहीं हो सकता ।२ विष्णु का जिस जीव पर 


( १) एवं संसृतिचक्रस्थे भ्राम्यमाणो स्वकर्मभिः 
जीवे दुःखा कृले विष्णो; कृपा कास्पयुपजायते ।--अदिर्बध्न्य जिल्द १ 
पष्ठ १२६. 
विष्णु कौ कृपाः का सिद्धान्त बौद्ध अवलोकितेष्वर' की 
करुणा से अद्भुत सादृश्य रखता है | 
( २ ) शक्तिपात" का यह्‌ सिद्धान्त शेवागमों से अदुभ्रुत सादुश्य रखता ह । 


पाञ्चरात्र पर शेव राक्तिपात सिद्धान्त का प्रभाव स्वीकार करते है-- 
श्रेडरमहोदय भी 1 10६70तृप्रल्मा ॥0 ९20९}023178, ९286 115 
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करुणा* उत्पन्न हो जाती है, उस पर उनका शक्तिपातः होता है 19 दाक्तिपात ही 
जीव को इस संसारसे पार उतारताहै।२ 


| शक्तिपात की पहिचान यह है कि इसके पड्चात्‌ जीव “मोक्षसमीक्षा" से युक्त 
हो जाता है । वह वेराग्य मेँ प्रवतंमान तथा विवेक में अभिनिवेश प्राप्त करता है 3 
वह सांघ्य, योग तथा उग्रत्रत (पाशुपत मत) धारण करता हुा क्रमशः अन्त में 
वैष्णवतमत की ओर अग्रसर होता है ओर अनाविल वेष्णवपद को प्राप्त होता दै! 


मनुष्य जीवन का उदेश्य है, दुःखसंतति से आर्त्यान्तिकी मुक्ति प्राप्त करना 
भौर आत्यन्तिक आनन्द प्राप्न करना ४ आनन्द या नित्य युख भगवतन्मयता प्रापि से 
ही सम्भव है, अर्थात्‌ ईश्वरीय गणो की प्राप्निसे ही जीव नित्य सुख का अधिकारी 
वनता है ।^ इस भगवन्मयता को श्ञान' ओर र्मः से प्राप्त किया जा सकता है। 
टूनमे भी धमं प्रथम सोपान हैँ । 


ज्ञान के दो प्रकार हु--(१) साक्षात्तारमय ज्ञान (२) परोक्ष ज्ञान परोक्ष- 
ज्ञान साक्षात्कारमय ज्ञान का सोपान मत्र है । घर्म के भी दो प्रकार है- 





(१) व्यवधान धर्म (२) साक्षात्‌ आराधना धर्म । व्यवघानधर्म मे वासुदेव 
के किसी प्रतिनिधि देवता या अवतार की आराधना की जाती है यया ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश, इन्द्र आदि किसी देवता की आराधना । साक्षात्‌ आराधना का 
तात्पर्मं है "वासुदेवः उपासना । इसमें अत्य देवताओं की उपासना नटीं की जाती । 
पांचरात्र उपासना साक्षात्‌ उपासना है जब कि वेदिक एवं पाशुपत उपासना व्यवधान 

( १ ) शक्तिपात, शक्तिपाक तथा शक्तिभाव ये तोन पाठ अहिर्बुध्न्य संहिता 
मे मिलते ह--अहि० जिल्द १, पृष्ठ १२७ 

( २ ) शक्तपाकः स वं जीवमुत्तारयति संसृते-- वही, पृष्ठ १२७ 
( ३ ) तत्पातानन्तरं जन्तुर्युक्तो मोक्षसमीक्षया | 

प्रवतंमानवैराग्यो विवेकेऽभिनिवेशवान्‌-- वही, पृष्ठ १२७ 
( ४ ) आत्यन्तिकी निवृत्तिस्तु पुंसो या दुःखसंततेः । 

तयोपलक्षितं नित्यं सुख यत्तदितं स्मृतम्‌-अहि° जिल्द १, पृष्ठ ११५ 
( ५) वही, पृष्ठ, ११६ 
( ६ ) अहि° जिल्द पृष्ठ ११६ 

१२९ 
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उपासना हँ । १ इसी प्रकार सांष्य परोक्ष (11011८८1) ज्ञान है ओर वेदान्तः 
साक्षात्कारमय ज्ञान है ।= योगः भी पाश्वराच्र साक्षात्कारमय ज्ञान कै लिए 
सोपान केरूपमे स्वीकार क्रिया जा सकता है। योगदो प्रकार कार्वाणितदहै 
1 निरोध योग {[ कर्मयोग । निरोध योग में चित्त वृत्ति का निरोध ध्येय है इसके 
भी बाह्य एव आमभ्यंतरिक दो भागवक्यि गए हैँ । कर्मयोग मे अनेक कर्मो तथा 
घामिक त्ियाओं को स्वीकार किया गया है भौर इसके भी बाह्य एव' बआम्यंतर 
केदो भेद किए गये हैं ।3 


दीत्ता : साघना का अधिकारी कौन दहै, इस विषय में पाचखराच्रका मत 
वदिक-मत से सादुश्य रखता है 1 पाश्वरात्र सवर्णो को हौ साधना का अधिकारी 
मानतादे 1 शूद्रके लिएब्राह्मणोंकी सेवादही घर्म॒है।* वणं-न्यवस्था का पूणं 
समर्थन पाश्वरात्र संहिताओं मे किया गया है। संच्यास-धर्म केवल ब्राह्मणों एव' 
क्षत्रियो के लिए ह । संन्यासी निर्माण प्राप्त होता है, परमव्योम प्राप्त नहीं होता । 
निर्वाण का अथं है (दीषज्योति के समान शान्त हो जाना" ।५ 


पाश्चरात्र मत के दोक्षागुरु को अन्य सभी गणो के साथ योगस्वाध्याय तत्पर, 
तन्त्रान्तर विचक्षण, तन्त्र अंतरज्ञ, मंत्रज्ञ ओर यत्त्रविचक्षण भी कहा गया है । 
स्पष्ट है कि पाश्वरात्र गुरु कोरा भक्त नहीं, अपितु वह योगी तथा मंत्र-यंत्र विशौषज्ञ 
भीदहोता है 1 


(१) वही, पृष्ठ ११७ 

(२) यहाँ वेदान्त का अथं वेष्णव अद्वैतवादः है, नकि शंकराचा्॑का 
मायावाद । 

(३) नकुलीश पाशुपात भी योग के योग तथा कर्मयोग दो भेद करते हैँ । कर्म- 
योग का अथं उनके अनुसार है ध्यान, मंच जाप आदि क्रियाए" 1 लददमी- 
तत्रमेयोगकेदोभेदक्यि गए] संयम 77 समाधि। 
{070वप्लौमा 10 ए०पल्‌17272, 286 111 

(४) शूद्रः शुश्रूषया तेषां, भगवत्कर्मसाधनात्‌ । 
भरागरोषलोभः सञ्छनेर्याति हरेः पदम्र--अहि० जिल्द १, पृष्ठ १३० 

(५) वही, एष्ट १४०५ 


(६) वही, पृष्ठ १८४-१८५ 
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शिष्य का द्विजातिः होना आवर्यक है । उसे ब्रह्मचयं ब्रतधारी, जगत के 
अगारो के मध्य अपने कर्मो के दाहसे दुःखी शिष्य म्मे तुम्हारी शरणमे आयाः 
एेसी वृत्ति रखने वाला शिष्य ही प्रात्र मत का अधिकारी है" शरणागति के 
सिद्धान्त पर यहाँ विशेष बल दिया गयाहै। 


दीत्ताक्रय : शिष्य को दापय लेनी पड़ती है कि पाश्वरात्र शास्र के रहस्य 
को वह्‌ गुप्त रखेगा ।२ अन्य ॒तात्रिकों की तरह प्रथम अंगन्यास किया जाताहै। 
"मात्रका" एव" मंच्रोच्चारण हारा शिष्य के विभिन्न अंगों पर स्वर ठ्म॑जनों तथा 
देवताओं की प्रतिष्ठा की जाती है ।3 पुनः 'सुदर्शनमंत्र' दिया जाता है 1 इस मंत्र 
के तीन ऋषि है । मंत्रके परारूपके ऋषि परमात्मा, सूचम रूपके संकर्षण 
ओर मंत्रकेस्थूलरूपके ऋषि हँ अहिर्बघ्न्य बर्थात्‌ तांत्रिकों की ताह पाच्चरात्र 
आभ्भंतरिक अथं पर सवत्र बल देता है । शरीरः के भी म॑त्रको तरह तीन रूप 
बताये गए है प्रत्यक्ष ( (1088 ०0४ ) पूयंष्टक या सूम तथा आणव 
( 41077116 )४। | 

मंत्रदीक्षा के समय इस बात पर बल दियागयादहैकि मंत्र का प्रयोग क्षुद्र 
कार्यो के लिएन किया जाय । मंत्र का प्रयोग लोकरक्षा, राज्यरक्षा आदि परोपकार 
के लिए क्ियाजा सकता, दूसरों के नाश के लिए नदीं ।* पवत, नदीतीर; 
विष्णुभंदिर, आश्रम, सिद्धालय या ग्राममंदिर साधना के स्थान हैँ । एक लक्ष वार 
या अधिक वार जप करने से भंत्रनाथ' प्रसन्न होते है । ९ 


योग : पाश्वरात्र मत मे योग-साधना पर भक्तिसे अधिक बल दिया गया 
है । वस्तुतः भक्ति, योग के हीएक रूप मे यहाँ स्वीकृत है 1 शवो एव शाक्तो के यहां 
भी भक्ति तथा योग दोनों को योग' ही माना गया है । परन्तु फिर भी पाश्वरात्रमत 


(१) संसाराद्धार मध्यस्थः पच्यमानः स्वकर्मभिः । 
भवन्तः शरणं प्राप्त उपसन्नोऽस्म्यधीहि भोः- वही, पृष्ठ १८५ 


(२) अदहि° जिल्द १, पृष्ठ १८५ 
(३) वही, पृष्ठ १८५ 
(४) वही, पृष्ठ १८८ 


(५) वही, पृष्ठ १६१ 
(६) मन्मनाथः प्रसीदति--वही, पृष्ठ १९२ 
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मे भक्ति के लिर अधिक स्थान है। यहाँ योग को आत्महविसू' ( 961 
52611716 ) कहा गया है । देवता को स्वकीय आत्म-समपंण करना ही आत्म 
विष्‌" है । यह आत्माहविष्‌' तभी सम्भव है जब जीव अपने को प्रकृति के आकषण 
से मुक्त कर लेता है।' प्रकृति के बन्धनो से रहित जीव आत्महविषावस्था में 
सवज्ञ, सवभूत, ज्ञानरूप, विक्रार रहित, सव॑भूतस्य, अक्षर अनासक्तं ओर शान्त हो 
जाता है !२ अतः योग का अथं जीवात्मा तथा परमात्मा के संयोग कानाम रहै 13 
प्रत्यक क्षण परमात्माके साथ एकता की अनुभूति का नामदहीग्योग' है] इस 
एकता की अनुभूति के बिना बाह्य क्रियाएं फन नदीं देती, यह॒तात्पमं (जीव- 
परमात्मा के संयोग पर से स्वतः स्फुरित होताहै। इसयोगके आठअंगर्ै 
जिनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान एवः समाधि को 
स्वीकार कर॒ लिया गया है । समावि की स्थिति से सभी सिद्धियां प्राप्त होती है, 
इसका भी वणंन मिलता है ।४ 


जयाल्यसंहिता में भी साधक को योगी" कहा गया है । अंतिम सत्ता कौ 
प्रा्िकेदो उपायं [ समविद्ारा {1 मंचों पर ध्यान केद्वारा) योगं के तीन 
प्रकार बताए गये हें [ प्राकृत {1 पौरुष 11 एेहवयं । प्रथम मे मूलप्रकृति का 
द्वितीय में पुरष का ओौर तृतीय में सिद्धि प्राप्त करने के लिए देवताओं का ध्यान 
किया जाता है । अन्यत्र सकल, निष्कल ओर विष्ण इन तीन योगों का उल्लेख हे । 
शब्द, व्योम एव' सविग्रह यह एक ओर विभाजन मिलता है । सविग्रह योग सें “मृत्ति 
पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है । पुनः वह चक्र काध्यान करताहै, फिर क्रमश 
लघु वस्तुओं का ध्यान करता है, इससे अंत में साधक का ब्रह्मरन्घ्र' खल जाता 
है । निष्कल योग मे साधक सद्म सत्ता' प्र ध्यान केचित करता है। फलत 
उसको आत्मा काब्रह्म केरूप में उसके लिए उद्घाटन दहोजातादहै। योग के 


(१) यद्रा भगवते तस्मै स्वकीयात्मसमपंणम्‌ । 
वियुक्तं प्रकृतेः शुद्धं, दयादात्महविः स्वयमु--अहि° , जिल्द २, 
पष्ठ २९६० | 

(२) वही, पृष्ठ २९०-२९१ 

(३) सयोगो योग इत्युक्तो, जीवात्मापरमात्मनोः ।--वही, पृष्ठ २६२ 


(४) वही, पृष्ठ ३००८ 





पाश्चराच्र-मत ` १८१ 


तृतीय रूप में भसंत्र' पर व्यान केन्द्रित करना पड़ता है । योग प्रक्रिया दारा ब्रह्म 
रघ्र भेद कर जीवात्मा अंत मे वासुदेन' को प्राप्त करती दै । ° 

परमसंहिता में योग' को स्वंशरेष्ठ कहा गया है ।२ योग मे शांतचित्त से 
किसौ वस्तु या देवता पर ध्यान एकम्र किया जाता है, इस योग द्वारा अथवा 
सांसारिक कायं करते हुए ( कर्म योग ) 'विष्णु" में चित्त को लय क्यि रहने से 
वासुदेव तत्व की प्राति हो जाती है। 

नाडी योग : ध्यान की एकाग्रता के लिए 'नाडीयोग' अनिवायं है। 
पाश्वरात्र के नाड़ीयोग मे कुछ नवीनता प्राप्त होती है । नाडियों का केन्द्र नाभि- 
स्थल” है । इस (नाभिचक्र" मे १२ अर (81901९8) हैँ ।3 कुंडलिनी इस नाभिचक्र 
को आवृत किए हये स्थित है । यह कुंडलिनी अष्टमुख वाली है ओर सुषुम्ना नाड़ी 
का रत्घ्र बन्द किए हृए हँ ।४ नाभिचक्र के केन्द्रं मे अलम्बुषा व सुपुष्मा नाडयो 
है, सुषुम्ना के पार्श्वो पर कहू वरुणा; यशस्विनी, पिगला, पुषा, पयस्विनी, सरस्वती, 
शंखिनी, गांधारी, इडा हस्तिजिह्वा, तथा विश्चोदरा ये बारह नाडियां स्थित हं । 
इस प्रकार नाभिचक्र में कुल मिलाकर चौदह नाडिर्यां हैँ । ये मूल्य है, यों सारे 
दरीर मे ७२००० नाडियां हँ जिस प्रकार मकड़ी जालमे रहती दहै उसी प्रकार 
प्राणलक्ति के साथ जीवात्मा इस नाभि-चक्र मे भ्रमण करती है 1“ 

दून नाडयो मे अन्य तांधिकों की तरह इडा, पिगला एव सुषुम्ना को ही 
मुख्य कहा गया दँ । इडा एव पिगला को चन्द्र तथा सूयं नाडी भी गहा गया है । 

अन्य तांधिकों मे नाभिचक्र का एेसा वणंन नहीं मिलता । अन्यत्र कुंडलिनी 
का स्थान मूलाधार चक ( लिग एव' पायु के मध्यमे स्थित) मे बताया गया है 
यही पाश्वरात्र तथा अन्य तांत्रिकों में अंतर ह 1 नाड्यों के नामोंमेंभी अंतर 
स्पष्ट टे । 
(1) ^ प्राञ्ज जप्कम्प एमागगाफ एग, 796८ 30-31 

( २ ) वही, पृष्ठ ३३ 

( ३ ) तत्रैव ताभितक्रं तु द्वादशारं प्रतिष्ठितिम्‌ । 

श रीर ध्रियते येन, तस्मिन्सति बरुण्डलौ ॥ अहि° जिल्द २, पृष्ठ २९६८ 
( ४ ) वही, पृष्ठ २९९ 
( ५) प्राणारूढो भवेज्जीवश्चक्रेऽस्मिरभ्रमते सदा । 
अणंनाभियंथा, तन्तुपश्चरान्तव्भेवस्थितः--वही, पृष्ठ ३०१ 
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प्राणायाम द्वारा नाड़ी शोधन-विधि प्रायः पिष्ट पेष्टितिहै1 ध्यान योग में 
अन्य तांत्रिक देवताओं की तरह विष्णु रूप का वणंन किया गया है । यह्‌ रूप अद्भुत 
अधिक है, इसमे भभंकरता, मनोहरता, बल, वीयं, एेश्वयं सभी का सम्मिलन हे । 
आगे के वेष्णवधमं मे केवल भृदुल' रूप का विकास हमा है । यहाँ विष्णु पिगकेश, 
दष्टराकरालवदन, भीमभृकुटिवान्‌, अष्टभ्रुन, आयुधवान्‌, अभयप्रद रूप मेँ ध्यान के 
विषय हैँ 1१ 


मंत्रयोग : यह्‌ कहाजा चुका किसृष्टि ब्रह्म की संकल्प राक्ति या 
सुदशन शक्ति का परिणाम है । सुदशंनः का एक रूप (क्रिया शक्ति" भी है । शक्ति 
स्पन्दतत्त्वः द, यह्‌ -स्पन्दतत्त्वः ही जगत का आधार तत्त्व है, इसीलिए 
मुदशंनतत्त्व को चलनच््र' (\# 1166] 0६ 1101070) कहा गया है ।२ संकल्प 
का यह्‌ "चलनः ही सर्वप्रथम नादः केरूपमें प्रकटहोता है। 'नादः एकं दीर्घं 
घण्टाघोष के रूप में प्रकट होता है ।3 इते केवल योगी ही सुन सक्ते ह । 


ब्रह्म की क्रियाशक्ति का प्रथम प्रकट रूपजो नापरहै, वही “विन्दु के रूप 
मे प्रकट होता है । जिस प्रकार प्रशान्त समुद्र में प्रथम कुच "उन्मेष" (स्पन्दन) होता 
है ओर कुच बुदुवुद के रूपं मे वह॒ उन्मेष लक्षित भी होता है, उसी प्रकार नादः 
विन्दु का रूपघारण करता है ।* यह्‌ विन्दु ओदेम्‌' में अनुस्वार के समान प्रकट 
होता है । यह्‌ विन्दु दो प्रकार का होता है ।[ शब्द ब्रह्म [1 भूति । भृतिः की 
स्थिति मेनाम का उदय दहो जातादै ओर तव बिन्दु स्वर एव व्यञ्खनके रूपमे 
क्रमशः व्यक्त होता है 1“ 


(१) अहि० निल्द २, पृष्ठ ३०७ 
(२) चलत्तापुवंरूपं यः संकल्पस्तच्र वतंते । 
चलनं नाम तच्चक्रं, सुदशंनममं महत्‌-अहि° जिल्द १, पृष्ठ ८७ 
(३) उद्यन्ती सा क्रियारक्तिभेजते नादरूपताम्‌ । 
तं नादं परमं विद्धि दीघंघण्टानदीपमम्‌-- वही; पृष्ठ १४७ 
(४) स बुदबुदवदम्भोधौ क्वचिदुन्मेषमृच्छति । 
अनूद्रुतगतेः सोऽथ योगिभिर्बिन्दुरुच्यते--वही, पृष्ठ १४८ 
(५) सा हि विन्दुमयी शक्ति; स्वेच्छयवा नामतां गता--वही, पृष्ठ १४८ 
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स्वरों में अ" को शैवों की तरह ही अनुत्तर" कहा गया है ।अ, इ, ओर 
उ ओर इनके संयोग से अन्य स्वर व्यक्त होते हैँ । ओर पुनः व्मंजन व्यक्त होतेह । 

वर्णोदय की यह्‌ प्रक्रिया अत्र तांचिकों को तरह परा, पश्यन्ती, मध्यमा 
एव वेखरी के सूपो मे ही पाश्वरात्र में वणित है ।१ भृद्ध के निनादके समानं 
मूलाधार से नाभि ओर नाभिसे हृदय देश के पञ्चात्‌ यह लचमीरूप नादशक्ति 
कंटदेश से वैखरी रूप में प्रकट होती है । अतएव प्रत्येक ध्वनिः मूलतः शक्ति का 
ही स्थूल है । पद, वाक्य, प्रमाणादि से युक्त यह शब्दशक्ति वैष्णवी रक्ति का हौ 
रूपान्तर मात्र है, अतः इस 'मातृकादेवीः को मंत्रयोनिः कहा गया है ।* विष्णु 
संकल्प का बाह्य शरीर ही "वण॑' है । प्रत्येक वणं मे स्थूल, सूम एव पर ये तीन 
विष्णुरूप अवस्थित हैं । 

विष्णु शक्ति, शुद्र शक्ति एव' देवी कौ अलग-अलग आराधना के लिए वणो 
की योजना को भी विशेष रूप देना पडता है । यथा क" वर्णं से वैष्णवमंत्र-सिद्धि 
मे कमल, कराल आदि ओर रौद्री शक्ति की सिद्धि के लिए क्रोधोश तथा देवी 
(शाक्त) की सिद्धि के लिए उसके दश्िणहस्त के अंगष्ठ के साथ क" की एकता 
स्थापित करनी पडती है 13 शक्तियो की भिन्नता के कारण ही मंत्रों मे भिन्नता 
है । साधक रुचि के अनुसार विष्णु, रुद्र या राक्ति जिसकी भी सिद्धि करना चाहता 
है, उस देवता विशेष के ही मंत्र विरेष का प्रयोग करता दै । साधना में विशिष्ट 
मरो के आग्रह का यही कारण है । यह सम्भव नही कि किसी देवताके मंत्र का 
प्रयोग किसी अन्य देवता के लिए किया जाय तो सफलता मिलेगी । पाश्चरात्रो 
का 'मंचसिद्धान्तः एवं 'म॑च्रसाधना' अन्य तांत्रिक के साथ पुणं सादुश्य रखती दे । 


चक्र-साधना : पाश्वरात्र मत में चक्र वाममार्गी चक्र-साधना स्वीकृत नहीं 
है ययपि उग्रसाधनाओं का वह्‌ खंडन नहीं करता 1 पाश्वरात्री चक्रसाधना का अथं 
है 'सुदशशनचक्रः का ध्यान ओौर जप 1 जिस प्रकार वाममार्गी चक्रः को सारे 
ब्रह्माण्ड का प्रतिनिधि मानते हैँ वेसे ही पाश्चरात्रमत मे ब्रह्माण्ड को सुदशंनचक्र- 


(१) मूलाधा रात्समुघ्न्ती सा शान्ता सा निरञ्जना-अहि०, जिल्द १ 
पृष्ठ १५१ 


(२) मन्त्रयोनिरिमं देवी मातृकाऽधिष्ठिता सदा-वही, पठ १५० 
(३) ^ 1प०त प्लवगा ५ ए?प८]114172, 2266 120 
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मय मनिा गया है । इस चर के अरो का विस्तृत ओर कवित्वपुणं वणन मिलता 
है, इस चक्र का ध्यान एव' मंत्र जप करने से शक्तियों वश में हो सकती हैँ 19 


रक्ता या य॑त्र : तंत्रों की तरह पाश्वरात्रमत में म्॑रस्थित देवताओं का घ्यानं 
भी स्वीकृत है । मंत्रसाधना मे ध्यान" की ही प्रभुताहै । 'रक्नाके दो प्रकार है 
1 ज्योतिर्मयीर्रा [र सन्त्रमयी । प्रथम मे अक्ष, नाभि, नेमि, तथा शक्तियों के 
रूपों को कल्पना की प्रधानता हैँ ओर दूसरे मे मंघ्रों पर विशेष बल दिया गया 
है ।२ यंत्र-रचना में विष्णु के चक्र" की रचना का विस्तृत वणंन किया गया है, 
इस चक्र को किसी वस््रादि पर अंकित करके पूजा की जाती है, इससे विघ्नो पर 
विषय, शत्रुनाश, बल, वीर्यादि की बृद्धि होती है । यंत्रसाधना मे सुरक्षित है। 
मन्न मे जिसप्रकारके देवता काम ध्यान विया जातादहै, पैसा ही एल भिलताहै। 
म्नो के वितरण में द्विजः को ही सर्वाधिकार दे दिया गया है 13 


यंत्रसाघना मे देवता के वेष, भूषा, अचर आदि का विस्तार है ओौण अथर्ववेद 
की परपरा मे राजाओं द्वारा विजय-पराप्ति, शत्रनाश आदि अभिचारो का वर्णेन 
है, परन्तु इनमें "विजयः पर अधिक बल दिया गया है ।* रोगों आर उनके नादय 
के लिए अयर्ववेद' की ही तरह आध्यात्मिक उपाय वाणित ह। सारे रोगों करा केवल 
एक उपाय 'महामिषेकः बताया गया दहै । यह्‌ एक प्रकार काश्ोमः हैजो = 
भरोहितो द्वारा & कुम्भो की स्थापना हारा होता है ^ यंत्रसाधना में प्रयुक्त मघो 
के लिए स्पष्ट कहा गया है कि वे अथर्ववेद' से लिए गए हैँ :-- 


आथर्वणान्मया वेदात्महामन्तर परिष्कृतात्‌ ।९ 


निष्कषं : (१) एतिहासिक दुष्ट से पाञ्चराच्रमत उपनिषत्‌-युग के अंत मे विकसित 
हुआ है । पाश्वरात्रमत के प्रारम्भ के पुर्वं प्राचीन उपनिषदो-- 
छांदोग्य, बृहदारण्यक आदि का निर्माण हो चुका था। 


(१) अदिवुध्न्य संहिता--जित्द १, पृष्ठ ७२-६५ 

(२) अहि° जिल्द १, पृष्ट-- १९ ३-२०४ 

(३) वही, पृष्ठ २२५ | 
(४) अहि०- जित्व १, पृष्ठ २५७-२७१ तथा जितल्द २, पृष्ठ ४१७ 
(५) अहि ०-जिल्द २, पृष्ठ ३८६-३९ १ 

(६) वही, पृष्ठ ४१६ 


नोनार 
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(२) पाश्वरात्रमत ऋष्वेद. के "पुरुषसूक्तः तथा शतपय ब्राह्मण के 
'पाश्राच्रसत्रः से सम्बंध जोड़ता ट । 


(२३) अथर्ववेद को परंपरा में विकसित योग का प्रभाव पांचरात्रमत 
पर प्यप्ि मात्रा मे दिखायी पंडता ह । 


(४) स्य के ्गुण-सिद्धान्तः ने पाशरान्नों को प्रभावित किया है । किन्तु 
सांब्य का प्राचीन रूपं ही पाश्चराच्रमत में प्राप्त होता है, इससे इस 
मत की प्राचीनता पुष्ट होती है । 


(५) 'पाश्वरात्रमतः का शेव एव शाक्त-साघना तथा दशंन से घनिष्ट 
स्ेन्ध हैँ । विष्णु, शिव एव' शक्ति के सम्प्रदाय प्रारम्भ में किस 
प्रकार, वेदिकधमं के समानास्तर विकसित हुए होगे, यहं तथ्य 
पाश्चरात्रमत से स्पष्ट होता है । 


(६) दार्शनिक दृष्टि खे भाखरात्रपत शक्तिवादी" है, मायावादी या 
विवत्तं॑वादी नहीं । जगत, जीव एव परब्रह्म की भिन्नता तथा अभिन्नता 
दोनों ही यहाँ स्वीकृत हं । 

(७) शेवो का आभासवाद ( त्रिक-दशंन ) इस सत में व्युहवाद के रूप मे 
स्वीकृत है । शुद्ध एव अशुद्ध सृष्टि का शेव सिद्धान्त भी इस मत 
को ग्राह्य है, शेवो को कंचुक सिद्धान्त, पाश्वरात्रो का मायाकोष 
या संकोच सिद्धान्त काही पर्याय रहै । पुरुष एवं प्रकृति से परे 

चित्मयसत्ता से शेव तथा पाश्वरात्र दोनो सृष्टि का विकास 
दिखाते हँ । 

(८) यदपि पाश्वरात्रमत शैवो के समान भक्ति को स्वीकार करते है, 
तथापि मंत्र, संत्र, मुद्रा, न्यास, भूतसिद्धि, कुंडलिनी योग मंदिर 
तथा मूत्ति का तिर्माण (किया) चर्या, उत्सव एवः मायायोग 
(व्यावहारिक योग) यहां रीव-दरोन की तरह स्वीकृत है | 

(६) पाश्वरा्नमत स्री एव' शूद्र के प्रति उतना उदार नदीं, जितना उदर 
दौवमत है । वर्णाश्रमधमं पर पश्वरात्रमत अधिक बल देता दहै। 
"वामाचार के लिए इस मत मे स्थान नही; परन्तु तंत्रं मे वणित 
'दक्षिणाचारः को स्वीकार करता है । 
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(१०) पाश्चरात्र-मत के अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रारम्भिक वेष्णवमत एव 
रावमत मूलतः एक ही मत था, कालान्तर में ये पृथक-पुयकः 
विकसित हुए । प्रारम्भिक वेष्णवमत द्दक्षिणाचारी तांच्रिकमतः है 
ओर वेदिक कम॑काण्ड के समानान्तर विकसित हुजा है । 


| परवतीं वैष्णवों तक पहं चने बाजे तत्व 


(१) शक्तिवाद | 
(२) शक्तिपात्‌ या अनुग्रह्‌ का सिद्धान्त । 
(३) अवतारवाद या व्यूहं उपासना । 
(४) लीलावाद । 
(५) भक्तिभाव पर सर्वाधिक बल । 
(६) योग, ज्ञान एव' भक्ति का अविरोध । 
(७) लद्मी के स्थान पर राधा, सीता आदि की उपासना की वृद्धि । 
(८) वेदिक कमंकाण्ड, वणेव्यवस्था की स्वीकृत, किन्तु भक्ति के क्षे्र में 
सभी वर्णो की स्वीक्रत । 
(९) नाम जप, गुरुभक्ति, देवताध्यान, मंत्र आदि । 





क क क का दो + शकला 





शाक्त-मत 


अयं तु परमः कौल मागः, सम्य मदेश्वरि 


असिधारात्रतसमो, मनोनिग्रहहेतुकः । 
स्थिरचित्तस्य सुलभः, सफलस्तुणंसिद्धिदः । 
-परशुराम तंत्र 


यही श्रेष्ठ कौल मागं है ! इसकी साधना, तलवार पर चलने कै 
समान दुष्कर है । यह साधना मन को वशमें करने केलिए है। यह्‌ 
स्थिरचित्त वालों के लिए सुलभ ओर त्रस्थिर चित्रवालों के लिए दुलेम 
है । इसमे सफल होने पर शीघ्र ही सिद्धि मिलती है । 

















शाक्त-साधना का विकासं 


रक्तियो की उपासना आर्यो मे सामान्य जनता से ्रहण की गई है । राक्तियों 
को पुजा प्रगेतिकासिक कालमे भी मिलती है । 

समाजास्रीय दृष्टिकोण से विचार करने वाले सभी विद्वान एक मत से यह्‌ 
स्वीकार करते कि तंत्रं मे निम्न जनताके विवास ही गृहीत हुए है । डं° 
कोराम्बी ने बताया है कि तांत्रिक क्रियाओं के रूपमे प्राचीन फसल पक जाने पर 
किये जाने वाले आचारोंको आर्यो ने स्वीकार क्याथा। कु रहस्यमय या जादू 
की क्रियाओं द्वारा बाह्य कठोर जोवन ओर जगत को अधिक अनुकूल बनाने की 
भावना से ही, जादू, नुत्य, चित्रकला, कविता एव संगीत का उदूभव हुआ है १ 
दाशंनिकों ने इन कियाओं की सेद्धान्तिक व्याख्या करके इनका आर्यीकरण कर 
लिया । 

स्थानीय देवियों को आर्यो नै काली का रूपं मानकर स्वीकार कर लिया है। 
जापान में ल्ियां अब तक दति कले करती हैर भारतवषं मे भी इसक। प्रचार है । 


भसम मे न्रिपुरबाला' कौ पुजा के लिए एवे कुमारी की तलाश्च करते हैँ 
पचमकार का प्रयोग करते हँ, शबरोत्सव' कहलाता है अर्यात्‌ शबर जाति से 
यह शाक्त-पद्धति ग्रहण को गई है । बेनीकांत काकाती के अनुसार यह शबरोत्सव 
सम्भवतः विन्ध्याचल के प्रदेश से असम में प्रचलित हुआ, इसका तात्पर्य यह हुआ 
कि मध्य प्रदेश मे भी यह मनाया जाता होगा । 


योगिनीतंन्न के अनुसार यह शाक्तपूजा किरातो से ग्रहण की गई है 


( १) 70. 0. <051187101 : 40 11710तप्ल्ठ८ा 10 111 5{10$ 01 
एताभ्य प्ताऽ0ा$, 2307009, 1996, 2९6 25-48. 
(२) (16 40पषलः ६०११८७३ ० = वपभव$2-एल्ण) 1623111 
1 21811, @०0211, 1948, 72226 40. 
(३) वही, पृष्ठ ४८ 
(४) वही, पृष्ठ ५० 
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निम्न जातियों के मुक्तयौन सम्बंध को स्वीकार कर आर्यो ने परवर्ती पुराणों 
मे यह स्वेच्छाचार देवताओं मे भी दिखाकर "धार्मिक आज्ञाः स्वयमेव स्वीकार 
कर ली है । कालिका पुराण" में ब्रह्मा तथा उनकी पुत्री सन्ध्या वराह, पृथ्वी, कपोत- 
मुनि, तारावती, काकुस्थ, उवंशी, शिव, सावित्री आदि के यौन सम्बंध के उदाहरण 
देकर कपोतमूनि दवारा कहाया गया है “पुरातन काल में भरद्वाज ने विवाहिता पद्मा 


को जिस प्रकार भोगा था, उसी तरह मँ भी किसी की विवाहिता तारावती को 
चाहता हूं'* 


असम में प्रचलित श्रिपुरासम्प्रदाय' को विद्वान दक्षिण से आया हज मानते 
दे । क्योकि उस सम्प्रदाय में कुमारी की पूजा होती है भौर कुमारी पूजन काच्ची- 
र मं होता हँ, अतः इस अनुमान के पुष्ट आधार ह । '्द्रदिव" के लेखक 
एन ° वेकटरमैया का भी यही विचार है । वैकटरमैया के अनुसार केरल के चावन- 
कोर मे अव भी इसके अवरोष मिलते है । तमिल देश मे नवयुवक विवाह कै पूर्व 
अव भी क्त्या का वेष धारण करते ह । देवदासी प्रथा भी दक्षिणी हैर 


असम में हयग्रीव, मत्स्य, माधव, वाराह एव वासुदेव के पीठटहैँ। इनमे 
टयग्रीव कै विषय श्री मे वेनीकांत का मत है कि यह देवता भिन्न उतयत्तिका है, 
व्णवों ने इते शुद्ध कर लिया है, इसके साथ वामाचार संयुक्त है, भूटानी लोग 
इसे अव भी पूजते है3 वेनीकांत जी का यह भी सष्ड मतहै कि वैष्णवों को 
पचचरात्र संहितां में सर्वप्रथम शाक्ततत्वों को स्वीकार करिया गया था(* ओर 


ये शाक्तक्तव सामान्य जनता मे प्रचलित थे । वैष्णवधरम मे मातृपुजा की छाया 
नायिका" के रूप में बराबर रही है 





दक्षिणी भारत के द्रविण धमं को आर्यो ने उसी प्रकार समेट लिया है, जिस 
प्रकार अन्य प्रदेशों के विश्वासो जौर क्रियाओं को । फिर भी आर्यो में इस स्वीकृति 
कै विरुद्ध कु न कु कहा जाता रहा है । अनार्यं धर्मो को शिव के साथ सम्बद्ध कर 


(१) बेनीकांत काकती--पृष्ठ ५१ 
(२) वही, अध्याय २ मं विस्तृत व्ण॑न 
(३) वही (४) वही (५) व्ही 
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दिया गया है । गणे एवः हनूमान सम्भवतः टाटेम थे, बाद में इन्दं शिवपुत्र बना 
दियो गया । हनूमान को राम का सेवक बना दिया गया जो स्पष्ट ही सामती प्रवृत्ति 
के अनुकूल था । ॑ 


दक्षिणी भारत में स्तमाताओं कौ पुजा प्रचलित) इनदेवियों कारूप 
आर्यो हारा स्वीकृत शास्लीय शाक्तमत से पर्याप्त सादृश्य रखता है-ये देवियां 
कष्ट देकर अपनी पूजा के लिए विवद कर देती हैँ + पोलरेम्मा देवी तेलगू प्रदेश 
मे चेचकं की देवी है । यह्‌ अन्य कष्ट भी दती दहै। 


देती को भगान का उपाय यहहै कि नागफनी की पत्तियोंको द्वार पर 
डालना चाहिए इसमे जादू की भावना यह है कि इन पत्तियों को देखकर देवी 
समञ्च लेगी कि यह्‌ जगह बस्ती रहित है । आ्थ॑-शाक्त-धमं की पूजा-पद्धति में यह्‌ 
जादरूमिध्रित आचार सर्वत्र मिलता ह। 


इन दवियों को प्रसन्नताके लिए दक्षिण में 'जाव्रा' निकाली जाती है, 
दवी की सूति का उत्सव मनाया जाता है । इसमें बलि भी होती है । 


शिवचन्द बोस ने शाक्त पुजा मे अनेक भयंकर कृत्यो का उल्लेख किया है । २ 
इन कृत्यो को द्रविडादि जातियों से ही लिया गया है। द्रविड साधक भी 
दवियों को पार्वती का अवतार मानते हँ; तंत्रं मे यही विश्वास दुहराया 
जातारहै। 3 


शाक्त-रोव धमः से सम्बद्ध कथाओं मे भी द्रविड तत्व मिलते है * द्रविडों 
मे नारी मानवी ओर देवी-दोनों रूपों में प्रभावशालिनी एव प्रबल है । उसके 
प्रम तथा शाप अब भी पुरुषों पर प्रभाव डालने वाले माने जाते हैँ, जब मृत्यु के 
वाद वह्‌ प्रेत बनती है तब तो प्रलय ही करदेती दहै“ 


( ९ ) टूलके नाम ये हे; एलका, 7701702, 74 पा153127170 2, 
1 20981, 2321222, 12171702, (रला1६2.- 
{01210121 (045 111 1410067 100 पाऽ1-- 


४, [11८०व०ाल (71016 1420185 1925 26 1] 


(२) व्ही, पष्ठ ३७ (३) वटौ (४) वही, 
(५), वही, अध्याय--द्रविड प्रेत पूजा 
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(४ 


वक्षो, नदी, नालो, टीलो, पर्वतो या अन्य किसी वस्तु की पूजा अव तक 
आम नारियों में प्रचलित है, यह पूजा भी अधिकांशतः अनार्यो से ग्रहण 
की गई है । 

इसका यह अथं नहीं है कि आर्यो में सभी अंधविश्वास अनार्यो से ही आया 
ह, परन्तु उनके अंधविश्वास के स्वरूप ने आयं-अंधविश्वास को दूर तक प्रभावित 
क्या है, यह्‌ भी सत्य है । 

दसा की चौ शताब्दी तक यह्‌ आदान उस सीमा तक पटच चुका था 
जवकि उसने ब्राह्मण धर्म-साहिव्य, दन, कला आदि सभीषक्ष्रों को प्रभावित 
केरना प्रारम्म कर दियाथा। 

यह प्रभाव केवल ब्राह्मण धर्म पर ही नहीं पड़ा, उसने बौद्ध एव जेन 
सम्प्रदायो को भी प्रावित किया; फलतः ब्रप्रयान शेव, तथा वेष्णव साधना का 
यास्त्रीय रूप जनता के सामात्य धर्म से अलग करके नहीं समञ्चा जा सकता । 


¢ 
शाक्त-दशंन शरोर साधना 


फवुह्र ने ५०० ई० से &०० ईन्त कके युग को शाक्त-युग' कटा हे 
ओर यह नामकरण प्रमाणो से पुष्ट होता है। इसी मृग मे शाक्त दशेन ओर 
साधना का रूप निङश्वित होता है ओर उसका अत्य साधनाओं पर व्यापक प्रभाव 
दुष्टिगोचर होता दहै। इसी मुगमे फकुंहर के अनुसार चण्डीमाहातम्य' लिखा 
गया ‡ आगे बाणमभट ने चण्डी शतक" लिखा । फिर तो शात्य-प्रभाव बहता ही 
जाता है, 1 इसी युग मे बौद्धमत शेवागमौं एव पुराणों में शाक्त प्रभाव का विपुल 
भाव दृष्टिगोचर होता है, अतः उपयुक्त सुग" को हम शाक्त युग कह सकते हँ । 
फकुहर ने इस मुग की निम्नविशेषताएं बताई है-- 
१. देवी या शक्ति की महात्म्य-वृद्धि 
२. मंत्र-प्रयोग-वद्धि 
३. वुःडलिनीयोग मे विश्वास-वृद्धि 
४, पाश्वमकारोपासना की प्रभाव-बुद्धि 
(1) {€ 1२112105 (पऽ 27 11412--.]. वि. ए स््वृप्फला, 1286 


। 167. 
(2) 710५-९ ०&€ 190. 
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शाक्तो मे अनेक सम्प्रदाय है, प्रत्येक एक-एक उपनिषद्‌ एक-एक क्रिया- 
शिक्षा कौ पुस्तक (1\12.1८2.18) को लेकर प्रचार करता है, प्रत्येक में गुरु तथा 
दीक्षा का अमित माहात्म्य माना जाता है । प्रत्येक सम्प्रदाय का अपना अलग 
मेत्रहै। 
शाक्तो के धर्मग्रन्थ हे, तंत्र | इन तत्र का निर्माण शाक्तयुग में ही अपिक 
हआ है, यद्यपि गृह्य सम्प्रदाय केरूपमे यह शाक्त सम्प्रदायो के विभिन्नरूप 
पराचनीतम सम्प्रदायोमे सेह) तंत्रं की बहुत सी सामग्री पुराणों मेंभी पायी 
जाती है। 
गाक्त तंच्नो के विषयमे सब कुदं अलिश्चित है । फकुह॒र के अनुसार कु्जि- 
कातत्र (७ वीं दाताब्दी ?) परमेश्वरमततंच्र तथा महाकौल ज्ञान विनिणेय 
तंत्र प्राचीन तंत्र माने जतेरहँं। १ कश्मीरी शेवदशेंन मे लाक्तमत भी स्वीकृत 
है, अर्थात्‌ कश्मीरी शेव शक्त भी हँ ओर रेव भी। चाक्त शंन कै विकासमें 
कश्मीरी शेवो का ही मृल्य योगदान रहा है 1 
फकुहर के अनुसार &०० से १३५० ई० के बीच यामल" साहित्य बहुत 
लिखा गया । ब्रह्मयामल, विष्णुयासल, रुद्रयामल, लद्मीयामल, उमायामल, 
स्कन्दयामल, गणेशयामल आदि । इनमें देवता शक्तियों के साय रति निम्न 
दिखाये ग है--बौद्धतंत्रों एवं शेवतंत्रो मे भी इस युगमे यही विदोषता दिखाई 
पड़ती है । इमी युग में कौल उपनिषद्‌" तथा (परशुराम कल्पसूत्र को रचना हुई हे । 
परशुरा्कल्पतंत्र कौलमागं का श्रेष्ठ ग्रन्थ माना जाता दहे । 
चरिपुरतापिनीय, त्रिपुरषट्‌ चक्र, भावना तथा देवीउपनिषद्‌ भी इसी युग की 
है । शारदातिलक मंत्रशास्र की दुष्टिसेष्रेष्ठ तंत्र है, यहभी इसी युगकारहै। 
इसी युग मे दक्षिणपंथी बाक्तधर्म की ओर ( पंचभकार का प्रयोग न करने 
वाले ) प्रवृत्ति अधिक दिखायी पडती है । अज अधिकतर मंदिरों में दक्षिणपंधी शाक्त- 
धर्म क। ही प्रभाव अधिक है । वेद्कि आचारो की ओर उन्मुखता १३बीं शताब्दी 
के बाद बढती जाती है । एेसा प्रतीत होता है कि १२३बीं शताब्दी के बाद शाक्तधर्म 
मे सुधार होता जाता दै, परंपरा कदती है कि शंकराचा्यं ने वाममर्गा की जगह्‌ 
दक्षिणपंथी साधना प्रचलित की इससे भी उक्त सुधारवाद पृष्ट हीहोताहै। इस 
सुधारवाद के प्रवतंक इसी युग मे ( १२६९८ ई०-१३७६ ई० ) सम्भवतः लदेमीधर 
` (1) 7194-8 (200-201) 
१३ 
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यां विद्यानाथ ये । लदमीधर ने सौन्द्भलहरी की टीका में ६४ तत्रं के नाम द्यि 
है ।१ लदमीधर ने कौल, मिश्च तथा समय~--इन तीन मार्गो का उल्लेख किया हे । 


समयमत के तंत्र शु्धतंच' कहलाते है, इसमें केवल मुक्ति प्राप्ति का उपाय- 
वणन ही प्रमुख है। इस मत के आचार्यं के वसिष्ठ, सनक, शुक, सनन्दन तथा 
सनत्कुमार की गणना को जाती हे, 


कौलमागं वामाचारी तांत्रिक है, भोग के द्वारा मुक्तिप्राप्ति ही इनमें वाणत 
है मिश्चमागं मे भोग एवं मुक्ति दोनों का विधान है अर्थात्‌ लौकिक सिद्धि तथा 
मृक्ति-दोनों पर बल देने वाले तंत्र मिश्रमार्गी है--इनमे चन्द्रकला, ज्योत्स्तावती, 
कला-निधि, कुलारावि, आदि अनेक आठ मागं हैँ) 


भित्न-भिन्न आचार्यो के नाम से भी अनेक तंच मिलते है । उदाहरण के लिए 
पररुरामकल्परूप आचाय दत्तात्रेय का तं माना जाता है 1 अगस्त्य के शक्तिसूत्र' 


(१) रामदास गौड़ ने आगम-तच्वविलाससे ६४ तत्रो केनाम व्यि 
हिन्दुत्व--रामदास गौड-- पृष्ठ ४८५ गौड़ महादराय ने ककुद्ध जर तंर शीषंक से 
८३ अत्य तं्रों ( ६४ तंत्रों के अतिरिक्त ) के नाम विहँ ( पृष्ठ ४८५-४८६ ) 
(महासिद्धि सारस्वत" के आधार पर गौड जी ने सिद्धीरवर-नित्यतत्र, राधातन्त्र 
कामाष्यातंत्र आदि का उल्लेख किया है । ( पृष्ठ ४८६ ) । कुच अत्य प्रचलिततंत्' 
दीषंक से गौड जी ने अनेक तंत्रं का उल्लेख किया है ( पृष्ठ ४८६ ) तथा वाराही- 
तंत्र से भी एक सूची दी है जिसमे इ्लोक संख्या भी दी गर है । वाराही तंत्र के मत 
से अन्य लोकों के तंत्रौ के इलोकां की संख्या & लाख है । ( पृष्ठ--४८४ ) भारत- 
वषं मे तंत्रोंकी श्लोक संघ्या १ लाख है । ( पृष्ठ ४८४ ) 

इस प्रकार तंत्र-साहित्य एक विराट साहित्य है, इनमे से अभी बहुत कम तंत्र 

प्रकारित हुए हैँ । 'तांत्रिकटेक्स्ट सीरीज' कलकत्ता, तथा गायकवाड ओरियंटल सीरीज, 
आद्यार (मद्रास) तथा श्रीनगर से कुच ग्रंथ प्रकाशित हुए हैँ । तांत्रिक आंडंर न्यूयाकं 
म तांत्रिकटेकस्टस वुक्स' में प्रायः सभी तंर के अँगरेजी अनुवाद प्रा हैँ परन्तु मुन्चौ 
पत्र-व्यवहार द्वारा यह पता चला है कि न्यूयाकं या अन्यत्र 'तांच्रिक आडर' जसी 
संस्था का भव अस्तित्व ही देष नही रह गया है । पाठकों को एर ॥€121 158प्९ 
171671121101121 [0 प02] ° (9046 @7वटप ४०1. ४. पिन, कलकत्ता क 
1210021 110127४ में प्राप्त हो सकता है । 
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कविराज गोपीनाथ नेप्रकारित कराये हैँ। गौडपाद के सुभगोदय तेत्र तथा श्री 
विद्यारत्नसूच्र तंत्र प्रसिद्ध तंत्र है, शंकराचायं की 'सौत्दय॑लहरी' का उल्लेख ऊपर 
हो त्ुका दै ( फकुहर इसे शंकरकृत नहीं मानते ) “सौन्दयंलहरी" की टीका में 
भावनात्मक भक्ति का लदमीधर (१३वीं शतान्दी) सुन्दर विवेचन हआ है । फकुहर 
का अनुमान हैकि श्रीमद्‌भागवत पुराण के प्रभाव से शाक्तो में भक्ति का प्रचार 
बढ़ा हे । उनके अनुसार दिवीभागवत' एक उपपुराण है जो श्रीमद्भागवत के पदचात्‌ 
तथा भागवत के टीकाकार श्रीधर ( १४बीं शताब्दी ) के बीच कभी लिखा गया 
है, इस पुराण मे नारद-शांडिल्य सूत्रों की तरह भक्ति का प्रभाव दिखायी पडता है । 

श्रौत, ब्राह्मण, आरण्यक उपनिषद्‌ साहित्य के अंतग्र॑त शक्तिवाद पर सायणा- 
चामं ( १३०० ई० ) भास्करराय ( १७२४ ई० ) उपनिषदुबरह्म ( १७५० ई० ) 
तथा कौलाचायं सदानन्द के भाष्य हैँ । इनमे केवल भास्करराय के भाष्य शाक्तमत 
के अनुकूल लिखे गए हैँ । अप्पयदीक्षित ( शिवाद्रैत मतावलम्बी ) की आनन्दलहरी" 
तथा उसकी व्याब्या मामिक है । भास्करराय ने श्रीसूत, कौल उपनिषद्‌, ललितासह- 
सनाम, दुर्गासप्तशती, योगिन हृदयतंत्र पर टीकाएं लिखी है, उनका "वीरवस्यारहस्य' 
ग्रथ मन्नशास्त एवं उपासना कांड के लिए प्रामाणिक माना जाता है । 

भास्कर के शिष्यो मे उमानन्द नाथ ने श्री विद्या सम्बन्धी नित्योत्सवः 
लिखा तथा उनके शिष्यो मे रामेश्वर ८ १८२३१ ) में परशुराम कल्प सूत्र पर 
वृत्ति लिखी है । 

रहस्यस्तोत्रो मे गौडपादाचामं का सुभगोदय, शंकर की सौन्दभ-लहरी, 
आनन्दलहरी, अप्पयदीक्षित की आनन्दलहरी, दुर्वासा का त्रिपुरमहिम्न, ललिताच्रिराती 
( शंकराचायं का भाष्य ) तथा आयंपञ्चादात आदि गंथ है| 

पौराणिक साहित्य मे देवी भागवत, ब्रह्माण्डपुराण के द्वितीय भागमें 
'ललितासहस्र', माकंण्डेय पुराण मे देवीमाहात्म्य तथा सप्तयती, सूतसंहिता का 
शक्तिस्तो्र । कालिका पुराण शक्तिवाद का मुख्य ग्रंथ है 

शाक्तो की प्रयोग-पद्धतियों का वणंन योगिनी-तंत्र, वा राहीतंत्र, कात्यायनी 
त॑त्र, मरीचितंत्र, डामरतंत्र, हरगौरीतंत्र, शक्ति संगमतंत्र तथा लदमीतंत्र आदि 
मे वणित है। 


(१) श्रीमद्भागवत पुराणम भी अधिकांडातः शक्ति सम्बंधी रहस्य ओर 
तत्व का ही वणेन है--रक्ति अंक ८( कल्याण) पृष्ठ ६२८ 
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देवी भागवत के टीकाकार नीलकठ का शाक्तितत्वविमशिनी' म्र॑य विद्टत्ता- 
पुणं हे | 

कदमीरी साधको के संवित्सिद्धि, अजड प्रमातृसिद्धि, तन्त्रालोक, तन्त्रसार, 
तज्चसुधा, तन्त्रवटधानिका, परात्रिरिका, प्रत्यभिज्ञासूच्र; महार्थमंजरी मालिनी 
विजय, कामकलाविलास, स्पन्दकारिका तथा स्पन्दसंदोह आदि ग्रंथ शक्त-मत 
पर प्रकाश डालते है, इन ग्र॑थोको च्रिपुरसुदरी या श्रीविद्या सम्प्रदाय का 
माना जाता टै । दाशनिकरं पन्च इन्दीं से व्यक्त होता है। 

शश्रीतर्त्वाचतामणि' के प्रसिद्ध॒ लेखक पूर्णानन्द ( १४४८-१५२६ ) धे, इसी 
का षष्ठ प्रकरण “षट्‌चक्रनिरूपण' नाम से अति प्रसिद्ध है 1 

दाक्तों ने भारतवषं तथा एशिया महाद्रीप को तीन भागोमे विभाजित 
किया है-- 

विष्णक्रान्ता--मारत का उत्तरपूर्वीय प्रदेश--विल्घ्याचल से लेकर चटर्गाव 
तक । 

रथक्रान्ता-उत्तर परिचिमी भारतवषं--विन्घ्य से लेकर तिन्बत तक 

अश्यक्रान्ता--इसके सम्बंध में मतभेद है । कुदं तंत्र इसे दक्षिणीभारत' 
तक सीमित रखते हैँ जौर कुदं जावा द्वीप तक का भाग मानते हैँ । 





कामाद्परा, कश्मीर एवं काश्ची शाक्त पूजा के गदु माने जाते हैँ 1 इनमें 
कामाद्या ( असम ) कौलमत का तथा काश्मीर तथा कच्ची श्रीविद्या के उपासक 
( दक्षिण-पंथी ) माने जाते हैँ । यद्यपि कश्मीर' मे कौलमत का प्रभाव मिलता 
है) काशी'को इस त्रिकोण का 'मध्यविन्दुः माना जाता है, जहाँ उक्त तीनों 
स्थानों कौ विशेषताओं का समचित रूप मिलता है 1१ कर्मीर मे चरिपुरा, केरल 
मे तारा तथा गौडदेश में काली की पूजा होती है। 
तांत्रिक विक्वास के अनुसार प्रत्येक क्रान्ता के अपने-अपने ६४ तत्रह, जो 
दुसरी त्रान्ताओं से भिन्नर्है, इस प्रकार १८८ तंत्रोंका प्रचार किसी युग में इन 
तीन क्रान्ताओं में रहा होगा, एसा कहा जाता है । 


दिवकेषट्‌ मृखोसे तंत्रं का जन्म माना जाता है। कुलाणंवतंत्न के 
अनुसार पूर्वाम्नाय पृष्टिरूप गौर मंत्रयोग है, दक्षिणाम्नाय स्थिति-रूप ओौर भक्ति 


(१) भारतीय दर्शन : बलदेव उपाध्याय, १ अध्याय--शाक्ततंत्र, १९४८ 
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योग, परिचमास्नाय संहार रूप तथा कर्मयोग है, उत्तराम्नाय अनुग्रहरूप ओौर 
जञानयोग ह । ऊर्ध्वम्नाय से कौलमत का प्रकाशन होता है ।१ सर जान वुडरफ के 
अनुसार प्रत्येक शिवमुख से भिन्न-भिन्न देवियो-देवताओं का उद्भव होता है । 
देवताओं मे सभी वेदिक-अवेदिकं देवताओं कीं गणना कर ली गई है ।२ पूर्वाम्नाय 
से शरुवनेर्वरी, त्रिपुरा, ललिता, पद्मा, जुलिनी, घरस्वती, त्वरिता, नित्या, अ्न- 
र्णा, महालदमी, आदि देवियां प्रकट हुई है । दक्षिण मुख से प्रसादसदाशिव, बटुक, 
मंजघोष ( यह बौद्ध देवता है ) भैरव आदि पदिचममुख से--गोपाल, ष्ण, 
नारायण, वासुदेव, नुसिह्‌, वमन, वराह, रामचन्द्र, अग्नि, यम, सूय, हनूमान 
आदि । उत्तर-मुख से महाकाली, गुह्यकाली, श्भगानकालिका, भद्रकाली, आदि 
तथा ऊष्वमख से त्रिपुरासु दरी, भैरवी, आदि प्रकट हुई है । 


अधास्नायः से देव स्थान, आसन, माला, नैवेद्य, बलिदान, साधना, 
पुरश्चरण, म॑त्रसिद्धि आदि प्रकट हुए हैँ । परशुराम कल्पतंत् मे केवल शिव के पाच 
मुखो का उल्लेख ह 1 सद्योजात, वामदेव, अधोर, तत्पुरुष तथा ईशान । 

आम्नाय शब्द के अथं श्रुति, स्री तथा वेद कयि गए हैँ । यहाँ आस्ताय का 
अथं (तंत्र' ग्रहण क्रिया गयाहै। इसतंत्रमे कहा गया है कि वेद न जानने वालों 
के लिए तंत्र प्रकट किया गया है ।3 

कुछ परंपरावादी विद्वानों का विचार है कि छांदोग्य उपनिषद्‌ में सूयेविम्ब 
कौ देवमधु कहा गया हं 1 इसकी किरणें चारों वेदों के पुष्परसों को खीचती हे । 
एक सुय का ऊध्व-मुख है । इसकी किरणे गुह्य-आदेश को खींचती हँ । इस गृह्य 
आदेश को ही आगम कहते हैँ । आगमवादी इसे ही शिव का पंचममुख कहते टै ।* 

यह आगमवासियों द्वारा वस्तुतः दधांदोग्य उपनिषद्‌ की अपनी व्याद्या 
मात्र हे 1 

यह जो कहा गया है कि गौतम बुद्धकी मृत्युके बाद तंघ्रों का आविर्भावी 

हज है; यह सही है । इनमे पांचरात्र, सात्वत, गाणपत्य, शैव तथा शक्तं की म 
(१) वही, चतुर्थसंस्करणु काशी 
(2) 99 22 ७13] 112--97 [07 ००101, २2६6 149 
01107) 1४ 1957, 7126785. 

(३) परशुराम कल्पतंत्र--गायक्वाड़ ओरियंटल सीरीज, १९२३ पुष्ठ २० 
(४) 'राक्ति-अंक' (कल्याण, गोरखपुर) पुष्ठ ६२४२५ 
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गणना है । जेन एवं बौद्धतंन्न भी इसी समय से प्रारम्भ हुए हँ 1१ यद्यपि इनका प्रचार 
ई० छी शतान्दी के बाद अधिक दिखायी पडता है । 


परपरा के अनुसार शाक्त-सम्प्रदाय निम्नलिखित है-- 


मनु सम्प्रदाय, चन्द्र, कुवेर, लोपामुद्रा, मन्मथ, अगस्त, अगि, सुभ, इन्द्र, 
स्कन्द, शिव तथा दुर्वासा सम्प्रदाय । इनमे लोपामृद्रा एवं मल्मथ . सम्प्रदाय अब भी 
प्रचलित ह, अव मन्मथ सम्प्रदाय का प्रचार ही मूष्य रह गया ह । यह्‌ विश्वास है 


क्रिशंकरकेद्वारा भस्महो जाने पर कामदेव ने श्रीविद्या की उपासना से जीवन 
प्राप्त किया था | 


युरोप भे १६१३ ई० के बाद शाक्तधमं के कतिपय ग्रो का प्रचार हृ । 
आथंर एवेलान या सर जान वुडरफ़ ने शाक्त तंत्रों की प्रयम वार अंगरेजी भाषा में 
व्याद्या कौ । पाइने के अनुसार ये दो भिन्न व्यक्ति है । परन्तु एवेलान अपना 
वास्तविक नाम प्रकायित नहीं करना चाहते । अतः पाठक को इन्हे भिन्न-भिन्न 
दो व्यक्ति मान कर इनके ग्रन्थो को पदट्ना चाहिए । ये दोनों सज्जन विचारों 
के इतिहास में रचि नटीं लेते, केवल वे व्याव्याएं प्रस्तुत करना चाहते दै, जो 
एक सच्चे साघक को भारतवघं मे ज्ञात ह।२ जमन लेखकों मे ग्लेस्तैप्प 
(01256पूग]) तथा कोनो (1९0710४) ने इस मत पर लिखा है 1 निभर 
ने भी इपर मत पर प्रकाश डाला है, कितु इन तीनों ने आथैर एवेलान एवं वुडरफ़ 


को जाघार बनाया है । इस प्रकार एवेलान एवं तुडरफ़ शाक्तमत के प्रचार मे सबसे 
महत्त्वपुणं लेखक हैँ । 


प्रत्येक घमं के दो रूप दिखायी पडते हँ { दाशंनिक या संद्धान्तिकि 11 प्रच 
लित (07 पका) दाशंनिक सावमौमिक तथा प्रचलित रूप स्थानीय होता है । 
दारंनिक रूप अध्यात्मिकता प्रधान होता है जवकि प्रचलित रूप में जादू या 
अंघ-विर्वास मिल नाते हँ । पाश्चात्य लेखकों में हापक्रिस, विलियम वाड, 
विलसन, मोनियर निल्ियम्, वाथ, विलियम क्रुक आदि ने जो चाक्तमत की 


निन्दा को है, उसका कारण यह यद्‌ है फ इन सव पाश्चात्यों ने प्रचलित रूप पर 





(१) वदी, पृष्ठ वही 
(2) ({11€ 9&125--2.71168६ 4. 3116, [93८ 2-3 
(121८ प1६2., 19383 
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ही ध्यान दिया है) धमं के संद्धान्तिकिसूप की कमस कम उपेक्षा नहीं होनी 
चाहिए । 

शाक्तमत के विषय में यह स्मरणीय है कि यह्‌ मत॒ शेवधमं से सम्बद्ध रहा 
है, काली, दुर्गा, चंडी, भेरवी, पावती, कुमारी उमा, गौरी, स्वत॑त्र स्यानीय 
देवियां थी, इनके नाम के साथ अनेक कथाएं जुडती गड ।* 

शाक्तमत के उद्भव के विषयमे कथा यहं हैकिसतीके शरीर को लेकर 
शिव विश्व भ्रमण करने लगे। विष्णुने सतीके दरीर को काट डाला जहां 
जो अंक गिरा, वहीं उसकी पुजा होने लगी--कामाष्या में योनि एवं ज्वालामुली 
(पंजाब) में जीभ गिरी अतः वहाँ इल्दीं अंगों की पूजा होती दै । कांगड़ा, उज्ज 
कारो, काञ्ची आदिमे शक्तिपीठ दहं। 

इन पीठो मे शाक्तों द्वारा भयंकर कृत्य होति थे । नर-बलि तो १८३५ ई० मे 
गेरकानूनी की गई है, उससे पुवं नर-बलि भी दी जाती धी । 

दशन : शाक्त-दलशंन मे सां्य तथा अद्वैत वेदान्त का समुचित रूप 

मिलता है 1 उपनिषद्‌ के अद्वैतवाद (11071757) की प्रतिक्रिया में सा्यमत 
का उद्भव हुआ था । अद्रैतवाद के साथ कठिनाई यह थी करि यदि चेतन्यही 
सत है तो जड़ जगत्‌ की स्थिति उस च॑तन्य के साथ कंसे स्वीकार कौ जा सकती 
है ? सांष्य इसीलिए पुरुष ( चैत्य ) ओर प्रकृति को ` भिन्न-भिच्च स्वत॑त्र सत्ता 
मानता है, किन्तु यह स्पष्टतः ही द्वैतवादहै, ओर साद्य को सृष्टि" केरे ओर ` 
व्यो प्रारम्भ होती है, यह समश्चाने मे बडी उलञ्चन हुई है, अतः शेव-शाक्त 
ओर वैष्णव दाशंनिकों ने 'शक्तिवाद' को अपना कर पुरुष ओर प्रकृति के भेल का 
सिद्धास्त स्वीकार कियादहै अर्थात्‌ शक्ति ओर शक्तिमान एक ही सत्ता । 
शक्ति शवितमान का ही ल्प (‰8[0 6८४) है, चन्द्र-चन्दरिका जिस प्रकार अभिन्न 
होने पर भो भिन्न है ओर भिन्न होने पर भी अभिन्न, इसी प्रकार शक्तिमान को 
शक्ति ही प्रकृति का रूपघारण कर लेती है 1 इस प्रक्रिया में गक्तिमान को निष्क्रिय, 
सर्वातीत, निराकार सत्ताके रूप में स्वीकार क्रियाजाता है ओर हवित को 
उसी शक्तिमान का क्रियाज्लील रूप मात्र जाताहै ओौर इसमे द्वैतवाद एवं अद्वैतवादः 
दोनी की कठिनाइयों का समाधान हो जाता है। 





1. 1010-2 € 1 2. 1010-- 206 7 
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शाक्तमत विष्णु-िव ( शक्तिमान ) की शक्तिके रूप में मानवीक्रत करर 
उपासना का विषय बनाता है । चक्ति ओर रक्तिमान की एकता को ही सारे 
रहस्यों का आधार माना गया है । शवित को सहायक करण प्रकृति को उपादान 
कारण तथा रिव को निमित्त कारण माना गयादहै। 


शावतदरोन का विकादा सर्वाधिक रूप में कश्मीरी शेवों द्वारा हुञा है 1 हम 
` कश्मीरी-शेवमत-अध्याय"' मे त्रिपुरारहस्य के आधार पर शौक्मत' पर कुद 
प्रकाश डाल चुके हँ, यहाँ उसकी पुनरावृत्ति को आवश्यकता नहीं है 1 


शाक्त-दशन "र्ति" को अधिक महत्त्व देता है, इस शव्ति को,“पराराक्ति' कहा 
गयां) इसे ब्रह्मया शिव की स्वतंत्र किति" कटा गयां है । रक्तिं को स्वतंत्र 
इसलिए कठा गयाहै वरयोकि यह शिव की इच्छानुसार सृष्टि रचने में 
स्वतंत्र है | 


जड़ जगत्‌ की उत्पत्ति के लिए यह आवश्यकौ किब्रह्मया चैतन्य में 
कोई धमं मानना पड़ता है, यह्‌ घमं है 'स्वरूपस्फूति", यह्‌ स्फूति दो प्रकार की 
दे--अदम्‌ ओर इदम्‌ । इदस्‌-इस स्पूति में पर की अपेक्षा की आशाविति से चेतना 
मे अहम्‌ की स्फू होती है, यही शरीराभिमान, क्रोध आदिदहै) इस सीमित की 
अनुभूति ब्रह्म द्वारा प्रेरित कला-माया आदि आवरणौं या कचुकों द्वारा होती है । 
अखिल कलादि साधनभूत समष्टि चिति को ही पूणेहन्ता कटा जाता है, आवरणं 
से परे सरमष्टिरूप चैतन्य की अनुभूति मेँ ही जब व्यष्टि जीवगत महता लीन दहो 
जाती हे तव भूर्णाहन्ता" की अनुभूति होती है । यह पूर्णहन्ता' ( समष्टि अहं ) 
सृष्टि के आदि में सृष्टि की इच्छा करती है, वह्‌ सृष्टि करने मे स्वतंत्र है, अतः उसे 
ब्रहम को मायाशक्ति" भी कहते हैँ । शंकरचायं की (माया' जड़ है, वह ब्रह्य के 
साय एकीभूत (10८६110) नहीं है जबकि शव-शाक्तों के यहाँ "शक्ति" चैतत्य 
काटीएकसूपहै, वह शुद्धचिति है! यही 'शुदढधचिति' सृष्टि करती है, अतः ब्रह्य 
की ही तरह शक्तिरूप जगत्‌ भी सत्‌ पदाथं है, भ्रम नहीं । 


शुदधचिति रूप शक्ति न तो क्रियाहीन परिस्पन्दषूप है ओर न परिणाम रूप 
धत्कि यह्‌ दपण-प्रतिविम्ब के अवभासवत "अवभास-ल्पा' है, अतः जगत्‌ ब्रह्य 
का विवतं नहींदटै, ब्रह्म का आभास है। 





प ~ 


च ` 
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यह्‌ अवभासरूपा शक्ति ज्ञान, इच्छा, क्रिया-तीन रूप धारण करती है 1 यह 
काल-देड, पात्रादि से स्वतंत्र है यह स्वतंत्र शक्ति अपने कोदोसरूपों मे विभाजित 
करती है १. अपुणं अहं भाव २. पूर्णाहन्ता । | 

परिच्छिन्न अहंभाव युक्त चैतल्य का अंडा सदाशिव कहलाता है । उपनिषदों 
मे इसी को ईश्वर' कहा गया है इस प्रकार चैतन्य अपने ही अंश ( चित्‌ शक्ति ) 
के आवरण से अभिमानयुक्त हो जाता टै) 

सृष्टि : प्रलयकाल में यह्‌ जगत्‌ शिवकी बुक्षिमें रहता है। जीवों का 

भी कुदं व्यक्तित्व शेष रहता है परन्तु उनमे आत्म. चेतन। 9€1{ €0115610 पऽ 
11638) नहीं रहती । सृष्टि के प्रारम्भ में परावक्डविति या शब्द ब्रह्म ^“सर्वातीत पर 

को व्यक्त करता ह । यह परावाक्‌ या शब्द ब्रहम से सयुक्त रहता है जो अनन्त; 
अतीत एवं असीमित तत्त्व है 'परत्रह्य'की प्राप्ति का उपाय है 'परावाक्‌-शक्ति' का 
जागरण, इसीलिए शाक्त" दाक्ति को जागृत करने में विश्वास करते हे । 

सृष्टि के आरम्भ मेँ ब्रह्म की क्रियाशक्ति अपने को उद्घाटित (प1{01त) 
करती है ओर यह्‌ क्रियाशक्ति जगत्‌ के रूपमे बदल जाती है, जबकि परत्रह्म 
स्थिर ओर तटस्थ रहता है । वह इस शक्ति का साक्षी बनाता है, अतः जगत्‌ 
दाक्तिरूपहै ओर ब्रह्य इस क्रियाकासाक्षीदहै, दरष्टादहै 12 

तत्रो मे शक्ति को विमदा (क्रिया) दाक्ति तथा दिवको श्रकाश' कहा 
गयादहै। 

प्रकाश का संयोग होने पर ही जगत्‌ की उत्पत्ति होती है इस सयोग को 
नारी एवं पुरुष के संयोग की उपमा दी गई है, जिस प्रकार स््री-पृरुष कै संयोग से 
सृष्टि होती है उसी प्रकार प्रकाश ( शिव ) तथा विमशे की संयोगावस्था से "विन्दु 
का जन्म होता है जो दोनों की एकता ({10101) का योतक होता है 1 विन्दु को 
अवस्था मे शक्ति एव' शिव दोनों का सामरस्य रहता है, इसे सस्वायंभूलिङ्ख' भी 
कहा जाता है । शक्ति तथा शिव के इस समागम ओौर सामरस्य को ही कामरूपपीठ' 


कहा जाता है3 


१. विस्तार के लिए द्रष्टव्य--च्रिपुरारहस्य जिल्द ४ मे गोपीनाथ कवि- 
राज की भूमिका । 
2, 80706 ५51 €८४§ ° 111€ 11080 9 §ग12 (41174. पि. 
प्र्‌ 29178] (0717८८88 ० ५२९९.§ 8€7165--/0]. 1 ) 
%. 60716 ^87€1#8 ०1 1116 11111050] ° 69६12 ¶ 27112. 
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गोपीनाथ कविराज के अनुसार विमर्ञं एवं प्रकारा दोनों सर्वातीत दावित के ही 
दो रूप (ऽतौ) है, इसका तात्प यह है कि चाक्त-रौव दानिक परमरिव 
को परत्रह्म' के अर्थ मे प्रयुक्त करते हँ ओर इस परब्रह्म की शवित को सर्वातीत- 
शक्ति" कहते है, शिव एवं विमां ( क्रियात्मक ) कित उस सर्वातीत शक्ति के ही 
दो रूप है, अतः परमशिव शिवोत्तीणं अवस्था है- यह स्मरणीय है । 


अतः शिव (प्रकाश) रूप को “अम्बिकाशक्तिः तथा विमं शावित को 
-गान्ता' भी कहा जाता ह 1 इनके सामरस्य के बाद इच्छा (वामा) ज्ञान ( ज्येष्ठा) 
तथा क्रिया (रौद्री) का विकास होता है1 इन्हीं को शाक्त पूर्णागिरि जालंधर 
तथा उडधीयान पौठ कहते हैँ । यही पश्यन्ती, मध्यमा तथा वैखरी वाणी की 
स्थितियांँ कहलाती हैँ गौर इन सवके पर है परावक्‌' या सर्वातीत शवित्त 1 

इच्छारावित के उत्पत्त होते ही चैतत्य में स्थित सदेम ब्रह्माण्ड के एक अंश 
अपने को ( जो वास्तवमेंब्रह्मका हीरूपषहै ) अवभासित करने लगता दहै इस 
आभासको ही सृष्टि कहते हैँ, यह्‌ आभास देश एवं काल सें होता है । प्रलयकाल 
मे यह्‌ आभास रूप सृष्टि फिर चैतन्यसे समा जातीहै, उसी प्रकार जिस प्रकार 
दपण से आभास उत्पत्र होता है ओौर फिर उसी दपंण मे समा जाता है । जिस 
प्रकार दपंण एवं आभास भिन्न-भिन्न प्रतीत होने पर भी एकं है, उसी प्रकार सृष्टि 
क्तिरूप ही है, ओर शविति तथा शक्तिमान की एकता हम बता ही चुके है| 

ओंकार द्वारा इन अवस्थाओं कां ही प्रकट किया जाता है 


१ (भ ज्ञान २ 


र -7>परावाक्‌ या शिवर 








क्रिया ३ 


(1) 9०6 &8{0€6{§ ० {16 11110800 गा 83५28 {81178 


(२) शक्ति-्जक (कल्याण ) मे कविराज जी ने त्रिकोण स्थित विन्दुको 


शिव रूपम कहा है यचपि "विन्दु" सव॑दा शक्ति सहित दहै । त्रिकोण योनिह 
भौर विन्दु शिव का विन्दु ( वीम )-( दरष्टव्य-शक्ति अंक, पृष्ठ ५८ ) 1 

सम्पुणं जगत्‌ इसी त्रिकोण ओौर विन्दु से ही उत्पन्न होता ह 1 पुरुष एवं 
खली का मिलन भी इसी की पुनरावृत्ति मान्रहै। 
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९ २ 
पर्यन्ती मध्यमा बेरी 
अ द्‌ म्‌ = ओदम्‌ 
सृष्टि रक्षा नाश 
वामा ज्येष्ठा रौद्री 
इच्छा ज्ञान क्रिया 


शिवशक्ति ( प्रकाश विमशं ) कौ सामरस्यावस्या तच्वों से परे की अवस्था 
हे । शक्ति तत्त्वों के रूपमे शिवसे भिन्नरूप धारण कर लेती है ओर साथी 
दिव से अभिन्न भी रहती है । इसी शक्ति को ` शाश्वत योनि" ( सृष्टि का कारण ) 
कटा गया है, यही शिव (या पुरुष ) के आनन्द कासार है क्योकि सृष्टि दारा 
वह्‌ "शिव" को आनन्द देती है । शिव अपने ही अंश द्वारा अपने को आवरण में 
बांधकर ( जीव रूप धारण कर ) सृष्टि का खेल रचता है ओर क्योकि यद्‌ सृष्टि 
रूपी क्रीडादिव के भीतर ही होती है, अतः इसे आत्मानुभूति ( ऽर्था 
16217510 ) कहा गया है, जेते दपंण में टम अपना ही रूप देखकर आनन्दित 
टोते ह, उसी प्रकार शक्ति जगत के रूप में शिव को अवभासित ( २९6५6 ) 
कर देती है ओर जगत्‌ रूपी अपना ही प्रतिविम्ब देखकर शिव आनन्दित होते हं 
अतएव सृष्टि शिव की आनन्दमय लीला है । जब शिव के साथ हम तादात्म्य 
स्थापित कर हम भी अपने को शिव“ समञ्ते हँ तब सारा जगत्‌ हमारे लिए भी 
मानन्दमय लीला बन जाता है ओौर हम मक्त हो जाते द--कंचुक कट जाते हँ 
“यह्‌ सब मै ही ह" एेसा अनुभव होने लगता है । इसीलिए आगम मे शक्ति को 
व्दपंणः की उपमा दी गर है। शक्ति दपंणवत्‌ शिव के आत्मज्ञान को आभासित 
करती है । इस शक्ति द्वारा ही शिव (आत्मसाक्षात्कार' करता रहै, 
इस शक्ति के बिना शिव को इसलिए शव' कहा गया दहै क्योकि दाकिति के विना 
शिव आत्म साक्षात्तार ( 86] 14016086 ) या आत्मज्ञान नटीं कर 
सक्ते । इस आत्मज्ञान" को ही तत्र॒ "अहस्‌" कहते हैँ । अपनी शित का दशन 
टी आत्मसाक्षात्कार है, अपने को जानना है 1 यहौ पूर्णाहृन्ता चमत्कार 
कहलाता है १ । 


( १) ५. (शक्ति) 15 11166 प ॥€ 470 10 2. प्छ, शटप्णाण्ट 
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जिस प्रकार एक दपण क्रिसी दृश्य को तब तक आभासित नहीं कर सकता 
जव तक कि हृव्य बाहरनदहो, यदि कोई दृश्य बाहर हो भी ओर यदि प्रकाश 
नहोतोउस दव्य का आभास दपंणसे प्रकटनं होगा अतः पराशक्ति" कोभी 
जगत्‌ रूपी आभास के लिए परशिव की आवश्यकता पडती है 1 यद्यपि वस्तुतः 
पराशक्ति एवं परशित्र एक मौर अभिन्न है । इसको अन्य प्रकार से भी समञ्चाया 
जा पकता है- 


तत््वातीत पदाथं या अनुत्तर अवस्था ( परमशिव ) के बोध के लिए अकार 
का प्रयोग होता है 1 यह्‌ प्रयम अवस्था है । द्वितीय अवस्था मे शिव व शक्ति का 
सामरस्य होता है, इसमे दिव को “अकार' या प्रकादा तथा शक्ति को हकार" 
या विमं कहते हैँ । शिव अभिरूप है, दाविति सोमरूपा है, इन दोनो का विन्दु 
रूप मे परिणत होना ( रज वीय) ही अहम्‌" है। साम्यभंग होने पर यह्‌ 
बिन्दु शुक्ल व रक्त बिन्दरूप में व्यक्त होता है जेसे अग्नि के स्पशं से घृत द्रवित 
होता है, वेसे ही प्रकराशात्मक शिव के सत्यक से विमद रूपा पराराक्ति द्वित होती 
है ओर उससे परमानन्द अमृत धारा काखाव होतादहै, यही घारा चित्कलाः 
या ब्रह्मानन्द का स्वरूप है? | 

जव प्रकाशाविन्दु विमाविन्दु मे प्रविष्ट होता है, तब विन्दु मेँ-उच्छुनता 
(8611729) उत्पन्न होती है, तव इस बिन्दु से "नाद" उत्पन्न होता है, इस 'नाद' 
मं समस्त तत्व" रहते दै, यही नाद व्यक्त होकर च्रिकोण' रूपधारण कर लेता है । 

शाक्त-विचारक सृष्टि के विकास को समश्चाने समश्चने के लिए तथा साथ ही 
आध्यात्मिक अनुभूतियों कौ प्रापि के लिए अनेक त्रिकोणो ( चक्रस्थित ) का ज्ञान 
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प्राक्च करते है, इनको ग्याष्या अत्यधिक रहस्यमय ओर संकेतिक है --उदाह्रण 
के लिए उपभशृक्त त्रिकोण में एक विन्दु प्रकाश है, एक विमं है, इन दोनों के 
संयोग से "काम या र ` नामक मिश्नविन्दु व्यक्त होता है--अग्नि तथा सोम इसी 
कामः केकला रूपम माने जाते हैँ । अतः कामकला रहने से- प्रकाश 
विम तथा काम या रवि--इन तीनों का बोध होता है। इसी प्रकार आगे 
त्रिकोणात्क पद्धति पर सृष्टि विकास होता है, यही कारण है करि किसी भी देवता 
के मूल तत्व के अनुसवान मे लि ङ्गयोनि का समन्वयह्प त्रिकोणस्मित मध्य विन्दु" 
ही दिखायी पड़ता ह --पात्पयं यह करि शाक्तो को प्रत्येक देवता के अनुसंबान में 
योनिस्थित वीर्य-विन्दु केही दशेन होतेह गौर इमे वह सृष्टि प्रक्रियाके रूपें 
समद्चते ह, इसीलिए भोग तया मोक्ष दोनों को एक ही पद्रति द्वारा यहाँ समञ्चाया 
जाता है 1 व्यष्टि, समष्टि एवं महासमण्टि-सवमें एक ही क्रिया होती दै । 

प्रपेच के लयदहोजाने के वाद, वृत्तिना हो जाने ऊ बाद भी एककला! 
जागृत रहती है । निर्वाण के बाद यही कला जीव की 'उन्मनी' अवस्था में रहती 
हे । इसकी भी निवृत्ति के बाद जिस निष्काम अवस्था की प्रति होती है, व्ही 
िव-शक्ति तत्व है, यदी 'महावेन्दवावस्या" है, इसमे किसी का कोई अस्तित्व शेष 
नहीं रहता ‡ 

इस अवस्या से स्थूल जगत्‌ पुनः व्यक्त होतो है जिस प्रकार दीप-कलिका से 
प्रभा-पंडल विकीणं होता हे, उसी प्रकार यह स्थूल, जगत्‌ ही प्रभा-मंडल के समान 
व्यक्त होता ह ओर शिव-शक्तितत्व ही व दीप-कलिक है । साधक्र इत स्यूलररिन- 
माला को इन्द्रियों प्रत्याहार से समेटने का प्रयत करते हैँ । इसी प्रकार आंतरिक 
अंतःकरण रूपी रदिनिमाला भी आत्मविन्दुमे लीनदहो जाती दहै) इसप्रकार 
त्रिक्ोणात्मक अभिव्यक्ति के बीच मध्य-बिन्डु मे ईिञ्प-सिधुन-िव-शक्ति का 
म्य गाराडि विलास चलता रहता है । श्री गोपीनाथ कविराज के अनुत्तार रधा-ङृष्ण 
का मुगल निल, आदि वृद्ध एवं प्रतता पारमिता का मुगनद्रस्प यौद । यही 
त्रिकोण ही श्रगव' है । सुत कुडणिनी-शक्ति भी यदी है-कुडािनी जागृत होने 
पर शिवशक्ति काभेर विगलित हो जाता दहै ओर जीवरक्ति एवं शिवशक्ति-- 
एकाकार हो जति है 1 विन्दु तश्रा त्रिकोणत्व काभेददुर हो जलनेके कारण विन्दु 
म 


(१) शक्ति अंक-क्रल्याण-गोपीनाय कविराज, 
(२) वही द्रष्टव्य-- चक्ति साधना" शीषक निबंध 
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का विदू व त्रिकोणत्व कुं भी शेष॒ नदीं वचता, जो शेष रहता है वह्‌ आदि 
सत्ता है-सावाद्धमनसगोचर है 19 

शिव दाक्तिकी एकता ही शाक्त-साधना का विषय दै। शिव को अकुल ओर 
क्तिको कुल भी कहा गया है, अतः अकुल एवं कुल का अचु्तवान हौ शाक्तद्शंन 
तथा उदेश्य है, इसीलिए यह्‌ कौलदर्शन' कहलाता हे । 

ततत्वजाल : उपयुक्त विवेचन से यहं स्पष्ट होता द कि परमशिव अपनी 

शक्ति पराशक्ति से किस प्रकार शिव एवं शक्तिके रूप में आभासित होता है ओर 
किस प्रकार शिव-दव्ति सारस्य या समागम से सृष्टि होती हे । 

(१) अतः परमलिव जव स्वेच्छा से उपाधि से ञाछत्न होकर ही “डिव' 

कहट्लाता है, यह प्रथम तत्त्व' है । 

(२) शव्ति--यह द्वितीय तत्व है--इसे पूर्वोदितासृष्टि की श्रपंचवासनारूपा' 

इच्छा कहा गया है । 

(३) सदादिव--अहम्‌ के उदय की अवस्था ही 'सदाशिवतत्त्व' है । 

(४) ईङवर-भेद विषयिणोचृत्ति से युक्त तुरीयावस्था का तत्त्व ही इहवर 
कहलाता है । इसमे “इदम्‌” का बोध होता ह यह तत्त्व भेद को विषय 
करता है। 

(५) वि्या--'जगत्‌ मेँ दी हं--यह जो सदारिवसम्बंधिनी वृत्ति है, वही 
विद्या तत्त्व है । 

(६) माया-यह जगत्‌ दै--एेसी भेदवृद्धि दी माया है । 

(७) अवि्या-- विद्या का तिरोघान करनेवाली वृत्ति ही अविद्या है । 

(८) कला-जीव मे निष्ठ जो सर्वकनत्ततत्व॒हे, जब वह "किचित॒कर्तंत्व' से 
संकुचित हो जाता है, तब उसे कला तत्त्वास्था' कहते हैँ । 

(१) शक्ति-अक-~-राक्त-साधना 

(२) अक्रुलं शिव ॒हव्युक्तं, कुलं शक्तिं समीरितम्‌ । 

कुलानुकुलासन सन्धान निपुणाः कौलिकाः प्रिये ॥ 
--टंसविलास, पृष्ठ ११४ 
(३) परशुरामकत्प तंत्र से उक्त इनके अनुसार इन सभी तत्त्वो कौ व्याल्याएे 


की गई हें 








___ 


राक्त-मत २०७ 


(६) राग-जीव मे निष्ठ जो नित्यत्ृप्ति है, वही जब किसी विषय में अतृप्ति 
से संकुचित हो जाती है, तब “रागतत्त्व' कट्लाती है । 


(१०) काल-आच्छादनग्रस्त चैतन्य की वृत्ति ही काल है जिसमें जन्मता है, 
बढता है, नष्ट होता है आदि प्रयोग होते हैँ। 


(११) नियति-अविद्या हारा सर्वस्वतंत्रता के तिरोधान हो जाने पर जिसे 
कारणः सूपमें माना जाता है, वही नियति है अर्थात्‌ अविद्या के 
कारण स्वातत्य का लोपहो जाता है, तब अज्ञ जीव असफलता 
सफलता, लाभ-हानि आदि अवस्थाओं मे जिस कारण कौ खोज करता 
है, वह्‌ तत्त्व नियति है ।१ 


उपयुक्त ११ तत्त्वों के अतिरिक्तं जीव, प्रकृति, मन, बृद्धि, अहंकार, १९ 
इन्द्रियो, पांच तन्माच्राएें (शब्द, रूपादि), तथा पंचभूत २५ तत्त्व ओर ह, कुल 
मिलाकर २६ तत्तव ही है, शैव-दशंन मे भी यही ३६ तत्तव माने जाते है, जिनको 
चर्चा कदमीरी शेवदंन में ठम कर चुके है । 


किचित्‌ ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है कि साख्य के २५ तत्त्वों को 
यथावत्‌ शाक्तरँव दशंन स्वीकार करता है, उनमें ११ तत्त्वो को ओर जोड दिया गया 
है ओर इन ११ तत्त्वों के, द्वारा प्रकृति एवं पुरुष के दवतभाव को समाप्त कर दिया 
गया है, प्रकृति को परमशिव की शक्ति मान कर सांख्य के दवैतवाद को अस्वीकृति 
कर दिया गया है, इस प्रकार शाक्त एवं शौव दाशंनिक दुष्टि से एसे अदंतवादी हैँ 
जो ब्रह्म तथा जगत्‌--दोनों को सत्‌' मानते हैँ ओर फिर भी अद्व॑तवादी हैँ क्योकि 
उनकी दुष्टि से जड़जगत्‌ चैतन्यतत्त्व का ही एक रूप है-- चैतन्य से ही चेतत्यतत्तव' 
जडतत्त्व व्यक्त होता है 1 किन्दु शाक्त-लैव ददान न परिणामवादी है, न आरम्भवादी 
है, न विवतंवादी है, इसे हम अविकार परिणामवादी' कर सक्ते हैँ । क्योकि शिव 
तटस्थ ओर उदासीन होकर शृष्टि" को देखते है, अतः इसे “सृष्टिवाद' भी कह सक्ते 
है, पारमाधिक दृष्टिकोण से ही इस मत को यह संज्ञा दौ जा सकती है । 


(१) तस्य सर्वस्वतंच्रस्य विपिधानं पूर्वोक्तावि्याकृतं, तदेव कारणान्तरापेक्ष 
यत्का रणामपेक्षते, तच्चियतिपदवाच्म एकादश तत्त्वम्‌--परशुरामकल्प- 
तंत्र ( पृष्ठ २३) विस्तार के लिए द्रष्टव्य--'करमीरी रोवदशंन' 


२०८ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि 


दीक्ता : शक्ता मेभी शेवोंकी तरह चाक्ती, शाम्भवी एवं मांत्री दीक्षा 
प्रचलित हे । शक्ती दीक्षा में गुरु शिष्यमे शक्ति का प्रवेश कराता दहै। ाम्भवी 


` दीक्षा में कामेश्वर ( चिव ) कामेश्वरी ( चक्ति) के रक्त शुक्ल चरणों की भावना 


करके दीक्षा दी जातीहै। 

मांवी : दीक्षामें शिष्य के कानमे गुर मंत्र पडृतादहै। 

वस्तुतः तीनों दीक्षाओं मे ध्यानः कौ प्रक्रिया दही स्वीकृत है। उदाहरण के 
लिए शाक्ती दीक्षा में शिष्य से कहा जाता क्रि वह ध्यान करे क्रि उसके मूला- 
धार चक्र से ब्रहयाविल तक अगिि.प्रज्वलितटोरहीदहै1+ इप्त प्रकार के ध्यान कराने 
से शिव्य की कुंडलिनो जागृत हो जती है, एसा विश्वास है, "परन्तु यह सब गुर- 
कपासे होता है, यह्‌ बार-बार कहा गया हे । 

दीक्षा मे गुरु का महत्व सर्वोपरि है । गर्‌ ओर देवता ओर मंत्र--इन तीनों 
कौ एकता प्रतिपादित को गई है । जब शिष्य इन तीनों के साथ तादाम्य स्थापित 
कर लेता है, सिद्धि प्राप्त हो जती है। 

दीक्षा के वाद िष्यका नामकरण होतादहै यतरा आनन्दनाय, गणनाथ 
आदि । 

देवी रहस्य में इस दीक्षा का विस्तृत वणन मिलता है ।२ नवरात्रि में नदी 
तट पर, ईशानदिशा में वेदी बनाकर परादेवी का चक्र' बनाना च(हिर । मूलमंत्र 
का उच्चारण करते हर सिदुर से देवी का यंत्र बनाये, इपर संतर मे विन्दुयुक्त चिकोण 
से युक्त छता € त्रिकोण होते है, गगेश, धर्म, वरुण तथा कुबेर की स्यापना की 
जाती है । खटकोगों में मोहिनी कौ पूजा होती द, त्रिकोण के मव्यविन्दु मे परादेवी 


की पूजा होती हे । पुनः गुरु कौ पुजा कौ जाती ह 1 योनिज्प कुंडमे होम किया जाता 


( १ ) तस्यामूलमाब्रह्मविलं प्रज्वलन्तीं प्रकाशलहरीं ज्वलदननिभां 
घ्यात्वा तद्रदिमभिस्तस्य पापपाान्‌ दण्व्वा.....(परशु° सूत्र ३६ सूत्र ) 
( २ ) देवीरहस्य रामचन्द्र काक, हरभदर शारी 
प्रथम पटल १६४१, श्रीनगर, कदमीर 
देनीरहस्य' “श्द्रयामलः' का भाग माना जाता है, यद्यपि इसमें कद्ध भाग 


मुसलमानी शासन में लिखे गए हैँ तथापि इसमे गर शिष्य परंपरा से प्राप्त प्राचीन 
साधना का वणन है ( द्रष्टव्य-देवी रहस्य की भूमिका ) 





त 


„न अक न ~--~> ~ -~- 


मी कदा 
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हे । त्यास द्वारा भूत शुद्धि की जाती है । प्राणयाम एव ध्यान के वाद गुरु मंत्र देता 
दै 1 देवीरहस्य में जप, होम, पुरस्चवरण आदि का विस्तार से वण॑न है । 

शक्तिपात : चाक्तयोग में शक्तिपात का विशेष महत्व है । शक्तिपात का 
विस्तृत वर्णन करमीर शेवदशंन में किया गया है ' शवित-साधना मे भी शक्तिपात 
का अर्थ ब्रह्म या गुरं का अनुग्रह है, इससे दिव्य शक्तिं अकस्मात्‌ जागृत हो 
जाती हैं| 

कहा गया है कि शक्तिपात से शिष्य भनुग्रहु प्राप्त करता है। जहां गक्ति 

अवतरित नहीं होती, वहां सिद्धि नदीं प्राप्त हो सकती ।१ 


दीक्षाओं के शाक्त साधना में कई भेद है ।१ कलावती दीक्षा शारदातिलकः 
मे इसका वणंन किया गया है । तत्त्वाध्वा, भुवनाध्वा, वर्णाध्वा, मंत्राध्वा इन पांच 
दीक्षाओं का विधान है । कश्मीर शैवद्॑न में इसका विवरण दिया गया है । 

हं सविलास तंत्र में एक मनोरंजक बात कटी गर्दै क्रि कलयुगमें तो सभी 
वर्णसंकर हैँ, अतः कौन सी दीक्षा दी जाय ? इसका समाधान यह है कि ब्रह्मचयं 
से संन्यास से गायत्री-दीक्षाया वंदिकदीक्षा दी जा सकती है, किन्तु मोक्ष प्राप्ति के 
लिए तुर्याश्रय में शिवदीक्षा या शाक्तदीक्षा ही विधेय है । क्योकि श्रुति शुष्क है; 
अतः कमयोगी, भक्तियोगी तथा राजयोगी तुय्रिमी बनते हैँ ओर शिवदीक्षा प्राप्त 
करते हैँ । २ 

दीक्षा का वास्तविक तासयं गरु द्वारा ज्ञान के प्रकाश का दान है ( दीयते 
ज्ञानम्‌ ) जिससे पापावरण का नाश हो जाय । सामान्यतः इसका अर्थं रिष्य के 
कान में मंत्र पना होता ह 13 ताराभक्तिसुधार्णं में क्रियावती, वणंमयी कलावती 
तथा वेघमयी- दीक्षा के ये भेद कयि रहै ।४ 





( १ ) शक्तिपातानुसारेण शिष्योऽनुग्रहमहंति 1 
यत्र शक्तिनं पतति, तत्र सिद्धिनं जायते । हं सविलास, पृष्ठ १०२ 
( २ ) हंसविलास, पृष्ठ ११०-१११ 
( ३ ) ताराभक्तसुधा्ण॑व, {2111116 (€ण्ंऽ सशस्टा. 1 940, (21. 
(प 217170८०, 2२९८ 7 
(४) वही, पृष्ठ ठ 
१४ 
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शक्ति साधना : चाक्तों के अनुसार स्वविमर्चं ही पुरूषाथं है (स्वविमंः 
पुरुषाः? ) अर्थात्‌ साधक जव यह अनुभव करे करि परशिव ही हूं, सोऽहं, एेसा 
प्रत्यभिज्ञान ही उद्श्य है, प्राप्तव्य है । जेसे कण्ठस्य आभूषण का विस्मरण हौ जाने 
प्र उसके अन्वेषण के लिए इधर-उधर भटकते हँ ओर जब उसका पुनः स्मरण हो 
आता है (प्रत्यभिज्ञान) उसी प्रकर जीव अवस्था मे हम यह भूल जाते हँ कि हम 
परशिव ही हैँ । यह्‌ न्ञान' हमे भगवक्करपा से ही प्राप्त होता है । 


अतः गाक्त-दशन मे भी सर्वप्रथम गक्तिकीकपा की आकांक्षा की जाती 


ह । बिना देवीकी पाके कुलं भी प्राप्त नहीं होता । लव एवं वेष्णव भी यही 
मानते है । 


भगवक्करपा को प्राप्त करने के लिए उपासना की आवश्यकता है । > योगद्वारा 


प्राप्त मोक्ष मे पुनरावृत्ति को-पुनः जन्मधारण की सम्भावना रहती दै, अततः उपा- 
सना अनिवाभं है । 


दाक्त-रोव उप्यक्त कारणसे ही योग के साथ भक्ति या उपासना को आव- 
ख्यक मानते है । 





उपासना में म॑त्र महतत्वपूणं ह क्योकि वे साक्षात्‌ पराशक्ति स्वरूप हँ, परा- 
शव्ति बखरी वाणी के रूप में स्फुरित होती है अतः भ्र हारा उस सूद्ेम सर्वातीत 


सत्ता या परावाक्‌ की अनुभूति सहन हौ हो सकी ह । इसीलिए मंच मे अचिन्त्य 
गक्ति मानी गर्दै 3 


। मंत्र केवल किसी वणं के मात्र उच्चारण को नहीं कहते अपितु गुरु, मंत्र, 
देवता, आत्मा, मन तथा पवन (प्राणवायु) इनकी एकता स्थापित करनी पडती 
है, इस एेक्य की अवस्था में मंत्र का उच्चारण होता है, अतः मंत्र के साथ ध्यान 


मिला रहता है, यह एकता “भावना से सिद्ध होती है । भावनारहित मंत्र का.जाप 
निष्फल रहता है । मंत्र एवं विद्या मे शाक्त साधक अंतर बताते है । मंत्र का सम्बध 


(१) परशुराम कल्पसूत्र--सूत्र ९ 
(२) वही, सूत्र ६ की व्याद्या 
(३) वही-मन्च्राणार्माचन्त्यशवितता--सूच्र ८ 
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पुरूष देवताओं से ओर विद्या सम्बंध खरी देवताओं से होता है । शिवशक्ति की 
एकता के लिए विया का प्रयोग मंत्र के साथ किया जाता है 1 


साधकं की चित्तवृत्ति के अनुसार भिन्न-भिन्न देवियों के अनेक विद्याओं का 
| विधान किया गया है । कालिका के यंत्र ( विद्या ) को तामसी षोडयी के मंत्रको 
| राजसी तथा परादेवी के मंत्र को सात्विक माना जाता हैर 
बालदेवी का मंत्र-एे कीं सौः बालाय नमः 
| काली का मंत्र-क्रीक्रीक्रीहू ह ही हीं दक्षिणे कालिके 
| नरी क्री क्री ह ह द्धी दीं स्वाहा 
सरस्वती-उों. द्धी ए द्धी उों सरस्वत्य॑नमः 
षोडशाक्षरी मंत्र श्रीह्टीक्गीरएेसौःगोंद्टींश्रीं 
( १६ वर्णवाला ) | कृए्दल ह्वीं हसकहल ही 
सकलद्धी सौः ए कीं द्धी श्रीं 
| इसी प्रकार अन्य देवियों के अलग अलग तंत्र ह । देवीरहस्यतंत्र में शिव एवं 
विष्णुके भी मंत्र व्यिगएदहैँ। इससे स्पष्टहैकि विष्णु को तांत्रिक देवता माना 
जाता है ।४ इन मंत्रो के तंत्रो मे विद्या" (शुद्धज्ञान) कहां जाता है । 
तंत्रों का विश्वास है कि मंत्रजपसे ही सिद्धि होती है, वेष्णवों का भी यही 
विश्वास है । देवी रहस्य में मंत्रजप के दक्षिण मार्गी एवं वाममार्गी-दोनो-उपाय 
वणित है । वाममागं के अनुसार 'सधृपानपरायण' साधक को किसी नर्न परस्त्री के । 
साथ समागम-अवस्थामेदही मंत्र का १ लाख वार जप करना चाहिए- आलुसिद्ि 
का यह्‌ शरेष्ठ उपाय है |^ 


( १ ) ललिता सहखनाम : ब्राह्याण्डपुराण के उत्तरखंढ में प्राप्त-भास्कर 
राय की टीको सहित, अनंतक्ृष्ण शात्री दारा अंगरेजी मे अनूदित, 
दवितीय संस्करण ओटकमंड १६२५, भूभिका भाग 

८ २ ) देवीरहस्य : रामचन्द काक - १६४१- श्रीनगर : कश्मीर पटल १ 
पृष्ठ ७१-७२ 

( ३ ) वही, पटल २ ( ४ ) वही, पटल ४ 

( ५) वही, पटल १०, पृष्ठ २५ 
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सिद्धि का अर्थं “क्ति-प्रात्ति" क्रिया गया है । शक्ति का अर्थं यह्‌ है--जप के 
अन्त मे जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति ओर संहारक जो मति" उत्पत्त होती दै, उसी 
को शक्ति' कहते हं । ¦ 

मंत्र नादात्मक है, इस नाद का अनुसंधान ही शाक्त-साधना का मूल्य विषय 
है, किन्तु दुःख की बातं यह्‌ हैकि सामान्य लोग बाह्य बातों पर अधिक वल 
देते है । 

ललिता सहस्रनाम मे कहा गया है करि देवी का ध्यान खरी या पुरुष-दोनो 
रूपों मे किया जा सकता है क्योकि देवी नसी लिङ्ख है, न पल्लिङ्घ । ललिता- 
सहस्रनाम मे इस देवी के लिए अक्षरों कौ संख्या के अनुसार मंत्रों का विधान किया 
गया है यथा- 

पिडर्मत्र : एकाक्षरी मंत्र 

कर्तरिमंत्र : २ अक्षर के 

बीज: ३ से & अक्षरों तक के 

मंत्र: १० से २० अक्षरों तक के 

माला : २० से अधिक अक्षरोकी माला होती है 

मंत्र याविद्या को कादि'या हादि' विद्याके नामसे पुकारा जाता द । 
प्रारम्भ मे कः होने पर कादिविद्यया' अन्यथा !हादि विद्या" होती है । 

कुंडलिनी योग : षट्‌ चक्रभेद' द्वारा नादानुसंधान ही शाक्त-योग का मुख्य 

विषय दै । आज्ञाचक्र के भेदन के बाद ज्ञान का उदय होता है। इसके बाद विन्द्‌ 
स्थानहै जो योगियों का तृतीय नेत्र है इसमें स्थित होकर द्रष्टा प्रपंच को तटस्थ 
होकर देख सकता है । अतः यह समञ्चना कि ह्योग केवल सिद्धि के लिए है, गलत 
दै यद्यपि बहुत से योगी हठयोग को केवल सिद्धिदाता मानते हैँ । 

विन्दं के बाद अर्॑चन्द चक्र है । विन्दु को चन्द्रविन्दु तथा अधंविन्दु को अधं- 
चन्द कहते हँ इसी में अष्टकला शक्ति का विकास होता है। इसके बाद घोर 
अवरोधकारी अवस्था का उदय होता है, यह “रोधिनी कटलाती है । इसे भेदकर 
साधक नाद-भूमि में प्रतिष्ठित होता है । ब्रह्मरन्ध में नाद का लय होता है। इसके 
वाद चित्‌ शक्ति का उदय' होता है, तत्परचात्‌ न्रिकोणस्वरूपा - न्यापिका' है, वह 


( १ ) वही, पटल १४, पृष्ठ १३ 
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विन्दु के विलास्वरूप वामादि शवित्त्रय से संघटित है । इसके परचात्‌ 'समना' शक्ति 
का उदय होता है, यह शिव से संयुक्त रहती है । समनावस्था ' में जाकर सन स्पन्दन- 
हीन होकर समाप्तहो जातारहै, इसके बाद “चिद्रूपा एक कला रहती है, इसे 
इसे निर्वाणकलारूप' कटा गया है, यही “उन्मनाभूमि' है, सांख्य इसे ही केवल्य' 
कहते हँ इसके परवात्‌ विन्दु भी लय हो जाता है, महाशक्ति का आवि भावि दहो 
जाता है, यही पुणेता की अवस्था है । 


विन्दु का जब लय होता है, तो एक रिक्त दशा उत्पन्न होती है, इसी को 
योगी अमावस्या कहते है, इसके बाद महाशक्ति के आविर्भाव के बाद ूणंदशा' 
कोटो पूर्णिमा" कहा जाता है। महाशक्ति की “अमावस्या कौीञोर्‌ जो 
स्फू है, वही कालीरूपहै बौर रपणिमाके रूपमे षोडरी त्रिपुरा सुन्दरी या 
श्रीविद्या व्यक्त होती है भयंकर एवं कोमल देवियों के रूप का रहस्य यही है, 
इसी को 'कालीक्रुलः या श्रीक्कुलः मी कहा जाता है । इन दोनों के मध्यमें 
ताराया तारिणी विद्या हैर कुंडलिनी जाग्रत होने पर ही यह्‌ वस्था 
प्राप्रे होती है । 


कविराज जी के अनसार शक्ति-साधना में सकल निष्कल तथा सिश्र 
शक्तिकीये तीन अवस्थार्णे है] क्रम का ध्यान रखने से सकलभाव की 


उपासना निष्ट है, सिश्रमाव की उपासना मध्यम हे तथा निष्फल उपा- 
सना ही श्रेष्ठै, कविराज जी बिना गुरु छपा के ओर कुंडलिनी के जागरण के 
किसी को शाक्त-उपासना का अधिकारी नहीं मानते । 


मूलाधार से आज्ञा चक्र पमेन्त चक्रेश्वरी रूप मे शक्ति की आराधना निकृष्ट 
उपासना हे 1 परन्तु जो साधक इन्द्रिय तथा प्राण की गति का अवरोघ कर कुलपयथ 
मे प्रविष्ट नहीं हो सकता उसके लिए देवी की अधम उपासना भी नहीं है 3 । 


भेद-बुद्धि जब तक है, तब तक मूलाधार से सहखदल कमलं तक, देवतादि 
सहित समग्र देवी-चक्र की उपासना ही कर्मात्मकं अपरा पूजा है । कुंडलिनी योग के 
पूणं होने पर साधक के हृदय मे नाद की अभिव्यक्ति ही आन्तर जप या सानस्तजप 


(१) शक्ति अंक--'गक्ति-साधना'-- कल्याण गोरखपुर 


(२) वही (३) वही 
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है, इसमे साधक पुणंतः अंतर्मुख -होने पर ही सफल होता है । वस्तुतः यह चित्त 
को निरन्तर अंतमरंखता के अतिरिक्त ओर कुच भी नहीं है 1 


षट्चक्र निरूपण : ७२ हजार नाड्यां के इस शरीर का शआ्ाधार 
मेरुदर्ड है । शरीर या पिण्ड ब्रह्माण्ड का ही लघुरूप है । 


षट्चक्र : सुषुम्णा के भीतर स्थित माने जातेदहैँ। ये कमलके आकार के 
हैँ ओर प्रत्येक चक्र कमल के दल एव ` वणं भिन्न हैं । 
आये का विवरण षट्चक्र निरूपण (पुणनिन्द) के आधार पर दिया जाता है ।२, 
जिसे पृथक्‌ चाटं पर देखा जा सकता है । 


उपर्युक्त विवरणं “षट्‌चक्रनिरूपण' के आधार पर गशक्ति-अंक' से दिया 
गया है । अन्य प्रथो मे कुचं भिन्नता भी पायी जाती है, जैे बाला-पदति' ते 
गणेश, सरस्वती, ल्मी, नारायण अदि देवी-देवता का उल्लेख टै ] 


कु योगी कंदं एव' कुंडलिनी को नाभिस्यल मँ मानते है । कु कुंडलिनी 
को अनाहतच्र' में मानते हैँ । 3 जर्मनी के गिखितेल (१७ वी शताब्दी) महाशय 
ने.कुख "मौलिक चम-चित्र बनाए है जो शक्ति-जंक मे दिए गए ह । गिखितेल 
के अनुसार चक्रों का सम्बंध सोम, बुध, शनि आदि नक्षत्रों से है ।* ललिता सह 
नाम मे चिन्दव" नाम से एक नवम्‌ चक्र का भी उतल्नेख मिलता है । इसे विन्दुओं 
का समूह कहा गया है । यथा ह्‌+-वि्दु = ब्रह्म ( हं ) स ~- विन्दु = सं = 
सगं ।^ 

वुडलिनी योग का वणन शाक्ततंबों में स्त्री-पुरुष रति-रहस्य के माध्यम से 
वाणत हा है । जिस प्रकार कोई स्री राज-मागं पर चलती हृ फिसी गृ्त स्यान 


मं अपने पति या प्रम से मिलती है ओौर आलिङ्गन के वाद अमृत ( वीयं ) गिराती 


(१) वही 
पट्‌ चक्रों का विस्तृत विवरण शकितं अंक, (पृष्ठ ४५१-४५६) में 
द्रष्टव्य । 
(२) षट्‌ चक्र निरूपण ~ शविति अंक, पृष्ठ ४५३२ से उद्रत 
(३) वही (४) वही 
( ५ ) ललिता सहखनाम-अंगरेजी अनृवाद, मेँ वैन्वव शब्द की व्यष्या 
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राक्त-मत २१५ 


दै उसी प्रकार कुंडलिनी रक्ते सुषुम्ना-मागं ( राजमागं ) पर चलं कर, गुम स्थानों 
मे ( चक्रों में ) निवास करती हुई महानपति ( शिव ) का आलिङ्खन करती है 
ओर अमृत गिराती है । यह कुंडलिनी, सदा ही सं की तरह शब्द किया करती 
है, कान बन्द कर इस शब्द को सुना जा सकता है । देवी पुराण" के अनुसार इसका 
स्प श्युगाटक की तरह होता है। जिसप्रकार स्री के मिलने पर पुरुष के 
भीतर अभि जागृत हो जाती है, उसी प्रकार कुंडलिनी शक्ति के मिलने पर अमि 
से चन्द्रमा द्वित होता है!“ 


वाणी की अभिव्यक्ति को भी कुंडलिनी योगसे समञ्चाया गया है । बीज 
के समान वाणौ का अव्यक्त सूप (परा दाक्ति) मूलाधार मे स्थित रहता है। 
परयन्ती अवस्था मे यह बीज अकुरितहोने की ओर उन्मुख होता है। मध्यमा 
वाणी की वह्‌ अवस्था है जब दो पत्तियां प्रकट होती है किन्तु परस्पर संयुक्त रहती 
है बेखरी वाणी की वह॒ अवस्था है जब अलग-अलग पत्तियों की तरह वाणी प्रकट 
होती है, किन्तु मूल मे वह मूलाधार से संयुक्त रहती है 1 नित्यतंत्र के अनुसार वायु 
केद्वारा परावाणी सवंप्रथम मुलाधार में जाग्रत होती है, तत्पश्चात्‌ वह वायु 
छपर उव्ती है ओर स्वाधिष्ठान चक्र मे व्यक्त होती है, यह्‌ अवस्था पर्यत्ती 
कहलाती हे । 

अनाहूत चक्र मे आकर वुद्धि के संयोग से यही वाणी मध्यमा कहलातौ 
ओर तत्पश्चात्‌ वहं विशुद्धि चक्र मे व्यक्त होकर जव कंठ से प्रकट होती है तब 
वह्‌ वैखरी कहलाती है । 

\ शक्तियाँ : शनितपूजा की देवता अनेक देविय ह । इनमे दस महाविचां 

दुर्गा आदि है । 


राक्ति पुजा भे इनमें से कोई एक देवी उस पूजा की अषिष्ठान्री देवी मानी 
जातीहै, उसीके सप्पृलसारी क्रियाए की जाती ह! इनका विवरण इस 
प्रकार हे। 
( १ ) ललिता सहल्नाम--अंगरेजी अनुवाद मे द्रष्टव्य (कुंडलिनी' की 
व्याल्या । 
(२) ललिता सहखनाम-अंग्ररेजी अनुवाद म द्रष्टव्य उपर्युक्त शब्दो 
की व्यष्या | 
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दशमहाविद्या--शक्तिपुजा मेँ १० शक्तियां मुख्य है, यपि अन्य अनेक 
राक्तियों के उपासना-करम तंत्रौ में वणित दँ । महाकाली, तारा, पोडशी, ुवने- 
श्वरी, छिन्नमस्ता, भेरवी, बल्गामुली, मातङ्गी, कमला एवं धूमावती, ये 
क्रमगः महाकाल, अक्षोभ्य, पश्च मुखरिव, त्यम्बक शिव, कवन्धं शिव, दक्चिणामूति 
काल भैरव, एकमुखं महारट्र, मतङ्ग शिव तथा सदाशिव पुरुष की शक्तियाँ हैँ । 
धूमावती पुरुष शून्य है, अतः उसे "विधवा" भी कहा गया है । 


यह विभाजन महाभारत में नहीं मिलता, एसा प्रतीत होता है कि दर्गा-सम्प्र- 
दाय दशपहाविद्या सम्प्रदाय से प्राचीन दहै। 


दशमहाविद्या के अतिरिक्त सात माताएं है त्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, 
वैष्णवी, वाराही, एन्द्राणी, तथा चामुण्डा । 


द्लमहाविचयाओं मेँ पोडशी को श्रीविद्या, ललिता, महा त्रिपुर सुंदरी, बाला 
आदिं नामों से अभिहित करते है--इसके दस रूप माने जाते है-करुमारी, त्रिरूपा, 
गोरी, रमा, भारती, काली, चण्डिका, दुर्गा तथा ललिता । इनकी उपासनाविधि 
भिन्न है ओौर इनके सम्प्रदाय भी अलग-अलग हैं । 


इनके भतिरिक्त नवटुगौ्ँ हँ । दुर्गा का अथं यहाँ देवी है । शैलपुत्री, 
ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कूष्माण्डा, खन्दमाता, कात्यायनी, कालरात्रि 
महागौरी तथा सिद्धिदात्री । वक्ति भैक ( कल्याण ) मे इनके चित्र ध्यानादि 
दियि गए है| | 

आयु की दुष्टिसे देवियों की पूजा को भी ` विधान किया जाता है । १ वषं 
की दधी सन्ध्या" २ वर्षं की सरस्वतीः ७ वषं की ्चवण्डिकाः ८ वर्षं ॑की 
सम्भवी" € वर्षं की दुः या ध्बालाः १० वषं की गौरी" १३ की 'लद्मीः 
तथा १६ वषं कौ देवी ललिता" कहलांती ह° 

शाक्त लोग शक्ति" से ही सृष्टि का विकास मानते हं, अतः शिव, विष्णु एवं 
रह्मा देवी से ही उत्पन्न हृए दै, इस विकास को यौ दिखाया जाता है ।२ 
(1) 16716118 ० तप्रतप [व्न्जहु9४, ©, पि, २३० ०], (1) 


71 (11) 
(2) 1010 ५०1 @) एण (र) 


कः> 
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आदि शक्ति- सात्त्विक अंश -> गौरी ~+ विष्णु 
आदि दाक्ति- राजस लदमी -> महालद्मी + दहिरण्यगभे 
आदि दाक्ति-- तामस-महाकाली ->सरस्वती ~ रद्र 


देशा की दृष्टि से देवी के १२ स्थान कहे गए ह कामाक्षी (काचीपुर) कुमारौ 
(केरल) सुंदरी (बंगाल) गुहलकेश्वरी (नेपाल) भ्रमरी (मलाया) अम्बा (आनतं) 
महालदमी (किरवीर) कालिका (मालवा) ललिता (व्याग) विन्ध्यवासिनी 
(विन्ध्याचल) विशालाक्षी (वाराणसी) तथा मंगलवती (गया) । 

त्रिपुरा देवी के तीन पीठ बताये जाते ह--कामगिरि (कामाद्या पर्व॑त) 
जालंघर तथा पुण॑गिरि । इसे टी त्रिपुरबाला, त्रिपुरसुंदरी तथा त्रिपुरभेरवी कहा 
गया हे । 


तोडलतंत्र मे देवियों के-विशेषकर दस महाविद्याओं के दस भेरवों के नाम 
भी दिये गए है, महाकाल (कार्ल) अक्षोभ्य (तारा) शिव (त्रिनेत्र +-पंचमुख) 
(षोडशी) त्यम्बकं (भुवनेश्वरी) दक्षिणामूत्ति (भैरवी) कवंध (छिन्नमस्ता) एकवक्तर के 
(वागना) मातंगशिव (मातंगी) विष्णु या सदाशिव (कमला) । विधवा धूमावती के 
भैरव का उल्लेख नहीं मिलता । 

सम्मोहन तंत्र मे चंडंश्वरी, लघुरयामा, त्रिपुटा वनदुर्गा, शूलिनी, अश्वारूढ़ा, 
त्रिलोक्यविजया, वाराही एव' मन्नपुर्णा का भी उल्लेख है । 


शक्ति-पूजा : परशुराम कत्पतं् मे ललिताक्रम, श्यामाक्रम आदि कई 
देवियों की उपासना का वण॑न है, साधक की चित्तवृत्ति के अनुसार ही साधनाओं का 
विधान किया गथा है, प्रत्येक देवी का रूप मंत्र आदि अलग अलग हैँ, परन्तु सभी 
साधनाओं का आधारभूत सिद्धान्त एक ही दै, देवी के साथ तादात्म्य । यहअनुभव करना 
किमेदेवीहीर्हू। यहं स्मरणीयहै करि देवी याशाक्तिको सत्रीलिङ्ग या पुल्लिङ्ग 
से परे माना जाता है केवल साधना को सुविधाजनक बनाने के लिए उसे “ल्रीरूप' 


~ मानागया है । इसका भी एक विदेष सिद्धान्त कत्पित किया गया है । शाक्तो 


शवो एवं वैष्णवों के अनुसार सावंभोभिकसत्ता का सहसा साक्ञाकार 


( 1 ) जाल्म [1ना) € (20112502) 1९ वणा] 
01. (आ) 


(२) वही 
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साधना की अशिक्लित चेतना सहन नहीं कर सकती, अतः उस सवीतीत 
सत्ता का अंश एकदेश मे अभिव्यक्त रूप ही साधना का विषथ बनाया 
जाता है । 


{देवी मंचरोच्चारण के साय साथ ध्यान करने से स्वतः मानसिक क्षितिज पर 
स्फुरित होती है, बाहर कौ मूर्ति तो आंतरिक मूरति को जागृत करने का साधनमाच्र 
टै, अतः भूति" का वास्तविक अर्थ है--साधक की चेतना में स्फुरित दिव्य- 
सत्ता का रूप |? यही देवी का दशंन देना है | 


पूजा-पद्धित : परशुरामतंत्र कौलो का तंच है, अतः कौल-साधना के लिए 
इस तत्र को प्रमाण माना जाता है| 


स तंच में देवी पूजाम पंचमकारकी को आवश्यक कहा गया है! 
कलियुग में केवल जुभ आसन से ही देवी की पूजा करः" ; एसा स्पष्ट कहा गया 
हे ।* कुलाणंवमें कहा गया है कि सुरा एव मांस के पूजन विना निष्फल 


होता है ।3 


किन्तु पंचमकार सेवन के विषयमे तं जिस सावधानी पर बल देते 
उसे प्रायः भ्रुला दिया जाता है । देशी-विदेरी विद्रान आर मूखं-सभी यह भूल जाते 
हं कि शाक्त-शेव तथा तांत्रिक बौद्धो ने समाज में फैली हुई बुराइयों को अनुशासित 
करने के लिए इन साधनाओं का भाविष्कार कर किया था । अतः त्र घोषित 
करता है कि यहु पंचमकारव्रत “असिधाराव्रतः ठे, यह मनोनिग्रह के हतु है, 
विलासिता को धार्मिक रूप देने के लिए नही है । अतः स्थिरचित्त के लिए सुलभ 





( १) यदा जप्तो मनृद्वि मयाभक्तितः 
प्राुबभूव मे सयो या सा प्रोक्तेति देवता-- 
देवीरहस्यः रामचन्द्र काक, पटल १४, पृष्ठ ९-१० 
श्रीनगर, काडमीर १९४१ 
( २ ) पूजनीया कलौ देवी-केवलैरासवेः शुभैः 


( ३ ) विनाऽलिपिपिदाताभ्यां च पूजनं निष्कलं भवेत्‌--कूलाणव परशु- 
रामकल्प सूत्र से उद्धूत 





--~--- ~~~ - --- 7 
क हि 
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है ओर दबंलइन्दरिय के लिए विनारकर है,) संतर के भोगोसे भी दुबे 7इन्द्य 
व्यक्ति का नाश दही होता है, जबकि स्थिरचित्त भोगम रत रहकर भी क्षोभरहिति 
रहते हें । 

त्रिपुराणंव तंत्र ने यह्‌ स्वीकारक्रियादैकि एसे सपय स्थिरचित्तत। दुष्कर 
हे । परत्तु यह तंच स्पष्टतः कहता है कि विना स्थिरचित्तता के सिद्धि असम्भव ह । 
भक्ति एवं श्वद्धाविहीन व्यक्ति स्थिरचित्त नहीं हो सक्ता । 


शाक्त सांसारिक चिताओं को दुर करने के लिए मदिरा का विधान स्वीकार 
करते दै, इसके सिवा मदिरा एन्द्र -आनन्द को एकदम स्फुरित कर देती है, क्योकि 
एन्द्रिक आनन्द के रूप मे साक्षात्‌ आनन्दरूपिणी शक्ति का स्फुरण होता है, अतः 
एन्द्रिय आनन्द की पूर्णजागृतावस्था में ही, उस शक्ति के स्वरूप की एक्‌ लक 
मिल सकती है, अतः ररिकाल में वीयंक्षरण के समय जिस प्रकार अन्य कुछ अनुभव 
नहीं होता, चित्त तत्मय होता है, उसी प्रकार शक्ति के साथ तादात्म्य के समय को 
अधिकाधिक बढाने के लिए ही पंचमकार सेवन का विधान हँ । इसीलिए परशुरामः 
ने कटा कि कामक्रोध मोहुमदमात्सयं विहित हिसा... लोक विद्विष्टवजंनस्‌' कीं 
स्थितिमें ही पंचभकार सेवन" फनदेता है, लम्पटता के लिर मदिरादि पनि नाशक 
हे । कौलावली निर्णय मेडसीलिए पंचमकार का तात्त्विक अथं कुलाणंव तंत्र केआधार 
पर दिया गया है । सहखार चक्र से खवित होने वाल्ला अमृत ही मदिरा ह 
हेतभाव ही मांस है । इन्द्रिय चांचल्य ही सस्सय है, इनका भक्षण दी योगी 
का ध्येय हे । जुन से तातपयै है कुंडलिनी शक्ति ओर परशिव की एकता 
का । ( कौलावली निणंय-तांत्रिक ठेकस्ट्स, ४०1 3९1, भूमिका, पृष्ठ ११ ) कितु 
इससे यह न समश्चना चाहिए कि पंचमकार सेवन केवलं प्रतीकके स्प मे गृहीत 
होता है, रेन्द्रिकि आनन्द को तंत्र आध्यात्मिक आनंद का ही एक रूप मानते हैँ 
ओर पेचमकार उस आनन्द को उल्लसित करते हँ अतः मैथुन के समय ही वृत्तिलय 
होने से उस आनंद की ञ्वलक मिलती है, इस आनंन्दक्षण' को ही स्थायी बनाने 
के लिए पंचमकार सेवन होत, है, अतः प्रतीकाथं आध्यात्मिकं आनंद पर बल देते 


~~ -~- -~----- ~_~_~__~_~__~~ 


( १) अयं तु परमः कौलमागः सम्यङ महेरवार । 
असिधारात्रसतमो सनोनिग्रहहेतुकः 
स्थिरचित्त्य  रलभः सफल्तूर्णसिटिदः ।--परमानन्दत॑त्रः-- 
परशु राम कल्प सूत्र से उदयत 
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के लिए है, पंचभकार सेवन का निषेध उसक्रा तात्पयं नहीं है । (दरष्टव्य-हं सविलास- 
१८ ३१८) 

ङष्ण मिश्च ने प्रवोवचन्दरोदय नाटक में विलासी ओर भ्रष्ट शाक्तसाधकों कौ 
निन्दा कौ ठे, स्वयं परशुराभतंत्र के टीकाकारो ने गाक्त-वचनों का मनमाना अथं 
करने वालों कौ भर्त्सना की है करि माजकल अजितेन्द्रिय, चपलजिह्व, शिश्नोदर- 
पसयण, रागान्ध लोग "पीत्वा, पीत्वा पुनः पीत्वा" “आगलान्तं पिवेत्‌ मं' आदि 
वचनं का वास्तविक तात्पयं न समञ्च कर अनर्थं कर॒ रहे हैँ 1१ अतएव अजितेन्द्रिय 
साधक को गन्ध, उदक आदि से शक्ति-पुजा करनी चाहिए, जेसा कि दक्षिण- 
पथो शाक्त करते है २ फेटकारी तंत्र मे भी अजितेन्द्रिय के लिए वाभमामं को 
स्वया गापनीय कहा गया है 13 

कोलसाघना में विधि-निषेध का पूणं अभाव दै, ज्ञान कौ अंतिम अवस्था मे 
टी साधकं इसका अभ्यास कर सकता है । इसमे "वणं ", पुरश्चरण (जप ) न्यास 
आदि क्री का विधान नहीं ह | देवीरहस्यतंतर में पचमकार की महिमा का विस्तार 
से वणंन क्रिया गया ठै, इनमे भी मदिरा एवं मैथुन का विद्ञेष विवरण मिलता है । 
जिन-जिन द्रव्यो तथा कृत्यौ का समाज मेँ निषेध है, उन्दी उन्दीं को हस्पूर्वक कौलमार्ग 
जाचरण में लाते हैं| 

मदिरा के लिए कहा गया है कि समूद्रमंथन के समय सदाशिव के सुरापान 
से एक कृंद टपक पडो थी, वही गुडलता” बन गई । इस मदिरा या सुरा के अनैक 
भेद बताये गए है ओौर इसे संजीवनी माना गया है 1४ 

मदिरापान के सन्दर्भ में सात स्थितियों का वणन मिलता है,जो योग की 
स्थिति को भी संकेतित करती ह । मदिरापान ( तथा अन्य मकारो कोभी) 
वह्पानन्द का अभिन्मंजक माना गया है । स्वह्पानन्द मे भावना क्र दुढता से 
टी निग्रह, अनुग्रह की साम्यं उत्पन्न हो जाती है, ठेसा विश्वास है ।५ 


~ 


(१) परशुरामकल्पमूत्र--भाग १ पुष्ट १५१ 
(२) वही, पृष्ठ १५२ 

(३) वही 

(४) देवी रहस्य-- पटल १९ 


(५) नित्योत्सव--परगुरामकल्पतत् ( टोकाकार-उमानंद नाथ) १९२३ 
महा देवशास्री, बडौदा 


न 


| 
| 
| 
। 
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्रम्भोल्लास : यह प्रारम्भिक साधना है, इसमे पंचमकार का अनु- 
शासित प्रयोग करिया जाता ह । इसमे '्रैयुरसिद्धान्त' पर बल दिया गया है । 


तरुणोल्लास : इसे 'गणपतिक्रमः कते है, इसमे गरएपति तांत्रिक 
= 


देवता के रूप में पूजित होता है । इस क्रम मे मदिरा की मात्रा बद्‌ जाती दे। 
यौवनोल्लास : इसमे 'अजपाजप' ( हंसस्सोऽदहं ) चलता है, मदिरा 
की मारा बढ जाती है । कितु गरु की देखरेख मे कायं होता है । 


म्रौदोल्लास : इसमे मानसजपः पर बल दिया गया है | 


तदन्तोल्लास : वाराही मंत्र काजप होता है, इसमें समग्रयौवना, 
मदनविवशा शक्ति के साथ विहार होता दहै, मदिरा की माचा बढ़जाती हे। 


उन्मनोल्लास : यदी 'उन्मनः अवस्था है, इसमे साधक कां चित्त 
स्वतत्त्वं का लय हौ जाता है, क्योकि इसमें मदिरा सब कु भला देती है । 

अतः मदिरापान द्वारा प्राप्त मानसिक अवस्था को प्रतीकरूपमें भी स्वीकार 
किया जाता है । १ल्वीं शताब्दी के एक तंत्र 'हंसविलास' मेका गयादैकि 
उत्मनावस्था योग की उच्चतर अवस्था है, इसमें नगाड़े आदि का भी बाह्य शब्द 
नहीं सूनायी पडता ओर शरीर काष्ठवत्‌ हो जाता है 1१ ललितासहस्रनाम में 
'उन्पनावस्था' को मनोन्मनी कहा गया है । यह ब्रह्मरन्ध्र से किचित्‌ नीचे 
का स्थान दै, जहां प्राण-वायुं स्थिर हो जाने पर यह अवस्था प्रा्र होती हे, 
इसे शुदरसुखः भी कहा गया है । यहाँ काल देश (89५९) तक्र, देवतादि 
करा अस्तत नहीं रह जाता, यहाँ पुणं-स्वातंच्रय प्राप्न होता है । कबीर ने इसी 
अवस्था का वणन क्या है । “उन्मनीः योगशाख्ानसार. एक मुद्रा भी दै, 
इसमें नेत्र न बन्द होते है, न खुलते हैँ । न सांस आती दै, न रुकती है, 
ध्यान एवं ध्येय सब समाप्र हो जाता है ।२ 





(१) दुलदुभ्यादि निनादश्च, निः्युणोति कदाचन्‌ । 
काष्ठवज्जायते देहो--हय स्मन्यावस्थया ध्रवम्‌ । 
हंसविलास : सम्पादक विधुशेखरभटाचायं गायकवाड ओरिएटल 
सीरीज, १६३७ पृष्ठ ४६ | 


(२) ललितासहस्नाम--अनंतङृष्ण शास्री हारा मनोन्मनी की व्याष्या । 
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अनवस्थोल्लास : यह अंतिम स्थिति है, इसमे मदिरा की मात्रा सबसे 
अधिक दी जाती है। योग की उन्मनावस्था कोप्राप्र साधक दी इस 
अवस्था को प्राप्र कर सकता है| 

परशुरामकल्पतंच मे अन्यत्र कहा गया हैँ आरम्भावस्था मे उपासनाविषयक 
इच्छा होने पर भी साधक में तंत्रशाल्र कौ अनभिज्ञा रहती है । तरुणावस्था 
मे तंत्र का पठन-पाठन पुरा हो जाता है। यौवनावस्था में शाछज्ञान हो जाता दै । 
प्रोढावस्था में साधक शास्त्र प्रतिपादित ध्यान में लीन द्यो जाता है । तदन्तावस्था 
मं ध्यान के बाद उल्लासवृद्धि होती हँ । उन्मनावस्था मे मन शक्ति से मुक्त हो जाता 
है ओर अनवस्था-स्थिति में साधक “पुर्णरूढ्' हो जाता है उन्मनावस्था से पूवं 
मदिरा चांचल्य उत्पन्न करती है, परन्तु उन्मनावस्था मेँ यत्न बिना दी 
मन स्थिर हो जातादहै। जब यल करने पर भी-अर्थात्‌ वामाचार की 
अति कर देने पर भी मन चंचल नहीं होता तब उसे 'अनवस्थाः की स्थिति कहते 
हे, यही अंतिम स्थिति है । उल्लस का अर्थं है अपने अन्तःकरण का ज्ञान अर्यात्‌ 
आत्म ज्ञान । विद्वान्‌ साधक स्वरूप का सूदमबुद्धि से अपने आप दही शोधन करता 
दे । इस प्रकार चेतना का शोधन करगे प्रौढ़रावस्था ( तुरीयावस्था ) पयंन्त 
सग्याचारः का पालन करना चाहिए अर्थात्‌ विधि-निषेध मानना चाहिए तत्पश्चात्‌ 
यथा काम विहार क्या जा सक्ता है ।२ 


विहार के लिए शक्तियास््रीकी प्रापि के विषय में कुदं नियम बताये गए 

हं, यथा जो स्री स्वतः आसक्त हो, उसी का भोग करना चाहिए, उदासीन को 
धनादि देकर आकर्षित करने का प्रथत्न शाख्र-विरुद्ध है । 3 

वामाचार साधना का उदश्य है, घणा, शंका, भय, लज्जा, जगप्सा, कुल 

जाति तथा शील का क्रम-करमसे नाश कर देना. इससे चेतना को संकुचित करने 

वाले आवरण नष्ट हो जाते हँ ओर पिण्ड में स्थित शक्तियां जाग्रत हो जाती है। 


याक्ततत्र साधना के तीन भेद करते हैँ-पशु, दिव्य एवं वीर । पशु 
साधक मर्यादावादी होते ह, उनके लिए दक्षिण पंथ है। दिव्य साधक मुद्रा, मंत्र 





(१) नित्योत्सव--उमानन्दनाथ 
(२) परशुराम कल्प सूत्र--भाग १, पृष्ट ३३६-३३८ 
(३) वही, पृष्ठ ३३८ 
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मेडल को नहीं दोडता तथा वामाचार का सेवी होता है। वीरसाधक के लिश 
विधि-निषेध नहीं है । 

वीरसाधना ही कौलसाधना है जिसका कुदं परिचय हमने दिया है । इसमे 
भयेकरतम साधना इमशान साधना" है । विना श्मशानसाधना के कलियुग में पुजा 
योगादि निष्फल रहते हैँ । यह्‌ “भैरव (भयंकर) साघना" कहलाती ह । 


रमशान साधना वस्तुतः भय पर विजय प्राप्त करने के लिए है, जिस तरह 
पंचभकार का उदेदय चित्त की एकाग्रता है, उसी तरह धृणा, भय, लज्जा, आदि 
पर विजय प्राप्त करने के लिए दइमयानसाधना है । शाक्तसाधक जानवृद्च कर अपने को 
उन स्थितियों मे डालते है, जिनमें मन क्षुभित हो ओर एेसे समयमे ही वे अपनी 
चेतना को निराकुल रखने का अभ्यास करते ह 


क्योकि ईमशान' सर्वाधिक रूप से भय, लज्जा, धृणादि को उत्पन्न करने- 
वाला है, वहाँ श्गाल का घोर रव होता है, चिता की दर्गवि उडती है, भूत-प्रत- 
पिशाच विचरते ह, चारों ओर विघ्न ही विध्न उपस्थित होते है, अतः रमशान को 
परम उपथुक्त स्थान माना जाता है । कायर एकाकी एेसे स्थान पर जानेकाभी 
साहस नहीं करते; किन्तु यहीं “अष्ट भैरव विचरते हैँ ओर उनके भक्तं 'वीर' साधक 
भी । इमान को इसीलि९ वीरभूमि' कहा जातो हे । 


रान्निके प्रारम्भ होते ही, श्मशान मे पर्हुचक्रर, न्यासादिं हारा शुद्धि करके 
देवी का ध्यान करते हए मंचका जपं करना चाहिए) प्रार्थना करे कि हे 
ज्वालकरालवदना देवी ! तु कल्पान्त में सृष्टिनारिनी है, प्राणी तुञ्षमे ही लय होते 
है, तु मुञ्च पर अनुग्रह कर |? 

रमशान साधनामे भी भक्ति, प्राणायाम, ध्यान, आदि सभी का सिश्रण 
दिखायी पड़ता है 1 इमरान साधना से ही साधना को भैरव" रूप प्राप्त होता है। 
अघोर, कापालिक, भैरव जेसे साधक श्मशान साधक ही हैँ । इमशान-साघना में 
पेचमकार द्वारा "परस्त्री" को संतुष्ट करने का विधान किया गया है ओर बलि 
जेस कर्मं भी क्यिजातेहैँ। शिवके अङ्कुमे लेटी हुई देवो का ध्यान किया 


जाता हैं ।२ 


(१) देवी रहस्य-पटल १६ । 
(२) वही । 
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कौलावली निणंय' में इमगान में शव साधना" का विस्तृत वणन है) 
यहा यह भी कहा गया है कि शाक्तो के अतिरिक्त वैष्णव, गाणपत्य, शेव तथा अन्य 
मत के साधक भी शवसाधना करते हँ १ सम्भव है वेष्णवादिमें भी प्रथम भमंकर 
क्रियाएं प्रचलित रही हो, क्योकि पाचरघ्रमे योग पर पर्याप्त बल दिया 
गया है । 


किमी स्वस्थ, युवा, वीर, सुन्दर व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके शव को 
लेकर उसकी पीठ पर साधक बैठकर मंत्र काजापकरे। पीठपरदेवीकाभंत्र 
वनाया जाता है ओौर शव की शिव के समान पूजा की जाती । इसप्रकार के 
मत्र जप को ुरङ्चरण' कहते हँ । कौलावली निणंय के १४ वें अध्याय में इस 
साधना का विस्तृत वण॑न है । अनेक द्रव्यो से गव कौ प्रूजाकी जाती है, उसे 
चंदन, पान, सुगंधि आदि से सजाया जाता है । मन जप से साधक का आतन 
हिलने लगता है ओर नाना विध्न आते है, निर्भय होकर मंत्र जाप करते रहने पर 
सिद्धि मिलती है । शव को सम्बोपित करके जौ स्तोत्र पढ़ा जाता है, उस पर ध्यान 
देने से स्पष्ट होता है कि यह साधना भी चित्त की स्थिरता की परीक्षाके लिए 
की जाती है, हे भीम ! भव्यलोचन ! भावुक ! शवो के अधिप! तुम हमारी रक्षा 
करो ।२ इस प्रकार के भक्तिभाव से ओतप्रोत स्तोत्रों से शव साधना की जाती दै । 
अतः भाव ही फलदायक है, क्रिया विशेष नहीं । भक्ति से ही पूजन होता द, यह 
बार-बार कहा गया गया है भावना की विशेषता के कारण ही इसे वीरभाव 
कहा गया है । 


शवसाधना से अवश्य शक्त्यां जागेत हो जाती हैँ ओर सिद्धि प्राप्न होती है, 
तन्नं का यह्‌ अटल विर्वास है । 


(१) वेष्णवे गाणपत्ये च शेवे चैवाऽन्यमन्त्रके ! 
शाक्ते चैव विशेषेण साधयेत्‌ साधकोत्तम :-कौलावली निणंय 
चतुद ग उल्लास १-५ इलोक्र । 


(२) वही-१२५-१३० श्लोक । 
(३) भक्तितः पूजयित्वा च रातौ तावत्‌ सहसकम्‌--वही २४५-२५० इलोक । 
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कमारीपूजा : वीरभाव' में "विधि" का उल्लंघन ही व्येय हो जाता है । 
वल त्कार भी इस अवल्था मे वेव माना गया है१लियों मे अति सीमा तक पर्हुचा 
हजा आदर-भाव वार बार वणित है । बाला, यौवना, वृद्धा, सुत्दरी, कृत्तिता, महा- 
इष्टा--सभी को प्रणाम करना बताया गया है, क्योकि खरी साक्षात्‌ देवी मानकर 
शाकासाधना मे पूजित होती है । कहा गया है कि स्री (शक्ति) ही देवता है,ख्रीही 
प्राणदहै, स्रीहीशोमा है, अतः स्रीगणों में विहार आवश्यकं है अन्यथा अपनी स्री 
के साथ ही साधना करनी चाहिए ।२ 

स्रियो कौ प्राति में वीरसाघक जाति का ध्यान नहीं रखते, नटी, कापालिकी, 
वेद्या, रजको, नापित की पत्नी, ब्राह्मणी, रूद्रकन्या, गोपालकन्या, मालाकार की 
पत्नी--दइन नौ को नवकन्या' कटा गया है । महानिरा ( अमावस्यादि ) में इन्हे 
लाकर इनको पुजा करना चाहिए ।3 

इन नवकल्याओों को श्रीचक्र" मे स्थापित किया जाता है ओौर गताङ्खकी 
पूजा की जाती है | इस समय की (भावना' का वणन मनोरंजक है- 

सुषुम्ना के मागं से आत्मा कीअमि मेमन रूपी स्‌.वा से साधक को 

घर्माधमं रूपी छवि को अर्पित करना चाहिए । देवी का स्मरण (यापरायीस्री 
कास्मरण ) करते हुए मंत्र का उच्चारण करना चाहिए । रतिकेलि करता हुआ 
तथा जप में संलग्न साधक शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त करता है ।* रतिकेलि के अन्त में 


शुक्र से शक्ति को तृप्त करना ही यज्ञ है । 
देवीरहस्य में स्तम्भन, मोहन, मारण, आकषंण, वशीकरण, उच्चारण, 
शांतिक, पौष्टिक आदि सिद्धियोंका भी विस्तृत वणन मिलता है । इन सनमे 





( १ ) रतिकाले महेशानी, दीक्षाकाले च कन्यका । 
बलाद्वा यत्नतो, बुद्धया पावयेत्‌ परयोषितम्‌ 
सुरया रेतसा वापि जलेन मधुनाथ वा । 
संभोगेऽभिषेचयेन्नारीं चण्डां वा मन्यर्वाजंताम्‌ 1 
स्वकीयां परकीयां वा सूपयौवनगविताम्‌-दवीरहस्य- पटल २३ 
(२) चियो देवाः ्ियः प्राणः स्तरिप एव हि भूषणम्‌ | 
स्रीगणेषु सदा भाव्यमन्यथा स्वछिचामपि-- वही 
(३) वही ( ४ ) वही-पटल २३ 
१५ 
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देवी के साथ तादात्म्य से ही सिद्धि मानी गई है, यद्यपि अनेक जादू से युक्त क्रियाए 
मी इनमे मिलती है । 


सिद्धियो की प्रापि मे भी मंत्र जपते समय साधक के चित्त की जेसी अवस्था 
होती है, वेसी ही “सिद्धि' प्राप्त होती ह । 


चक्रपूजा : कुहू" परणिमा, संक्रान्ति, चतुद॑शषी या अष्टमी की रात्रि मे 
शावतसाधक सामूहिक रूप से चक्रपूजा करते हैँ । इसमे गुरु की देखरेख मे सभा 
तांचिक विधान कै द्वारा शशवितिपुजा" होती है । पंचमकार का शोधन करने के बाद 
मोग एवं बलि का विधान क्रिया गया है । चन्रपुजा में 'शक्ति' ( स्री ) ओर वीर 
साघकों का उच्छिष्ट खाया, पिया जाता दै 1 । 


देवीरहस्य तंत्र मे अन्यत्र दक्षिणाचार, वामाचार ओौर कुलाचार इन 
आचारों का अलग-अलग वणंन भी मिलता है, यद्यपि कौलमागं एवं कुलाचार को 
सामान्यतः अटग नहीं किया जाता । इसे दुर्गा" के तीन आचार कहा गय टै । 


दक्षिणाचार मे प्रभात स्नान, सन्ध्या, मध्याह मे जप, ऊन का आसनः खीर, 
शकर आदि सात्विक भोजन, रुद्राक्षमाला घारण, पाषाण के पात्र तथा अपनी खी 
के साथ भोगदही विधेय माना गया है इसमे मदिरा का निषेध दहै 1 इस मागमे 
देवी के अतिरिक्त अन्य अमुख्य देवताओं की भी पूजा हो सकती है, उदाहर के 
लिए आज के शाक्त मंदिरों मे वीच में देवी की मूत्त तथा पावो मे विश्णु, गणेश, 
शिव आदि की भी मूर्तियां रहती है, किन्तु देवी ही मुख्य रूप से पूज्य मानी जाती 
है । दक्षिण मार्गी शाक्त ऋषि, देव, पितर मनुष्य आदि के लिए 'ंचयज्ञ का 
सम्पादन करते हँ ओर विधि-निषेध मानते) वाममार्ग मे देवी के साथ एकता 
होने के कारण पित ऋण, ऋषि ऋण, देव॒ ऋण , की चित्ता नहीं रहती न पच- 
यागादि करने पडते हैँ । वह्‌ संसार का आनंद लेता है, वह्‌ शरो पर सवार होता ह, 
सम्पत्ति, सत्री एवं अन्य भोगों को जीतता है, भूतप्रेतादि को वश में करता हं । वायु 
के समान निर्भय विचरता है। प्रायः वाममार्गी जान-वृद्चकर मर्यादा का 
उल्लंघन करते हैँ । 


( १ ) द्रष्टव्य--देवी रहस्य-- पटल ५८ 
( २ ) वही, पटल--५& 





राक्त-मत २२७ 


अतः वामाचार मे मनुष्य के दतं की माला, पाषाण के पात्र, केशमुंडन 
सिहचर्मं॑का आसन, स्री के का ककण तथा पृंचमकार का सेवन विधेय बताया ` 
गया ह । कलियुग में ही वामाचार को ही आशुसिद्धि दायक' बताया गया है । 


कुलाचार मे कुलघ्त्री, कुलगर, कुलदेवी की उपासना तथा पूजा होती है । कुल- 
स्री को देवी मानकर बलपुवंक लाकर पुजा करे । तथा शुक्र से दुर्गां को तपण दे । 


देवीरहस्य दक्षिणाचार एवं कुलाचार से वामाचार को अधिक महत्त्व देता 
हे ।) कौलमागं जर वामाचार को यहाँ एक साना गया है। 


वामाचार का सनसे प्रबल रूप कामाल्याः मे माना जाता है। यहाँ त्रिपुरा 
या कुमारी पूजामे १६ वषं कीकत्याका ध्यान किया जाता है । इसके प्रत्येक 
अंग पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है । किन्तु कुमारी का अथं सदेव अक्षतयोनि' 
नहीं होता; परन्तु त्रिपुरभेरवी" रूप केवल वामाचार साधको द्वारा ही पुज्य कहा 
गया हे । 


देवी के ६ दास (^ लत 27118) कहे गए ह--भग, भगजिह्वा, †भगास्य 
भगमालिनी, भगोदरी तथा भगारोहा । 


देवी की उपासना मे वासना तथा भय देवी पर समपंण किया जाता है। & 
त्रिकोणो का योनिचित्र बनाकर मध्यविन्दूओं पर ध्यान कैन््रित किया जाता है | 
इस साधना में समयाचारी या ददिणपंथी केवल यह्‌ कल्पना करते हँ कि मं शक्ति 
के साथ मधुन कर रहा हूं, किन्तु वामाचारी वास्तविक स्पमे भोग करते हं । कौलो 
मे भी कुं केवल चित्रमंत्रया चक्र पर ही ध्यान जमाते है, किन्तु उत्तरकौल सत्री 
की योनि पर ध्यान केन्द्रित करते है 1२ 


वामाचारमे भोग एवं योग के विरोध को समाप्त करने का प्रयत्न है । कौल- 


रहस्य' मे कहा गया है कि कौल योग भोग तथा योग॒से युक्त है, अतः वही सबसे 


( १ ) दक्षिणां च कुलं चैव वीरेः साधकसत्तमैः । 
त्याज्यं दूरात्‌ कलौ देवि, वाममेव भजेत्‌ कलौ--वही, पटल ५९ 
(२ ) वेनीकांत काकाती : इस पुस्तक मे कालिका पुराण के आधार पर 
राक्तसाघना वणित हे । 











२२८ मध्यकालीन हिन्दी कान्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि 


अधिक प्रिय माना गया है१ अन्यत्र कहा गयाहैकि कृष्ण भोगी थे ओर शुक 
योगी ये, वसिष्ठ कर्मकाण्डी थे, राम तथा जनक राजमार्गी या निष्कामकर्मयोगी थ-- 
ये ही पाँच तत्वदर्यी माने गए रहँ । 


भाव की दृष्टि से पशुभाव सामान्य जन के लिए तथा वीर भाव ओर दिव्य 
भाव उच्च साधको के लिए मानाजाता है । इन तीनों भावोंके तीन भेद कयि 
जाते है । पशु, स्वभाव पशु तथा विभावपशु पशुभाव में कु भी ज्ञान नहीं होता 
न ज्ञान के प्रति उत्मुखता ही होती है । स्वभाव पशु मे न्नानोन्पुखता' जागृत हो 
जाती है । विभावपशु मेंज्ञान प्राप्त करने की चेतना निश्चित दहो जाती दहै । जव 
उच्चता की ओर चलने की इच्छा के साथ-साथ प्रयत्न प्रारम्भदहौ जाता है, तब 
वह्‌ वीर सा।घक कठलाता है 1 वीरसाघक भी स्वभाव वीरभाव एवं विभाव वीरभाव 
को क्रमशः प्राप्त करता है, इसमे ही वामाचार का प्रयोग आता है, अन्त में "दिव्यभाव" 
टै जिसमे साधक पाशो से युक्त होकर स्वच्छन्द विचरता है 13 


शाक्त-साधना द्वारा निरूपित सभी आचारो कोमल ओर भयंकर क्रियागों 
मे "भाव" को ही मुख्य आधार माना गया है । बाह्याचार इस (भाव! को या तो 
प्रणा देने के लिए ह जयवा इस "भाव" के उच्चतर स्थितियों में रूपान्तरण के 
लिए ह अथवा इस परीक्षा के लिए हैँ कि दिव्यता की ओर रूपान्तरण हो रहा है 
या नीं ओर यह कि किस सीमा तक यह्‌ रूपान्तरण हो चुका है । इस दृष्टि से 
शवसाघना, कुमारीपूजा, चक्रपूजा आदि को देखने पर तंत्र-साधना का उदेश्य सखष्ट 
हो जाता है । कौलावली निणेय मे स्पष्ट कटा गया है करि भावके विना मंत्र, मंत्र, 
वीर साधना, अष्ट कुल, अकु न, पीटपूजन, कत्याभोजन, स्वकुल में प्रीति, दान, 
जितेन्द्रियता, कौलाचार आदि कोई कु भी फल नहीं देते, अतः मंत्रजप 


(१) भोगयोगात्मक कौल, तस्मात्सरवाधिकं प्रिये--दंसविलास, पृष्ठ १०४ 
से उद्धृत ॑ 

(२) ृष्ण भोगी, शुको योगी, वसिष्टः कम॑कारकः । 
राजानौ रामजनकौ पञ्चैते तत्वदशिनः--हंसविलास, पृष्ठ १०४ से 
उदू । 

(२) द्रष्टव्य--कौलावाली निणंय की भूमिका--पृष्ठ १४ 








शाक्त-पत २२६ 


स्तोत्रपठन आदि मे साघक उसी माव मे निम्र होकर-तादातम्य दारा हीसिद्धि 
प्राप्त करतादै 1) 


भयंकर क्रियामों को छोडकर गाक्त-साधना की आधारभूत सिद्धान्त "भावः 
पर आधारित है, शैव, बौद्ध एवं वेष्णव तंचों मे भी यदी सिद्धान्त दिखायी पड़ता है, 
देवता का ध्यान २ उसके साथ भावात्मक एकता-देवतामय हो जाना ही उपभृक्त 
सभी सम्प्रदायो में स्वीकृत हैँ 1 शाक्त तथा शेव मूलप्रवृत्ति काम को भोग दवारा वश 
मे लाते हैँ, इसमे विरोधाभास दिखायी पडता है, परन्तु है नहीं, मोग के समय 
भावना ही मन को कलुषित करती दहै; यह भावना कि भें कु अनुचित कर रहा 
हं" इस भावना के निकल जाने पर व्ही भोग ग्लानि नहीं उत्पतन करता अतः कुमारी 
पूजातिमे सीको देवी रूपमे स्वीकार--सम्पणं विलास की परिस्थिति को शाक्त 
साधक एक सवथा पविच्र ओर दिव्य भाव द्वारा बदल देते है, इसी के सदुश वेष्णव 
भक्त ध्यान द्वारा राधाकृष्ण की नग्न रत्ति को देखकेर लज्जित नहीं होते, उसे दिव्य- 
रति मानकर प्रसन्न हो होकर देखते हैँ ओर जन्म-जन्मांतर देखते रहना चाहते हं 
अतः प्रवृत्ति से प्रेरित कर्म भें, सामाजिक कारणों से जो भय, लज्जादि संयुक्त हो 
जाते है, उन्हं अपने मन की मावदशा को बदल देने पर सरलतासेहीजीताजा 
सकता है । इसी प्रकार काम प्रवृत्ति जो मूल प्रवृत्ति है, उसे भी 'दिव्यकर्म' समञ्च 
कर करने से-काम को संतुष्टं करते समय यह्‌ भावना करने से करि यहं मिलन 
ब्रह्याण्ड व्यापी शक्ति एवं शिव का--युगल मिलन है, साघक के मन में लज्जा 
ग्लानि कम होने लगती है ओर अंततः मन शांत हो जाता है । वेष्णव इसी क्रिया 


(१) न भावेन विना चैव यन्त्र मन्त्र फलप्रदाः कि वीरसाधनेलंक्षैः किम्वाऽऽ- 
कृष्ट क्र पीटपूजनेनेव कि कन्या भोजनादिभिः, स्वकुले प्रीतिदानेन कि 
वुलाकुलेः । परेषान्त थेव च । भावेन लभते मुक्ति भावेन कुलवधंनम्‌, 
भावेन गोत्र वृद्धिः स्यात्‌ भावेन काय शोधनम्‌-कौ लावली निणेय-- 
एकादश उल्यास ५-१० इलोक 

(२) मूलाधारे स्मरेत्‌ दिव, त्रिकोणं तेजसा निधिम्‌ 
“यामा रहस्य" मे वुंडलिनी को स्मरण या ध्यानं प्र ही बल दिया 

गया है, द्रष्टव्य--श्यामा रहस्य'--जीवानन्द विद्यासागर, कलकत्ता, द्वितीय 

संस्करण- १८६९ ई० सम्पादक~-पुणानन्द । 


। 
॑ 
| 
| 
| 
| 





॥ 
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को केवल ध्यान करते हँ उससे साधक की वासना का दिव्य स्तरों पर प्रक्षेपण हो 
जाने से--वह "दिव्यभाव' मे बदल जाती है। 

गंधवंतंत्र मे कहा गया है कि वेद द्वारा बहिष्कृत वस्तुजो का इस प्रकार 
उपयोग करो कि साधना मे सफलता मिले । उपयोग की विधि तथा भावना से 
वस्तु पवित्र या अपवित्र होती है 1१ अतः अद्रैत भावना ते शवित पूजा ब्रह्म में मन 
को स्थित करती है ओर द्वौतभावसे नरक में डाली है ।२ भंडारकर ने लिखा दै 
कि शाक्त सम्प्रदाय मं प्रत्येक पवित्र साधक देवता को खरी समञ्च कर यह अनुभव 
करताहैकिमंभीसरी हं । त्रिपुरा की उपसना में एक सम्प्रदाय इसी विधिका 
अनुगमन करता है, यहाँ भी भावना की विशेषता ही दिखायी पडती है 13 


गोपौनाथ कविराज ते ब्रह्म यामल से-उद्धरण देकर साधना मे चित्त वृत्ति ही 
मुख्य दे, इस सिद्धान्त को पृष्ट किया है ब्रह्म सामल मँ कहा गया है कि स्नान, शौच, 
तपण आदि सब मानस ही होता है, यं्रवत्‌ आचार करने से कुं नहीं होता । 
शक्ति एवं शक्तिमान की 'एकता का सिद्धान्त ही वाक्त पौव, वैष्णव एव तांत्रिक 
बोद्धमत का सार है 1 दस महाविद्याओं में कमला" तथा दस महाभेरवों मे इसी ° 
लिए "विष्ण" की गणना तंतं मे की गई है। श्रद्रष्णायामलतंत्र मे कटा गया है 
कि विष्णु के अवतार अपनी शक्ति सहित अवतार लेते हैँ । वृन्दावन दो प्रकार का 
हे (१) भूमि पर या भौम (२) दिव्य । दिव्य वृन्दावन ललिद्ध व योनि पर आधारित 
हे लिङ्क व योनि ही प्रकृति व पुरुष है 1 इसकी दावित् “राधा है, राधा के अति- 
रिक्त अन्य रवियों के साथ भी पुरुष क्रीड़ा करता है, यही गोपी नीता है। इससे 
जो “रस प्राप्त होता हे, वह भी गचित्त व दक्तिमान की लीला का ही प्रतिमान है" 


लद त-न ~ ---- ~ 





(१) गंववेतं्--रामचन्् काक तथा दृरण्टर चाघ्ली १६३४, श्रीनगर, 
कदम) र पटल--२ १ 
(२) वही पटल ३९ 
(२ वेनी कांत काकाती-पृष्ठ ५२ से उद्रूत 
(४) स्नानादिर्मानसः शौचो मानसः प्रवरो जपः । 
पूजनं मानसं दिव्यं, मानसं तपंणादिकम्‌- 
(16111785 {707 11€ व'21725- 2, प. ६817 2.1--228€ 164 
(५) वदी, पृष्ठ १८५ 
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राधिकोपनिषत्‌ मे जीव को स्री तथा कृष्ण को "यति" कहो गया है 11 राधा 
ही ह्वादिनी शक्ति है, अर्थात्‌ ब्रह्य जो आनन्द स्वरूप है, वही राधा के रूप में व्यक्त 
होता है 
श्रीढरष्णयामल तंर में विष्णलोक का वणंन इस प्रकार मिलता है- 
वृन्दावन 


ब्रहाज्योतिष 
"८0 


विरजानदी विरजानदी 


॥ 3 1.00 
| 
शिवलोक 
| 
देवीलोक 


महा विष्णुलोकं 

कथा है कि ब्रह्मा इस लोक मे गए । महाहर ने पथप्रदशंन करिया । यह्‌ महा- 
हरि नीले रंग का था, कमलनयन, अष्टभून गिरधारी धा । ब्रह्मा जब शिव- 
लोक गणएतो देखा कि लिङ्क महायोनिको स्पशं कर रहा था इससे 
. वर्धं नारीश्वरः प्रकट ह्या | अधं नारीश्वर ने कहा कि भँ कृष्ण एवं दुगां 

रूपी राधा का तेज हू । कृष्ण का संतर प्रकट हुआ-- 

क्ती कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजन बल्लभाय स्वाहा 
तत्पश्चात्‌ ब्रह्मा विरजा नदी पर गए, यह्‌ ज्योतिर्मयी है, यहाँ विष्णु को 
वंशी, मृदंगादि सुने, यहाँ गोविन्द की कीत्तंन हो रहा था। नदी मे कदम्ब का 
प्रतिबिम्ब था । उसमे स्थित एक कल्पवृक्ष पर मयूर पंख धारी पीताम्बरधारी एक 
बालक आसीन था, उसकी गोद मे राधा थी । देवताओं ने वहाँ पर्ुचने का प्रयत 
किया, कितु उन्हं रोक दिया गया । 


(१) वही 
(२) वही-- १८६ 
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इसी प्रकार एक परवर्ती तंत्र हंसविलास' में तत्र एवः वेष्णव मत की आधारभूत 
एकता बतायी गई हे । हंसविलास मे जो परंपरा दी गई है, उसमें महेश्व र-पाव॑ती 
के साथ राधाकृष्ण, का भी उल्लेख है । 


हं सविलास में राधाङ़ष्ण लीला को !राजयोग' कहा गया है 1२ व्योकि यह्‌ 
मानसिक भावना पर आधारित ह बाह्यं क्रियाकाण्ड पर नहीं । भक्ति की परिभाषा 
मेकहागयादहै कि इससे भव दुःखका रामनहोताहै, मोक्ष ज्ञान प्राप्त होताहै, 
इसमे नयोग दहै, न तप दहै, न अर्चा है, केवल भक्ति ही इसमे सवंस्व है 13 


इस माग में गुरु महिमा की वसी प्रदांसा है जेसी वल्लभमत मे मिलती दहै। 


हंस विलास मेँ 'रासमण्डल' एव' 'चक्र' म सादुश्य दिखाया गया दै । 
इसमे पंक्तिवद्ध या चक्रवत्‌ साधक खड़े होते हँ ।४ रासमंडल में पंचमक।र को वास्त- 
विक अथं में हौ प्रयोग मे ला सक्ते है । यथा व्योमपङ्कन से सवित युधा दी 
खरा ह, पलाशी या मांस भोजी-वह्‌ है जिसका चित्त "पर" मे लीन दहो 
जाता है । मेथुन का ताद्य है पर॒ शक्ति के साथ श्ात्मा के मैथुन से 
उत्पन्न मनद, न कि दुराचार ।५ 


इसी प्रकार "रास" का वास्तविक अथं क्रिया गया है कि श्रानन्द ही ब्रह्य 
दे, वह आनन्द्‌ इस शीर सें प्रतिष्ठित हे, उस च्मानन्द का श्रभिव्यंजक 





(१) हंसविलास-दीक्षाप्रसंग 

(२) हंस विलास--पृष्ट १०५ 

(३) भवदुःख प्रशमनान्मोक्ष ज्ञान प्रदानत; । 
तीत्राथं करणादेव भक्तिरित्य भिधीयते- न योगी न ठपो नाची.......“ 
भक्तिरेका विरिष्यते--हंस विलास पृष्ठ ११६ 

(४) पचन्याकारेण वा सम्यक्‌-चक्राकारेण वा प्रिये । -- पृष्ठ १२३ 


(५) व्योमपद्कुननिष्पन्दसुधापानरतोभवेत्‌ 
परे लयति यश्चित्तं पलाशी स निगद्यते 
परशक्त्यातसमिथुन संयोगानन्दनिर्भ॑रः 
यः आस्ते मेधुनं तत्स्यादपरे स्रीनिषेवकाः--वदही, पुष्ठ १२५ 
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होने से यह रासः है। श्मौर इस रास में तत्पर व्यक्ति दी ^रसिकः 
कहलाता है ।१ 

स्पष्ट ही यह रास की तांत्रिक व्याख्या है । परन्तु सिद्धान्ततः यह 
वेऽणएव-सिद्धान्त से दूर नहीं है, विशेषकर कृष्णभक्त वेष्णवों से जिनमे आनन्द 
प्राप्ति के लिए ही साधना की जाती है। 


एसा प्रतीत होता है कि रास सम्प्रदाय ही एक अलग सम्प्रदाय था जो वेष्णवों 
तथा तांत्रिकों के सिद्धान्तो मे समानता देखकर, दोनों का समन्वय करता हुआ प्रचलित 
हा था, क्योकि हंसविलास में वेद से वेष्णवमत को वेष्णवमत से दक्षिणमागं को, 
उससे वाममागं को, वाम से सिद्धान्तमत को; ओर सिद्धान्तमत्त से उत्तम रास 
सम्प्रदाय को श्रेष्ठ कटा गया हैर अर्थात्‌ वेष्णवधर्म का रसरासवादी रूप ही यह 
तंत्र स्वीकार करता है । 


हं सविलास तंच्रमागं मे शेवो-शाक्त के साथ वैष्णवों को भी स्वीकार करता 
है, यद्यपि ऊध्वं आम्नायमत या शैवमत को ही श्रेष्ठ बताता है । 3 


हंसविलास के अनुसार अनेक लोक रै, इनमे गणेशलोक, सूयेलोक 
विष्णुलोक, शिवल्लोक एवं शक्तिलोक ही श्रेष्ठ है । इनमें अलग अलग संतर 
तथा शास्त्र प्रचलित है । विष्णु मृतियों मे "गोलोक विलासिनीः मृत्ति भेष्ठ 
मानी गद है ।४ 


इससे स्पष्ट हो जाता है कि गोलोक का वणन तांत्रिकों के लोक वणेन से 
अदभुत सादुश्य रखता है । 


हं सविलास तंत्र शुष्क वेराभिययों' का घोर खंडन करता है- 


(१) आनन्दो -ब्रह्मणोरूपं तच्चदेहे व्यवस्थितम्‌ | 
त्यामि व्यक ससो, रसिकस्तत्परायणः ॥ 
हं सविलास पृष्ठ १३६ 
(२) सिद्धान्तादृत्तमो रासस्तस्मात्परतरं न हि- वही, पृष्ठ १३९ 
(२) वही, पृष्ठ १४८ (४) वही- १५१ 
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संन्यासियों के लिए कहा गया है कि ये गक्तितत्व से परिचित्त नहीं है, ये आनन्द रहित 
हं, शुष्क हँ" इनमे दर्डी, जटति, मुण्ड; नग्न, अ।दि अनेक रूप बाले 
सन्यासी है | गृहस्थधमे ही सवश्रेऽ्ठ आश्रम हे, इसकी भी ये संन्यासी 
निन्दा करते हउ, अतः अआनन्दवासी साधक को राधा या लक््मी का स्मरण 
करना चाहिए, यह स्ीतत्वः अव्यधिक रहस्यमय ओौर गंभीर है ।* 
तन्वीतत्त्व' को न समञ्चकर दही लोग निन्दाकरतेदहं, स्त्री संसार को तारनेके 
लिए है, इवाकर मार देन के लिए नदीं ।५ 


अतः कलियुग में भक्तियोग ही प्रेष्ठ दै, इसमे “मिथुन रूपः का ध्यान 
किया जाता दै* शिव भक्ति या राधाकृष्ण की समरसता या विलासा- 
वस्थाकादीष्येयहै। इसी सामस्य को छन्दो में वाधा जाता है, भगवान के 
स्नान, अलंकरण नीराजना, पुष्पांजलि आदि का विधान भी इसीलिए 
है । नायिकाभेद दावभाव अलंकारादि के काव्यमय वर्णन भीडइसी 
युगल उपासनाः के मर्थ के उद्घाटन के लिए है ।९ 


इस युगलरसं का चमत्कार रास में प्रकट होतादै। इसकी व्याख्या 
इस प्रकार की गई है- | 


रसमयः करिचत्‌ चमक्तार विषो रासः स च सवत्र व्याप्रः । सामरस्यात्‌ 
"रसौ वै सः, रस सच्चिदानन्द लक्षणं शक्तिशिवेष्यरूपं तस्य विलासो रासः 
अनिवंचनीयलीला चमत्कृतिः ।७ 


(१) अज्ञात्वा तात्त्विकं स्त्रीणां रूपमृद्भ्रान्त मानसाः । 
शन्यवेराग्यसंशुषका, भ्रमत्तिभुवि केचन--हंसविलास, पुष्ट १७२ 


(२) दण्डिनो जटिनाः केचिन्‌ मुण्डा नमाः पिशाचवत्‌ । 
राजयोगो न तेदु्टो; मोक्षस्तु प्राप्यते कुतः :-वही, १७२ 


(३) वरी, पृष्ठ १७६ (४) वही, पृष्ठ १७४ 
(५) वही, पृष्ठ १७१५ (६) वही, पृष्ठ २६८ 


(७) वदी, पुष्ठ २७२ 
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अर्थात्‌ ब्रह्मानन्द ही रास है, वह्‌ स्व॑र व्याप्त है । यह्‌ रस शक्ति एवं शिव 
को एकता के स्वरूपवाला है, उसी ब्रह्मानन्द की क्रीडा रास दहै, यह एेसी अप्राकतिक 
लीला दहै कि इसे शब्दों द्वारा नहीं कहा जा सकता । 

वेष्णर्वो के रास की प्रामाणिक व्याख्या से यह व्याद्या पुणंतः मिलती हे । 


वृन्दावन के छृष्ण को तंत्र आद्यललिता' कहते हँ । वही पराशक्ति षुरुषरूप 
धारण कर राधा आदि शक्तियों के साथ क्रीड़ा करती दहै, इसक्रीडाकेदोरूपरहँ 
एक क्रीदा बाह्य है जो जगत्‌ के रूप मे हमारे सम्मुख दै ओर दूसरी आंतरिक हे 
जो ब्रह्माण्ड से परे गोलोक में होती रहती है; जगत्‌ की लीला कभी होती है ओर 
कभी लुप्त हो जाती है; परन्तु गोलोक लीला नित्य है 1 


गो' शब्द वाणी या श्रुति के लिए गृहीत होताहै, इसी प्रकार गोपी का 
अथं पराशक्ति" है, गोपाल परमशिव है, अतः गो-गोपी साधारण धेनु जाति नहीं है । 
गो, गोपीलीला द्वारा शक्ति, शिव की नित्य लीलाका ही वणेन हृआ है ।२ 


स्त्री-पुरुष को यह जो बाह्यरति है, यह आध्यात्मिक दष्टिसे होने पर 
सिद्धिदेती है, यह सम्भवन हो तो कीर्तनः करना चाहिए अर्थात्‌ कीत्तन में 
भगवान की आनन्दमय लीला का ध्यान करे 13 इसीलिए वेष्णव रासलीला का 
ध्यान एवं कीत्तंन करते हैँ । हंसविलास स्पष्ट कटता है कि तंचों मे साधकं रतिक्रोडा 
करते है, वेष्णव उसका गायन करते हैँ ओर गायन भी सुरति ही है ।४ इस प्रकार 
यह युगल उपासना' एक रहस्य है, इसे सब नहीं जानते, अप्रकट होने से ही यह 
सरस' है, प्रकट होकर प्रत्येक वस्तु नीरस हो जाती है 1५ 


इस रहस्यमय युगलरति का गायन ही भक्त लोग किया करते है, इसीलिए 
इस मागं मे विधि-निषेध नही है, लोक एवे धर्मं॑के भी यह विरुद्ध प्रतीत होता है, 
किन्तु रासरसिक तन्त्री आदि वाद्य बजाकर केवल रसना हारा गायन करते हैँ ओर 


(१) हंसविलास, पृष्ठ २७३ (२) वही, पृष्ठ २७५ 
(३) तदभावेऽधिदेवतरासः कीत्तनीयः- वही, प्रष्ठ ३०८ 
( तत्‌ का अथं-भौतिक रति है ) 
(४) गायनमाघ्रमेव सुरतम्‌-- वही, प्रष्ठ ३१६ 
(५) वस्तुतो यद्रहस्यं तत्र सारस्यम्‌, यत्रकटं तन्नीरसम्‌--पृष्ठ ३२१ 











२३६ मध्यकालीन हिन्दी काव्य कौ तांत्रिक पृष्ठभूमि 


तांत्रिक साधक केवल गाकर संतोष नहीं लाते, वे स्वयं युगलरति द्वारा स्वयं रास 


मे भाग तेते रह एेसे तांत्रिक परमहंस कहलाते दै 19 


हं सविलास से वेष्णव एव' तांत्रिकमत की आधारभूत एकता स्पष्ट हो जाती 
हे । पारानन्द सूत्र" से भी इस व्याल्या की पुष्टि होती है ।२ 

तत्रो मे 'अनर्थनिवृक्ति" पर भी बल दिया गया है भौर वैष्णभक्ति मागं मे 
केवल ईरवर का वशीकरण ही ध्येय है, दुखना की इच्छा को स्वाथ माना जाता 
दे, यहाँ तक कि मुक्ति की इच्छा को भी भक्त स्वीकार नहीं करते । 


(१) वही, पृष्ठ ३२२--३२३ 
(२) पारानन्द सूत्र-स्वामी त्रिविक्रम तीथं--बड़ौदा १९३१ भूमिका-- 
| विधु रेखर भटाचायं 








कश्सीर-शेवमत 


संदिग्धेऽपि परे लोके, त्याज्यमेवाशुभं बुधैः । 
यदि नास्ति ततः कि स्यादस्ति, वचे्नास्तिको हतः । 
--तंत्रालोक-अभिनवगुप्च 
पारलौकिक सत्ता मे सन्देह होने पर भी वह॒ माननीय है । यदि 
परलोकादि की सत्ता नही है, तो कोई हानि न होगी, किन्तु यदि कही 
पारलौकिक सत्ता रौर परलोकादि की सत्ता हुई तो नास्तिक का विनाश 
निश्चित है । 
स्वपरामशंमातं यदपराघः कियानसौ । 
--तंतालोक 
संसार मे सबसे बडा श्रपराध स्व" का. परामशं न करना है । 
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शेवमत-परंपरा 


अभिनव गु ने शेव-परंपरा का विस्तार से वणन किया है । उनके अनुसार 


` यह्‌ शास्त्र श्रसिद्धि' पर आधारित है । वेद का प्रामाण्य यहाँ स्वीकायं नहीं हे । 


प्रसिद्धि ( परंपरा ) पर आधारित यह शास्व वैदिक मार्गं सेश्रेष्ठहै। वेदों प्र 
आधारित चास्रं मे ज्ञान एव' योग सम्बंधी स्वानुभव का अभाव हं 1 अतः ये 
"अघः शास्त्रः है, शिव-लासन उर्ध्वं शास्त्र हं क्योकि तत्त्वज्ञान के लिए विधि 
निषेध का त्याग आवश्यक है । अधः शास्त्रों में विधि-निषेध स्वीकृत है केवल यत्र 
तत्र ही स्वानुभव का वणन है । ऋषियों के वाक्य क्लेशाकर हैँ ओर अल्प फलदाता 
१ लोक-व्यवहार की रक्चाके लिए धिधि-निषेव मेही संलग्न रहने के कारण 
शक्ति शास्र तत्व ज्ञान से पुणं नहींहो पाये ओर विधि-निषेध को ऊर्ध्व-शासन 
माया मानता है 1 

इस ऊर्व-लासन या आगम मार्गं मे(२) श्रीकंठ एव लकुलीरवर ये दो 
सप्रदाय है । लकुलीश मत केवल मुक्ति-मागी है । श्रीकंठ मत में भृक्त-मुक्ति दोनो की 
व्याल्या हे । श्रीकंठमत के भी पच सम्प्रदाय है । इनमे “भेरव मत' को ही अभि- 
नवगु स्वीकार करते हं । 

लैवपीठ भी दो प्रकार के दै (१) दक्षिण (२) वाम । दक्षिण पीठ मे शिव- 
तत्व प्रधान है। वाम मे शक्ति-प्रधानता स्वीकृत दै । प्रत्येक पौठ चार प्रकार 
काह (१) मंडल (२) मुद्रा (३) म्र एव विद्या । इनमें विद्या पीठ - सर्वश्ेष्ठ है । 
अतः अभिनव के सिद्ध योगीर्वर मत में विद्या की प्रवानता दे, य्पि मंडल, मुद्रा 





(१) ऋषिवाक्यं बहुक्लेदं -- मघ वाल्पफलं मितम्‌ । 
तैव प्रमाणयेद्ि्ान्‌ू-शेवमेवागमं श्रयेत्‌- तत्रालोकं ३७ आहिक, 
कश्मीर संस्कृत सीरीज, जिल्द १२ पृष्ठ ३६५ | 


(२) अधः शास्त्रेषु मायात्वं, लच्यते सग रक्षणात्‌-- वही, पृष्ठ ३६४ 





२४० ` मध्यकालीन हिन्दी काव्य को तांत्रिक पृष्ठभूमि 


तथा मंत्र भी ग्राह्य ह । अभिनव के त्रिक शास्त्रमें वाम एव दक्षिण दोनोंका 
समल्वय है ।१ इस मत का मालिनी विनय आदि तंत्र में विवेचन दहै । भोग ओर 
अनायास मूकति-प्रात्ति इसकी विशेषता है । 


श्रुति के अभाव में शेव-शास्त्र को प्रामाणिक नहीं माना जा सकता, एेसी 
दका उत्पन्न होने पर अभिनव गुत्त शुरु परंपरा!कोही प्रामाणिकता का आधार 
मानते ह ।२ इसके सिवाय प्रमाण के अभावमें प्रमेय का अभाव नहींमानाजा 
सकता, क्योकि इस शास्त्र के उपदेष्टा प्रवंचक नहीं थे ।3 इसके अतिरिक्त जसे 
अष्टम यज्ञादि मे उत्सन्य शाखा मुल श्रुति की कल्पना केर ली जाती ह, उसी 
प्रकार यहां भो श्रुति की कल्पना कर लेनी चाहिए । श्रुति के अभाव में साक्नात्कृत 
ज्ञान को अप्रामाणिक नहीं माना जा सकता । 


माप्त वाक्य को प्रमाण सभी मानते है, पुनः यह शास्त्र अनिन्दनीय है मतः 
प्रामाणिक है ४ अन्य शास्त्र साधन हँ गौर शेव-शाखछ्र साध्यहै। अतः द्वारद्ारी 
त्याय से यह मागं सर्वश्रेष्ठ है ।५ 


आयाति-करम--जिस क्रम से यह शाल प्रकट हृञा है, वह॒ क्रम यह है-- 
प्रथम परम्परा -> भैरव ~> भैरवी ~> लाकूल -> अनन्त ~> गहनेश -~>ब्रह्मा 
-> इन्द्र ~> बृहस्पति । 
(१) अशेष तंत्रसारं तु, वामदक्षिणमाध्ितम्‌ 
एकन मिलितं कौलं, श्री षडधं शासने--वही, पृष्ठ ४०० 
(२) इत्थं मध्ये विभिन्नं तत्यिकमेव तथा तया । 
गास्त्रमस्मद्‌ गुसगरहे सम्प्रदाय क्रमास्स्थितम्‌- 
तच्रा० प्रथम आ० जिल्द १ पृष्ठ ४६ 
(३) न चेते विप्रलम्भका येनेवमन्मथेपदिशेु :--वही, पृष्ठ ४७ 
(४) अविग्रीतेव हि प्रसिद्धिरागमः--वही, पृष्ठ ४६ 
(५) वेदादिभ्यः परं शेवं, शैवाद्वामं च दक्षिणम्‌ । 
दक्षिणाच्च परं कौलं, कौ लात्परतरं नहि--वही, पृष्ठ ४८ 
यहा दक्षिण मागं का अथं डिव' से उद्भूत शास्त्रोसे है जबकि 
कौलमत, त्रिकमत जादि भैरव से उत्पच्न हैं] 


= 





शोवमत परपरा २४१ 


इसमे क्रमशः & गुर ओर € करोड़ मंत्र हैँ ।१ 

द्वितीय परपरा : भैरव -> भैरवी > स्वच्छन्द > लाकुल -> अणुराद्‌ 
( अनन्त ) -> गहनेश -> ब्रह्मा -> शक्र -> गुरु 1 इसी परंपरा मे आगे दक्ष, 
वामन, भागव, वासुकि, रावण, विर्भषण, राम, लदमण आदि उपदेष्टा हए । 

तरतीय परपरा : एक ओर परंपरा के अनुप्ार दक्ष, चण्ड, हरिश्चन्द्र, 
प्रमथ भीम, शकुनि, सुमति, नन्द, कृष्ण आदि स्वीकृत हैँ । 

अभिनव गुन द्वारा स्वीकुत द्वितीय परंपरा के अनुसार लदमण -> सिद 
गण -> दानव ~> गुह्यक -> योगी-जन -> राजा-इस परंपरा से शास्र 
अवतरित हृजा । राजाओं द्वारा शास्र भ्रष्ट हो गया । तब श्रीकंठ की आज्ञः से 
सिद्ध-शेव अवतरित हुए 1 इनमें च्यम्बक, आमदंक, श्रीनाथ त्रिक-दर्यनावलस्बी थे 
अन्य द्वैताद्र॑त के समर्थक थे ! व्यम्बक-मठ से अवतरित होकर यह्‌ त्रिक-शास्र आज 
तक साधको हारा प्रचारित हो रहा है । 

उपर्युक्त विवेचन से शैवसम्प्रदायों हारा स्वीकृत अवेदिक तत्त्वो की स्वीकृति 
स्पष्ट है । अनुभूति दही प्रमाण है, वेद नहीं । शेवो का या मान्य सिद्धान्त उपर्युक्त 
आयातिक्रम से पुष्ट होता है । संतक्वियों मे यही अनुभूततिवाद ही स्वीकृत है ओर 
वेदवाद का खंडन किया गया है । 


ऋशमीरी शैवमतं 


फकूह्र के अनुसार ८५० ई० मे वसुगुप्त दारा शिवसूत्रों का उद्घाटन हुआ । 
वसुगर् ने श्पन्दकारिका" एव सोमानन्द' (६०० ई०) ने "शिवदृष्टि" द्वारा करमीरी 
शेवमत की पृष्ठभूमि प्रस्तुत की । आचायं उत्पल ने (१० वीं शताब्दी) प्रत्यभिज्ञा 
कारिका लिखी, रामकंठाचायं ने (१० वीं शताब्दी) स्पन्दविवृति, तथा उत्पल 
वैष्णव ने (१० वीं शताब्दी) स्पन्दप्रदीपिका की रचना की 1 अभिनवगुक्ताचायं ने 
(१००० ई०) प्रत्यभिज्ञा विमरिनी, प्रत्यभिज्ञा विवृति विर्माशनी, तंत्रालोक, तं्रसार, 
परमार्थसार दि ग्र॑य लिखे । भास्कर (११ वीं रतान्दी) ने शिवसूत्र वातिक (१ वीं 
शताब्दी क्षेमराज (११ वीं शताब्दी) शिव-सूत्र विमशिनी तथा जयरथ (१८ वीं 
शताब्दी) ने तंत्रलोक पर विस्तृत टीका लिखी । रिवोपाध्याय ने "विज्ञान भैरव" पर 
(१८ वीं शताब्दी) पर टीका लिखी । 


~ 


# 


( १ ) अभिनव गुप्त के अनुसार यह प्रसिद्धि अन्य तंर भें स्वीकृत है । 
( २) यह्‌ परंपरा अभिनव गृप्त को मान्य है । 
१६ 








२४२ मध्यकालीन हित्दी काव्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि 


कश्मीरी-लँवमत, इस मत से प्राचीनतर आगमो मे प्राप्त मत से अधिक 
उद्रैतवादी दहै । सम्भवतः शंकराचायं की कदमीर यात्रा के पर्चात्‌ कदमीरी 
लैवों प्र अद्वैतमत का प्रभाव अधिक होता गया ।' 
मृगेन्द्र एव मातंगतंत्र आदि प्राचीनतर तंत्र श्री मधुसुदन कौल के अनुसार 
हैतवादी ही नहीं अनेक-तत्व-वादी ({1181151 5) भी, है किन्तु सवंप्रथम स्वदछन्द 
ल मे अहत तत्त्व का प्रतिपादन हुआ । स्वतंत्र इच्छा-शविति मे विश्वास के कारण 
इस तंत का नाम 'स्वच्छन्द-ठंच' पड़ा । इस पर क्षेमराज की टीका प्राप्य है ।२ 
'स्वच्छन्द-तेच' का समय निशित नहीं है, परन्तु वह वसुगु्त से पूर्वं का तत्रह, 
यह्‌ निदिचत दै, अतः कदमीरी डवमत का आधार स्वच्छन्द ॒तत्र, विज्ञान-भैरव जसे 
अद्रैतवादी तंत्र ह 1 यह सिद्ध करना कठिन है कि विज्ञान भैरव तथा स्वच्छन्दत 
संकराचायं से प्रभावित होकर टी लिखे गए है, अतः फकुंहर का यह अनुमान कि 
रंकराचायं की कदमीर-यात्रा ही कदमीरीमत की अदरैत-प्रधानता का कारणदै, 
सिद्ध नहीं होती । जव तक यह सिद्ध नदीं होता कि 'स्वच्छन्द-तं्र' जौर 'विन्नान- 
भैरव" शंकराचार्मं के बाद लि गए ह तव तक फकह्र का अनुमान केवल अनुमान 
मात्र है । यह्‌ सम्भव है करि शंकर का प्रभाव रहा हो, परन्तु उसका प्रमाण हम 
नहीं मिलता । कवमत पूवं युगा में द्वैतवादी था, कश्मीर-घाटी में बोधो के आ दद- 
वाद से द्वैतवादी लौवमतका प्रभाव कम हो गया था । परन्तु ८ वीं शता० में वसुगृह्त 
ने प्राचीन द्वैतवादी शैवमत की आदशवादी-अदरैतवाद-परक ( 10621151 
110111511८ ) व्याद्या करके बौदध-प्रभाव से कदमीर को मुक्त किया 13 द्‌सलिए 
दंकराचायं एव' कश्मीरी चौवपत दोनों पर आददवादी महायानी बौद मतां का 
प्रभाव दिखायो पड़ता है । 





(1) € 2२61110 पऽ ()प€8६ 27 10त12--]. पि. एश््वृप्ाठयः 1 920 
२226 (198) 

(२) द्रष्टव्य स्वच्छन्द तत्र- भूमिका भाग, पृष्ठ ६ 70] 1 1२८8८९70} 

0त्‌००८६, 8112227. 11200पव द [एप] 1941. 
तया 

कंडमीर दौविज्म :जे० सी० चर्ट्जी ( पृष्ठ ५-६ ) 

(२) स्पन्द-निणंयः क्षेमराज -- श्रीनगर-कर्मीर-- १६२५ भूमिका भाग-- 
पृष्ठ ३ 
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कश्मीरी शेवमत से पुवं प्रचलित मुख्य ६४ तंत्रों तथा अमुख्य अनेक तंत्र 
का प्रचार था इनकी सूची रामदास गौड़ ने हिदुत्व ( पृष्ठ ४८५-८६ ) मेंदीरहै। 
इनमें से उक्त ॒विज्ञानभेरव आदि के अतिरिवत करई तंत्रों से उद्धरण अभिनवगृप्तादि 
नेद्िहैं। 

दशन : सत्ता शुद्ध चित्‌ है, देश, काल कारण से परे है, पूणं स्वातंन्य 
से मक्त है, निष्फल ह । यह्‌ सत्ता परमशिव, परात्पर ब्रह्म आदि शब्दों दारा 
संकेतित है । इस सत्ता मे संकल्प शक्ति रहती है, यह संकल्प-रक्ति स्वतंत्र ओर 
स्वच्छन्द है अर्थात्‌ थह संकल्प-शक्ति चैतन्य के साथ एकीभूत है ! स्वातत्य का 
अर्थं यह्‌ है कि चेतन्य विकल्प या भूतततत्व ( }/12†1€7 ) से मौलिक रूप मे भिन्न 
है । चंतन्य स्वतंत्र है भौर अपनी अभिव्यक्ति ( जडतत्त्व के रूप मे ) के लिए समर्थ 
ओर स्वतंत्र हे । 


यह संकल्प-शक्ति या स्वच्छन्द-शक्ति दो दशाओं में व्यक्त होती है । सृष्टि 
के रूपमे अथवा लयकेसरूपमें। सृष्टि के समय यहमरुल चैतन्य से भिन्न न रहने 
पर भी भिन्न रहती है ओर प्रलयावस्था मे यह सक त्प-शविति पुनः चैतन्य के साथ 
एकाकार हो जाती है। 


रांकर-वेदान्त का ब्रह्म भी शुद्ध चेतन्य है] ओर आगमो का ब्रह्म ( आदि 
पत्ता ) भी शुद्ध चैतन्य है परन्तु दोनों मे अंतर दै । तंतं का चेतन्य ( ब्रह्म ) 
स्वच्छन्द शक्ति से युक्त है । यह शक्ति शक्तिमान ब्रहम के साथ अभिच है, एको- 
भत है, दोनों एक ही है, इस स्वतत्रशक्तिके हारा सृष्टि करने से ब्रह्म को त॑त्नो 
मे 'स्वतंच-कर्ता' कहा गया है । क्योकि वह्‌ स्पों की सृष्टि मे स्वतंत्र है । तत्रो में 
रुष्टि कारिणी शक्ति तथा शक्तिमान ब्रह्य की पणं एकता स्थापित है । परन्तु वेदान्त 
मे ब्रह्म स्वयं त्रिया रहित है | (अधिकरण रहित) शुद्ध चेतत्यमे न त्रिया हो सकती 
है, न इच्छा, न राग, न द्वेष अतः इस शुद्ध चैतन्य को शांकर वेदान्त “माया! 
नामक एक रहस्यमय शक्ति से युक्त कर देता है 1 यह माया ब्रह्म के साय एकीभत 
(1060681) नहीं है । परन्तु फिर भो यही शक्ति जगत्‌ का कारण है। इसे 
वेदान्त अनिवंचनीय (सत्‌, असत से विलक्षण) कहता है । यह माया शक्ति जड 
(1\[216112]) है, अतः वह॒ शुद्ध चेतन्य के साथ एकाकार नहो हो सकती परन्तु 
साथ ही भिन्न भी नहीं दहै । श्री गोपीनाथ कविराज इसे “वेदान्त का रहस्यवाद 
कहते हैँ वथोकि वेदान्त मे मायातत्व' की स्थिति दाशनिक दुष्टि से युक्तियुक्त 
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नहीं है । तत्रो मे स्वतंत्र या संकल्प शक्ति को अजड (7071-)412.16118.1) माना 
गया है, इसी लिए वह्‌ चित्‌ शक्ति कहलाती है । 


इस स्वतंत्र शक्ति के तंत्र मे अभिव्यक्ति के समय तीन सोपान कटे गए हं- 


(१) प्रलय मे जब चेतन्यविकल्प से मुक्त होता है तव शक्ति शुद्ध चित्‌ शक्ति 
या चित्‌ प्रकृति के रूप में अवस्थित रहती है । 


(२) विकल्प की ओर उन्मुख दाक्ति--इस स्थित यद्यपि विकल्प की सत्ता नहीं 
ठोती परन्तु विकल्प की ओर उन्मुखता प्रारम्भ हो जाती है, तव इस 
रक्ति को माया शक्ति या जड प्रकृति कहते है 1 


(३) जब विकल्प का जन्म हो जाता है ओर जडता घनीभूत हो जाती है तव 
इस शक्ति को अविद्या" कहते है । 


(१) च्रिपुरा-रहस्य (०४ 1, 17, 77, 1) सरस्वती भवन टैक्स्ट सिरीज 
6१160 $ गोपीनाथ कविराज--द्रष्टव्य-कविराज जी कृत भूमिका 
भाग पर आधारित 


गोपीनाथ कविराज के सिवाथ ० एस एन ० दास गुप्त ने तंत्र तथा शांकर 
वेदांत का भेद इस प्रकार बताया ह कि तंचों मे (माया"शांकर-वेदान्त की तरह “अनि- 
वंचन' नहीं है, अपितु ब्रह्य की तरह 'सत्य' है, शक्तिमान एवं शक्ति दोनो सत्‌ पदाथं 
हं। अतएव जगत्‌ शक्ति (माया) की अभिन्यक्ति है । अतः वह॒ यथार्थं, भ्रम 


नहीं, किन्तु एक अथं मे जगत्‌ अयथाथं भी है क्योक्रि वह्‌ ब्रह्म से एकाकार शक्ति 
का कल्पित (14041760) रूप मातरा है | 


16 €171208€ 27 वाश्च ० 6 #*0पात्‌ 216 पा४८21 5018 
25 {116 216 [प्र {11€ 258्0€त्‌ 10041168{1078 2 {07708 ° (116 
9876 10८1 0 122 7 थका 271त्‌ एकवार 111 14182; 
81119४2. 171 3112116 24 87021४1 171 9111५28. उप प्ल 276 621 80187 28 
1116 216 16 71041116211018 ° प 768. 
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अगस-प्रामाणय : प॒रातन प्रसिद्ध व्यवहार के कारण आगमः प्रामाणिक 
हैँ । आगम का अथं ह प्रसिद्धि-प्राप ज्ञान? अन्वय एवं व्यतिरेक प्रसिद्धि के ही उप- 
जीवक हैँ ।* अन्वय-व्यतिरेक से प्रसिद्ध वस्तु में साध्य-साधन कौ खोज कौ जाती 
है, यदिये प्रसिद्ध से स्वतत्र होते तो प्रति व्यक्ति के अनुसार नाना मत मतान्तर 
खड़े हो जाते हैँ । 


परत्यक्षम भी निस पदाथं काजोनामव रूप प्रसिद्धहै, उसे हम स्वीकार 
करलेते हैँ । अतः पूर्वकालिकी प्रसिद्धि ही श्रमाण' है। इसीविए आगमो में 
प्राचीनतम्‌ प्रसिद्धिको प्रमाण माना जाता है। शेव-यास्वर प्राचीनतम्‌ है, एेसी 
सर्वत्र प्रसिद्धि है अतः वही श्रेष्ठ ओर ्राह्य है । अत्र सारे शास्त्र शिव की प्रसिदधि- 
विद्या ( आगम ) के ही उपजवि हैँ 


कविराज गोपीनाथ के अनुसार वेदान्त से त॑त्र-दशंन अधिक तकं संगत हे 
जवकि डं० दास गस के अनुसार तंत्र साधना प्रधान धमं है, ददान' उस साधना 
की केवल पृष्ठभूमि में प्रतिष्ठित किया गया हे] 

1६ ५25 €8861{12115 2 ८110105 0770 ग = +07811110,1116 पथ1178 
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वस्तुस्थिति यह है कि तंत्र एव वेदान्त दोनों को साधना से अलग केलल 'शुढ- 
दर्शन" के रूप मे देखने पर अनेक कघिनाइयां प्रस्तुत होती हैँ । युरोप के दाशेनिकों 
ने साधना से अलग रहकर शुद्ध दशंनों' की रचना की है, परन्तु साधना-प्रघान 
भारतीय दष्टिसे वे तकंपुणं नहीं हो सके भौर भारतीय दशनोंकोतो युरोपीय 
दार्दनिक प्राचीन रास््ों पर आधारित होने के कारण शुद्ध देन ही नहीं सानते । 
अतएव मेरी दुष्ट मे वेदान्त एव तंत्र ठनो को साधना प्रधान दन ही माना जाना 
चाहिए । यह अवश्य माननीय ह कि शांकर वेदान्तो तक-वितकं मे अधिक आनन्द 
लेते है जबकि तांत्रिक साधनो पर बल देते है । 

(१) प्रसिद्धि मनुसन्धाय--सेवचागम उच्यते-तंत्रालोक--३५ आहिक, जिल्द 

१२, पृष्ठ, ३५६ 
(२) अन्वय व्यतिरकौ हि, प्रसिद्धेरूप जौविकौ--वही 
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व्यवहार मे भी प्रसिद्धि ग्राह्य है अन्यथा विवादसे ही प्रत्येकं वार निश्चय 
हा करता कि अन्न खाना चाहिएया थाली 1 अततः व्यवहार में प्रसिद्धिसेभी 


आगम प्रामाणिक है| 


जव तक परिमित ज्ञान रहता है, तव तक शेव शास्र को स्वीकार नहीं 
किया जाता, अत्य शास्रं के. पश्चात्‌ जव ॒परिमित-ज्ञान पुणंहो जाता है तव 
अंत मे साधक शेव हो जाता है, अतः अन्त मे सवको शेव-गासन स्वीकार करना 
होगां । जिन पर शिवकी कृपा होती है वे प्रारम्भ में ही शेव-गासन को स्वीकार करते 
हँ । शिव ने ही ब्रह्मा, विष्णु, आदि रूप धारण कर वेदिक, सांख्य, योग, पांचराच्र, 
बौद्ध, अहत, न्याय, वेरेषिक, सिद्धात्त, शाक्त आदि मत अधिकारी भेद को ध्यान 
मे रखकर प्रकट कयि हैँ ।3 रिव के भसाद्योजातः' मुख से शास्र प्रकट हुए हैँ । 
वामदेव मुख से वैदिक मागं, अघोरमूख से आध्यात्मिक मागं प्रकट हए हैँ । लौकिक 
ज्ञान मे धर्म प्रधान हे । पांचरात्र मतत एव वैदिक मागं में घर्मं तया ज्ञानं दोनोंह 
बौद्ध अथवा अहत माग व॑ँराग्य प्रधानं) सां्यमें ज्ञान एव वैराग्य दोनों है 
योगमे ज्ञान; वैराग्य तथा देश्वमं हँ ओर शेव मागं ( अतिमागं ) में बुद्धि, 
भावना, लोक सवसे अतीत दै। सारे शास्रं का पयंवसान इसी शेवमागं में 
टोता है । अतः कोई भी शाच्र निन्दनीय नहीं है, सब शार रिवोदुभूत दै ।४ 


॥ यिति 


शुद्ध-विया तक चित्‌ शक्ति की प्रधानता रहती है भौर जड त्व अप्रधान 
रहता है, किन्तु शुद्ध विद्या के पश्चात्‌ जड़ तत्त्व की चैतन्य पर प्रधानता होती जाती 
टे । चेतना का स्वातेत्य समाप्त हो जाता है ओौर केवल सत्तारूप मे जड वस्तुओं 
मे विद्यमान रहती है, उसका प्रभाव जडतत्तव पर नहीं रह्‌ पाता । 


अतः शुद्धविद्या के पश्चात्‌ जव चैतन्य पर जडतत्त्व का प्रभाव बढ़ जाता द 
यह स्थिति “माया” की स्थिति कहलाती है । 
माया के पचभेद कहलाते है, तंन मे इन्दी को कंतुक' कहा जाता है 1 
ये कचुक परमशिव (आदि सत्ता ) की शक्तियाँ ह जो चैतन्य को आवृत करती हैँ । 





(३) पुरुषां विचार्याशु साधनानि प्रयक्‌-प्रथक्‌ - वही, पृष्ठ ३७१ 
(४) सामं योगं पाश्चरात्ं, वेदांञ्चैव न निन्देत्‌ 
यतः शिवोदभवाः सर्वं इति स्वच्छन्द शासने-- वही, ३७५ 
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आवरण-डालने कौ यह स्थिति- "कलाः, "विद्या", ^राग', काल' ओर 'निर्याति' 
नामों से प्रसिद्ध ह| 

इस प्रकार माया से युक्त चैतन्य जिसमें सीमित संतोष है, सीमित स्वातंत्य 
हे, सीमित ज्ञान है, सीमित अनुभव दै, जीव' कटलाता ह 

कला. विद्या, राग, काल ओर नियति के अतिरिक्त स्थूल सृष्टि; का विकास 
ठोता है । प्रकृति से लेकर पृथ्वी तक २४ तत्त्वो का विकास होता है- 

अर्यात्‌ प्रकृति + मन ~- वृद्धि + अहंकार + १० हण्डियां -- ५ तस्मात्राएं + 
५ महाभूत-ये ही २४ तत्त्व है, जीव को मिलाकर २५ तत्त्व होते है, इनमे शिव, 
शक्ति, सदाशिव, ईदवर, विया, माया, अविद्या, कला, राग, काल तथा नियति--ये 
११ तत्त्व मिला देने पर कुल तत्त्वों की संख्या ३६ हौ जाती है । 

अभिनवगुप्त ने तंत्रालोक में उपयुक्त ११ तत्त्वो पर साधना एव दशेन--दोनों 
दष्टियों से विचार किया है, हम साधना-खंड मे उसका विवरण प्रस्तुत करगे । 

इस प्रकार चित्‌ शक्ति की अभिव्यक्ति के सृष्टि या प्रतीति प्रारम्भ हो 
जाती है ओर शक्ति के आकूुंचन के समय प्रलय प्रारम्भ हो जाती है) प्रलय के 
पञ्चात्‌ पुनः जीवों के अदष्टो" के सहयोग से ब्रह्म की शक्ति अंशसरूपमे व्यक्त 
होती है । इस प्रकार आत्मा का केवल एक अंश मे व्यक्त होना ही ब्राह्मयाभासः 
है । ब्राह्याभास' व्याह? ब्रह्मा अपने एक अंश से-देश, कालादिके स्पमें 
व्यक्त हौता है) ये देश कालापि चैतन्य या अत्मासे भिन्न हौ जते हं । परन्तु 
चकि चैतन्य सर्व-स्प्शी है, (411 €0101861118) चैतन्य अपने बाहर किसी भी 
वस्तु को नहीं रख सकता, अतः जो बाहर घट पदादि पदाथं दिखायी पडते हैँ वे केवल 
दर्पण में प्रतिनिम्बत पदाथं के समान है । अतः जगत्‌ वस्तुतः एक प्रतिबिम्ब है जो 
आत्मायानब्रहामे ही अवस्थित है ब्रह्माण्ड की अभिव्यक्ति ब्रह की स्वतंच्र-संकल्प- 
शविति से द्वारा होने के कारण, वस्तुतः आभास (र२.ा1€61107) की प्रक्रिया होती 


------ 


(१) जे० सी ° चटर्जी के अनुसार पाच कचुकों मे कला, निर्यात, राग, विया 
व कला की गणना की जाती है, जब माया सम्मिलित कर लेने पर कंचुकों 
की संख्या ६ हो जाती है" गोपीनाथ कविराज के अनुसार कला, नियाति 
आदि पाँच कंचुक मायाकेही भेदै, जेसा कि उपर दिखाया गया 
है । ( विस्तार के लिए द्रष्टव्य 25110017 51129187) --.] 
0. दादा ) 
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है ओर इस आभास-प्रक्रिया के लिए अन्य किसी वस्तु की अवद्यकता नहीं पडती, 
अतः जगत्‌ ब्रह्म का आभास है, विवतं नदीं है जो शङ्धुराचायं मानते है, भ्रमात्मक 
लान नहीं हे अपितु यह उसी अथं मे सत्य है, जिस अथं मेहम आभास को सत्य 
मानते है ! परन्तु जसे आभासः की सत्ता दपण से भिन्न नहीं है, तथैव जगत्‌ 
ब्रह्म की चित्‌ शक्ति से भिन्न नहीं है यव्ति दपण है जिसमे जगत्‌ रूपी प्रतिविम्ब 
दिखायी पड़ता हैँ । अतः तांत्रिक के लिए जगत्‌ प्रतिविम्ब की सत्ता के समान सत्य 
हे ओर चित्‌ शिति से अभिन्न द । चित्‌ ददित भगवान कौ स्वतंत्र शति का नाम 
दै इस प्रकार जगत्‌ भगवान कौ स्वतंत्र इच्छाशवित की अभिव्यक्तिहै, वह्‌ 
श्रमात्मक ज्ञान नहींहै की जेस दप्र॑ण में प्रतिबिम्ब लुप्त हो जातादहै, उसी प्रकार 
प्रलय कौ अवस्था मरे जगत्‌ चित्‌ शक्तिरूपी दर्पण में समा जाता है परन्तु चित्‌ 
शक्ति या स्वातंच्र-राक्ति प्रलय के वाद भी ब्रह्म के साथ संयुक्त रहती है । 


ब्रह्म अपी स्वतंत्र रकित से स्वथं सावदेरिक, सवव्यापक, विश्वोत्तीर्णं ओर 
अमित होने पर अस्वेच्छा से ही लीलार्थं अपने को एकदेशिक, ओर सीपित करता 
है| ब्रह्मको इस प्रकार सीमित ओर एकदेशीय करने वाली शकिति अविद्याया 
जड़ शक्ति कठलाती है (जो चित॒कीलव्तिदी है) इसे शून्य" या प्रकृतिभी 
कहा गया दै 1 शूल्य या आकाश में सत्ता अपने को सर्वं प्रयम सीमित करती है, । 
अतः सत्ता ( ब्रह्म ) के एकदेदिक ओर अपुणं ( परणता की मात्रा में कुछ अभाव 
की स्थिति) होने से जीव' कहलाता है । यह जीव अविद्यासे सीमित रहने 
के कारण जगत्‌ को अपने से भिन्न समञ्लने टगता है यद्यपि मूलतः जगत्‌ चित्‌ शक्ति 
केरूपमे तथा जीवब्रह्मकेरूपमेएकहीह। 


इस प्रकार आदि सत्ता अपने को अपनी स्वतंत्र चित्‌ शक्ति दारा दोदो रूपौ 
मे व्यक्त करती हैँ । जीव ल्प मे सत्ता ्रष्टा' कटलाती है आर जगत्‌ कै प में 
वही सत्ता 'दुश्य' कहलाती दै । ्रष्टाः ्ुद्य, को अपने से भिन्न मानने लगता है 
ओर सुख-दुख अनुभव करता है जीव अपुणं अनुभव ( पूर्णाहन्ता का अभाव ) ब्रह्म 
के कारण "इदम्‌" यह्‌ है अथवा नै ह" एसा अलग-अलग अनुभव करता है | 


रह्म आवरण एवं भिन्नता से परे है अतः सारी पृष्टि ब्रह्म ( पूर्णाहन्ता ) के 
साथ एकीभूत रहती है । जसे अनि में श्रकाश' एव ताप दोनों रहते है वैसे ही ब्रह्म 
मे पणं अनुभव ( पूर्णाहन्ता ) तथा स्वतंत्र चित्‌ शक्ति दोनों रहती है । चितुशविति 





{न कि 
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जगत्‌ के हप मे यद्यपि चिन्न प्रतीत होती है, क्योकि जगत्‌ जड़ ओर अनेक रूपी 
प्रतीत होती है, तथापि वह ब्रह्म के साथ एकाकार रहता हे । 


अविद्या के कारण ब्रह्म मे जगत्‌ का आभास प्रतीत होता ह इख आभास 
मय जगत्‌ के तीन सोपान वताये गए ह-- 


(१) जड-जगत्‌ को व्यक्त करने वाली राक्ति चैतन्य के साथ एकाकार रहती है 
परन्तु इस स्थिति से जड जगत्‌ अभी व्यक्त नहीं हुआ दै । यह जडं जगत्‌ के बीज 
ल्प सें चैतन्य म अवस्थित रहती ह । यह अवस्था जिसमे चैतन्य एवं चित्‌ शक्ति 
एकाकार रहते ह, दिव, शवित, सदारिव, शुद्ध, विद्या तथा ईखवर इन पाच तत्ों 
| द्वारा उपर्मक्त प्रथम स्थिति का वर्णन किया जाता दहै) इस स्थित से ब्रह्य कुद 
सीमित होकर शिव कटलाता है । ब्रह्म सभी प्रकार के विकल्पों से परे ह जबकि 
शिव विकल्प से युक्त हौ जाता है, परन्तु अभी शक्ति उससे संच्चिविष्ट रहती है । 
अभी तक शिव शक्ति एक दै, परन्तु अहम्‌" एेसा अनुभव शिव को होता है 'अहं- 
आसन" रिव की विरोषता है, परन्तु वह॒ जगत्‌ के विषयों से परे है अर्थात्‌ उसे केवल 
अपना ग्न हः" ेा अनुभव होता है, जगत्‌ का अनुभव नहीं होता, क्योकि अभी 
सृष्टि-कारिणी शक्ति उसी के साथ संघटित रहती है 1 


ऋ, ४ 


(२) दूसरी अवस्था मे “भ ह° एेखा अनुभव विस्तृत होता है ओर जब 
"महाशून्यः ( जो जड़ तत्तत है) का ज्ञान होता है, अथात्‌ अहमेव इदस्‌' एेसा 
^ ; ) ८. <} 
अनुभव होता है 1 तव वहीशिव “सदाशिव' कहलाता है मही यह हं यहं ज्ञान 
होने पर शिव सदाशिव कहलाता दै 1 


(३) परन्तु जव जड़ तत्व का कुच प्रभाव ओौर वदने लगता ह ओर जब 
चैतन्य को यह्‌ अनुभव होता है "इदसम्‌-अहस्‌"' यह मे हँ तब यह दा ईश्वरः 
कट्लाती द । 

(४) अव तक चेतन तत्त्व की प्रधानता रही ओौर जड़तत्व अप्रधान रहा, 
परन्तु जड तत्त्व एव' चेतन तत्तव बरावर हो जातेहैँ तो चैतन्य की यह स्थिति 
“शुद्धः विद्याः कहलाती हे । 

"शुद्ध विद्याः की स्थिति के वांद “अविद्याः का विकास होता है । अविद्या 
की अवस्या को अंकुरावस्थाः भी कहा गया है । अंकुर मे जंसे चेत्य एव जड तत्व 
मिभित रहता है ओर दोनों तत्वों की प्रधानता रहती है, तथैव माया, कला, विद्या 
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राग, काल तथा नियति नामक अन्य मिधित तत्तव व्यक्त होते हँ, इनमें चैतन्य र्‌ 
जड़ तत्त्व दोनों मिधित रहते है । 


शिव-शक्ति यामल : ऊपर के वणन से स्पब्ट है कि तंचों मे शिव एव शक्ति 
कों एकता ही म्य विषय है जीव अज्ञान से मुक्त होकर शिव” हो जाता है तो जगत्‌ 
आकूंचित होकर शक्ति में लुत हो जाता है । शक्ति एव' शिव एक ओर अभिन्न है, 
अतः तत्रो नै सवत्र शिव एव शक्ति की एकता पर बल दिया ह ओर इस शिव- 
शक्ति एवय के लिए विस्तृत साधना-पद्धति का आवित्कार किय। है । 


जगत्‌ शिव-शक्तिमें यामल" का परिणाम है । यामल का अथंदहै 
-संघट'१ । शिव एवः शक्ति का सामरस्य (मेथुनावस्था में स्थित होना, अर्थात्‌ एक 
हो जाना) को भी संघट्‌ कहा जाता है 1 शक्ति एव शक्तिमान्‌ को जननी तथा जनक 
भी कहा जाता है । क्योकि सारी सृष्टि शिव एव शक्ति के यामलय से ही उत्पन्न 
होती है । शक्ति शिव की स्वातत्य रक्तिकानाम है जिसे "विमला कहा गया 
है । हम कह चुके हैँ कि जगत्‌ के रूप मेब्रहमा अपने अंश शक्तिरूप मे व्यक्त होता 
हे, वयोकि वह आत्मानुभव' करना चाहता है । आत्म-अनुभव की स्फुरणा के 
कारण ही ब्रह्म शिव एवः शक्ति इनदोल्पोंमे व्यक्तो जाता है । इसप्रकार 
ब्रह्म को रक्त ब्रह्म के साथ अपुथक्‌ होकर भी जगत्‌ को पुथक्‌ होकर आभासित 
करती है। शक्ति ही जगत्‌ को निमित्त कारण है अत्तः उसे जननी कहा 
गयो हे | 
जनक का अथं है {भरिततनुः' । सवं आकांक्षाओं को पूणं करने का 
स्वभाव है जिसका, वही जनक है। इस जनक के पांच मुख ह, चित्‌; आनन्द, 
इच्छा, ज्ञान एव क्रिया । शवितयों से युक्त कर ब्रह्म पाँच प्रकार के कार्थ 
करता टै- 


सृष्टि संहार कर्तारं, विलय स्थिति कारकम्‌ । 
अनुग्रहकरं देवं, प्रणतार्ति विनाशनम्‌ 3 ॥ 


( १ ) तयोर्यामलं रूपं स संघट इति स्मृतः 


4 ( तंत्रलोक--प्रथम आदह्धिक ) पृष्ठ ४ 


(३ ) तंत्रालोक~--प्रथम आदह्भिक, जिल्द १ , पृष्ठ ७ 
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इस शवित्त युक्त ब्रह्य ( शिव )? अगाधि रूढ मिथुनावस्था में स्थित होने 
पर दाक्ति द्वारा सृष्टि की रचना करता है । जिस प्रकार प्राकृत नर-नारी समा- 
गमोत्सुक होकर उल्लास से स्फुरित होते है ओर शुक्र एव रज-लाव से सृष्टि 
होती है । वसे ही शिव-शवित्त को भिधुनावस्था से सारे जगत्‌ की उत्पत्ति होती 
हे । शवितत-शिव के संघटु को मेघ-स्थित विचुल्लेवा के रूप मे देखा गया है । 

पाश : दाक्ति-शिव को नाना पाशो से बांधती है । 'कंचुक' भी पाश है। 
इनसे शिव जीवरूप में स्थित होकर अल्पज्ञता के कारण दुःख उठाता है । ज्ञान 
ठोने पर इसी शक्ति की सहायता से पुनः जीव अपने स्वरूप को पहचान 
सकता है, यही प्रत्यभिज्ञा कह्लाती है । प्रत्यभिज्ञा ज्ञान द्वार ही हो 
सकती है । 

“यह्‌ वस्तु एेसी है, इससे अन्यथा नहीं है" इस प्रकार का ज्ञापन कराने वाली 
रावित का नाम ज्ञान दहै ।१ जीव को अपने रूपका ज्ञान केवलज्ञान द्वारा हौ हो 
सकता है । | 

जान के अतिरिक्त शवित्त के दो रूप ओर है, इच्छा शक्ति एव' क्रिया-शक्ति । 
शिव का श्रिशुलः इन तीनों रक्तियों का प्रतीक है । र जगत की सृष्टि के निमित्त 
पारमेश्वरी इच्छा रूप चावि ही इच्छा शक्ति कहनाती है ओर सृष्टि की क्रिया 
कत्तु राक्ति ही क्रिया शक्ति है। 4 

इच्छा, ज्ञान, त्रिया अलग-अलग रहकर भेद उत्यन्न करते ह ओर भेद ही 
पाच" है । परम अद्वैत, संविति, स्वातंव्य परादाकिति से युक्त शिव से जो 
कुछ भी भिन्न है, वह पाश" है, अविद्या के कारण हमे भेदात्मक ज्ञान 
होता है 1 

अज्ञान का अर्थं तिमिर है जो पारमेश्वरी स्वातत्य इच्छा-शक्ति के उल्लसित 
होने पर शिवस्वरूप के गोषन होने से उत्पन्न होता दै । अज्ञान अपूणं ज्ञान है, ज्ञान 


( १ ) एवमेतदिदं वस्तु, नात्यथेति सुनिञ्चितस्‌ । 
ज्ञापयन्ती जगत्यत्र, ज्ञान-शक्ति निगद्यते ॥ 
तंत्रालोक जिल्द १ आह्धिक १, पृष्ठ १८-१६ 
( २ ) वही, पृष्ठ १६ 
( ३ ) भेद प्रथात्मकस्‌ शिवात्‌ अन्यत्‌ तदेव पाशः--वही, पृष्ठ ३४ 
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के जभाव को अज्ञान नहीं कहते । आत्मा स अनात्म का ओर अनात्मा मे आत्मा- 
बोष ही अपूर्णं ज्ञान है । यही "आणव मलः कहलाता ह ! 


साधना के लिए शिव के ६ रूप स्वीकृत कयि गए ह-- 


वन, विग्रह, ज्योति, ख, शब्द आर सत्र । इनमे से क्रिसी एक को साध्य 
अनाकर सफलता प्राप्त की जाती है । भुवन शब्द का अथ है--^भोगाधार रूपः 
लोकादि । विग्रह = रद्र, कषवज् आदि यिव के अनेक रूप । शब्द = नाद-साधना । 
म॑त्र- अकार, मकार आदि ज्योति = प्रकाश का व्यान करना । 


एक ही शिव के उधिकारी की मानसिक ददा को ध्यान में रखकर अनेक 
स्प होते है । अतः शिव विश्वमय है ओर साथ ही विश्वोत्तीणं भी है, क्योकि वह 
सवसे परे ह ।१ जिस प्रकार दपण या जल मेँ स्थित प्रतिविम्ब दर्पण या जल में 
भो रहता है ओर इनसे वाहर भी रहता है वैसे ही शिव विश्व मे स्थित टोकर 
भी व्ड्विसे परे भी रहता है। क्ति ओौर शक्तिमान्‌ की एकता होने से 


विश्व एवः शिव एक ओर अभिन्न ह | विद्व शिव के अदा याक्ति का रूपान्तर 
माह] 


शक्तिके भद्‌ : पदाथ अनेक है, भिच्न-भिन्न हं अतः अनेक पदार्थो को 
देखकर भित्र-भिनच्च शक्तियो की कल्पना की जाती है, मूलतः शक्ति एक है । हम 
देखते दै कि ज्वालामुखी पवंत भभक उढते हँ ओर मेघ मे विद्युत्‌ प्रज्वलित हो 
उठती है, पवत को अनि व विद्युत की अभि दो पदाथं भिन्न-भिन्न दिखायी पडते 
हं, परन्तु उनमें प्रतीयभान शक्ति मूलतः एकं दे ।२ जगत्‌ के भिन्न-भिच्च रूपों में 
रिव का स्फुरण हो रहा है, अतः उन भिन्न फलमभेदों को देखकर हम पदाथं में 
दाविति का आरोप कर लेते हैं| 





( १ ) उक्तं च कामिके देवः , सर्वाकरतिर्निराकृतिः 
जलदपण वत्तेन, सर्वं व्याप्त चराचरभ्‌-वही, पृष्ठ १०४ 
( २ ) फ़लभेदादा रोपितभेदः पदार्थात्मा बक्तिः-- 


दष्टव्य-तंत्रा ०, प्रथम आद्धिक, पृष्ठ ११० 
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जगत्‌ शक्ति रूप है । यही शक्ति उपाय रूप में स्वीकृत है । शक्ति के दारा 
शिव का-ज्ञान होता है 1 यह ज्ञान मानस-प्रत्यक्च है : यथा, भूख प्यास का मानस- 
प्रत्यक्ष होता है, तथेव शिव का मानस-प्रत्यक्ष सम्भव है । यह मानस-प्रत्यक्च भी 
शिव के एक अंश क होता है यथा बृक्षको केवल रूप का प्रत्यक्ष होता है, रसादि 
का नहीं, तथेव हमें शिव के एक अं का मानम-प्रत्यक्ष होता है । नाद-विन्दु आदि 
शक्ति रूपों द्वारा शिव का मानस-प्रत्यक्ष होता है१ । शक्ति उपाय है ओर मनदहै 
उपाय कर्ता । जिस प्रकार मनसे बाह्य-पदार्थो का प्रत्यश्च होता है उसी प्रकार 
शक्ति हारा शिव का मानस-प्रत्यक्ष भी हो सक्ता है । 


पदाथ दो प्रकार के होते हे : 1 प्राण-पद पदाथं यया गोत्व" गो" का प्राण- 
पद पदाथ है। [ विशेषाघान हेतु : पदाथ के गुण, यथा शुक्र, पति, हरितादि 
गुण--इनसे पदाथं की विशेषता प्रतट होती है । सम्पुणं पदार्थो का प्राणपद तच्च 
आत्मा या चैतन्य ( शिव ) अतः सारे पदाथं शिवामृत से परिप्लुत हैँ । पदार्थो 
को इसीलिए अमृतमय कहा गया है । पदार्थो में इसी आत्मा की खोज करनी 
चाहिए । 


वृत्ति : मन की वृत्तियां भी दो प्रकार कीहैँ। ] भाव 1] अभाव। ध्यान 
के समय इन दोनों के मध्य में शन्यावस्था ( चैतत्य ) की ब्लक मिलती है । 
मनकी लहरया तो भावमय होतीदहै, या अभावमय, इन दोनोंके बीचमें 
आत्मा की ब्चलक मिल जातीहै, अतः इसी मध्यममाग को साधना के समय 
अपनाना चाहिए 1 इसी को बौद्ध-दाशनिक मध्यमा प्रतिपदा कहते ह, रुन्यावस्था 
भी यही है । शून्यावस्था भाव एव' अभाव नामक वृत्तियों को अलग करती हे । 


( १ ) रसाद्नध्यक्षत्वेनाऽपि, रूपादेव यथा तरप्‌ । 
विकल्पो वेत्ति तद्टक्त, नाद-विन्दरादिनाशिवम्‌--तच्लोक-- प्रथम 
आहिक 1 पृष्ठ १२० 
( २ ) उभयोर्भावयोज्ञनि, ज्ञात्वा मघ्मं समाश्रयेत्‌ 
युगपच्च दमं त्यक्त्वा, यध्ये तत्वं प्रकाशते । 
अतएव च उत्मनाभिन्नप्रमातृरूपं परमाथ 
साक्षात्कार लक्षणमेतद्‌ भर्वति 
उत्मना तु ततोऽतीता, तदतोतं निरामयम्‌--वही, पृष्ठ १२८ 


०1 मि 
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इस अवस्था के परचात्‌ 'उत्मनावस्था' आती दहै ओर “उन्मनावस्था' के 
पड्चात्‌ साक्षात्‌ ब्रह्म प्राप्त होता है 1 इसीलिए कटागया है कि ऊर्ध्व-पथ तथा 
अधो-गति ( नम्न-गत्ति = अभावावस्था ) को दछोडकर अथवा प्राण एव अपान वायु 
को छोडकर मध्य देदागासी बनकर रामस्थ हो जाना चादि 1 "रामस्य" करने वाला 
मागं तभी सुषुम्ना मागं कहा गया है क्योकि वह॒ इडा-पिगला के वीच का मध्य- 
मागं है । इसे तों मे श्राम-धर्मः कहा गया है। इस म्राम-घमं हारा 
ही “रामः प्राप्न होता है । इस सम्बध में तांचिक संतकवि, कबीर, नानक, दादू, 
सुल्दरादि सभी एकमत हैँ । 

अभिनवगुप्त ने ^राम' शब्द की व्याष्या इस प्रकार की ह क्रि जड़ एव अजड 
( चेतन ) विश्व-वेचिव्य द्वारा क्रीडा करने वाला तत्त्व ^राम' है 12 

रामया शिव एक तत्त्व है। वह आभासरूप विश्च में क्रोडासक्त रहता 
है । तंव का क्रीडासक्त या लीलासक्त सूप ही वैष्णवों में भी स्वीकृत हं । 


विकल्प के नासे ही यह “रामः प्राप्त हो सकता ह । विकल्प को ही स्मृति 
कटा गया है ।3 अत्तः स्मृति रहित स्थिति ही प्राप्त करना साधना का विषय हे । 

निर्जन : इसी प्रकार अभिनव ने निरंजन" कीभी व्याष्या कीदह। 
निरंजन का अथं है जिससे शक्तिमान पूर्णता के साय प्रकट किया जाय, वही तत्त्व 
निरंजन ह । शकत द्वारा ही तत्त्व पूणता के साथ व्यक्त होता है, अतः शाक्त का 
ही तत्र में निरंजन कटागयाहै। शक्ति ओर शक्तिमान्‌ कीएकताके कारण 
शिवः की संज्ञा भी निरंजन भी है) इच्छा, ज्ञान एव क्रिया द्वारा ब्रह्म अजित या 
प्रकट होता है । अतः शक्तिके तोन रूपों में सामरस्य लाकर योगी “निरंजनः हो 
जाता है ।* साघनामें त्रिया को भी निरंजनः कहागया है । 


( १ ) उर्ध्व त्यक्त्वा विशषेत्स रामस्थो मध्यदेशगः--वही, पृष्ठ १३० 

( २ ) तत्तज्जडाजडात्मना विश्ववेचित्यात्मना क्रीडति इति रामः- 
वही, पृष्ठ १३१ 

( ३ ) सर्वो किकिल्पः स्मृति--तं्रालोक~-- प्रथम आहिक, पृष्ठ १३४ 


( ¢ ) लोलीभूतमतः शवितत्रितयं तत्त्िशलकम्‌ 
यस्सत्ाशु समवेशाद्‌ भवेद्योगी निर्जनः--तंत्रालोक; आदिक 
तृतीय, पृष्ठ ११५ 
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साक्रार ब्रह्य का ध्यान : साकार ब्रह्य साधना की सुविधाके लिएहै। 
विकल्पों का नाद सहसा सम्भव नहीं है, अतः साधारण-बुद्धि वालों के लिए ब्रह्म 
के मूख हस्तादि की कल्पना करनी पडती है । तिश्चला-बुद्धि की ओर यह एक 
सोपान मात्र हैँ । निश्चला-बुद्धि की निराकार तथा निराश्रय रामया शिवही साध्य 
बनता है । साकार नहीं, अतः वैष्णवादि साधक सामान्य-बृद्धिवालो के लिए है अंत 
मे उन्हे भी निराकार को ही ध्येय बनाना पडता । 


जप : ध्यान के अतिरिक्त जपसे भी मूवित सम्भव है । भाव एव' अभावसे 
रहित तत्वस्वरूप का प्रामशं ही जप है । मन की मध्यमावस्था--शन्यावस्था में 
स्फुरित चेतना ( सवित्‌ ) का पराम = मनन दही जपहे। 


वस्तुतः साधना में भावना का फल मिलता दहै । जो साधक जिस रूप तत्त्व 
का आराधन करता है ओर तन्भयता प्राप्त करता. है, उसे वसा ही फल प्राप्त 


होता है 13 


यह्‌ स्मरणीय है किं उपासक दो प्रकार के होते हैँ : [ अवच्छेदक उपासक 1॥ 
अनवच्छेदक उपासक | अवच्छेदक उपासक नियत विधि से नियंत्रित रहते है; 
( साकार उपासक इसी श्रंणी मे आते हैँ ) । अनवच्छेद उपासक स्वतंत्र होति है, 
उनके लिए विधि-निषेघ नहीं है । वे निरगंल हँ । 


क्या साधना कै ये मेद वास्तविक हँ । आगमशास्रका कथन दहै कि ये भेद 
केवल व्यावहारिक है, ज्ञान कीस्थूलतामेही भेदो का भ्रम होता हे । स्थुलता का 
अथं है--ग्राह्य-ग्राहक भाव का उदय यह्‌ उपेय है, यह उपाय है, एेसा ज्ञान होना 
ग्राह्य-ग्राहक भाव है, अतः स्थुल क्रियाओं में भेद दिखायी पडता है, वस्तुतः कोई 
भेद नहीं है । 
ज्ञान एवं किया : तिया तथा ज्ञानमें भेद माने बिना क्रियाओं मे भेद 
स्वीकार नहीं किया जा सकता | परन्तु आगमशास्र के अनुसार त्रिया एवे ज्ञान 
मे वस्तुतः कोई भेद नहीं है कहा गया है क्रि योग तथा त्रिया एक है । तत्व में 


( ३ ) त्रियादेवी निरङ्गनाम्‌, वही, पृष्ठ ११४ 
(१) यतो नान्या क्रिया नाम ज्ञानमेव हि तत्तथा । पृष्ट १८६८ 
रू ठेर्योगान्तता, प्राप्तमिति श्रीगमशासने तत्रालोक-प्रथम-आ्िक 
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आसक्त मति ही क्रिया है इससे वासना की शांति होती दै।१ तत्व मं 
चित्त का लय हो जाना ही योग हे, व्योकरि तत्त्वों मे चिति कौ योजना को 
चित्त को तत्त्वों मे युक्त कर देने को ही योग कहा जाता है ( ज्ञान चेतना से भिन्न 
तत्व नहीं है ! अतः ज्ञान योग एव क्रिया एक एक तत्व है ।* इसका तात्पर्यं यह्‌ हं 
करि योग उपासना, ध्यान, जप, सेवा, कीतंनादि सभी श्ञान' शब्द मे अंतभूत हौ 
जाते है 1 अतः साकार-निराकार उपासना के भेद व्यावहारिक दँ: जसे, घट का 
ध्वंस चाहे प्रस्तर से हो या दण्ड से परन्तु ध्वंसतोहोताहीहै, तथेव मोक्षः रूप 
कायं (वाक्तना का नाश) चाह किसी भी उपायसे हौ सकता ह । 

साघना के सेद्‌ : अधिकारी की मानसिक क्षमता या रुचि के अनुसार 


साधना के भेद करने पडते ह--इन्दं आगमो मे उपाय कहा गया हँ । शाम्भव, शाक्तः 
एव आणव ये तीन उपाय बताये गए है । 


शाभ्भव-उपाय : विकल्प रहित स्थिति ल्ञाम्भवावस्था है । जड, परिमित 


तत्व के निमज्जन से बोध प्रात होने पर जो तादात्म्य ओर तद्रूपता प्रात होती है 
वह शाम्भव-अवेश' कहा जाता है । सम्यक बोव के लिए वृद्धिकी निमलताकी 
आवद्यकता है 1 चैतन्य का प्रतिबिम्ब उसी में पडता है । यही बुद्धि न्द्रियों को उत्पन्न 


[स 


करती है 1 इन्द्रिय एव बुद्धि से परे जाकर स्वारूप में स्थित होना ही शाम्भवी 


स्थिति है 1 इसमे "भावना" नहीं रह जाती 1 शिव से तादात्म्य होता है।3 यही 


अनृत्तरावस्था' है । वस्तुतः शाम्भव उपाय एक "आम्यंतर-ध्यान' 171 1108 
५४५९ 71601210 है इससे सहसा ही चेतन्य जागृत हो जाता है 1 
(१) योगो नान्यः क्रिया नान्या, तत्वारूढा हि या मतिः 
` स्वचित्त वासना शान्तौ--सा क्रियेत्यभिधीयते ।--वही, प्रष्ठ १८६ 
(२) क्रियासैव च योगः स्यात्तत्वानां चिल्लयीकृतौ 1 पृष्ठ १६० 
तत्वानां चिति योजनात्‌ योगः स्यात्‌ इति नानयो ज्ञानातिरेकः वही, 
अथवां 
योगो नान्यः क्रिया नान्य,--वही पृष्ट--१६० 
(२) तेना विकल्पा सेवित्तिर्भावनाद्यनपेक्षि णी । 


शिवतादात्म्यमापन्ना, समवेशोऽच्र शांभवः-रंत्रालोक, प्रथम आदिक, 
पृष्ठ, २०९-२१० 
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म्र तिविस्बवाद्‌ : अनुत्तरावस्था मे भैरवी शक्ति नासक शक्ति विशेषकी 
व्पेक्षा होती है । श्रकराश' को ही जगमोंमे भेरवी शिति कहा गया है, क्योकि 
प्रका के कारण ह्‌ पदार्थं का प्रकाशत्व प्रतीत होता है! प्रका, प्रकाश्य से भिन्न 
नहीं है, यह हम कह चुके हैँ । आत्मा रूपी भित्तिमें ही पदां प्रतिबिम्बित होते 
है । प्रतितिम्ब सर्वदा सजातीय पदाथंका ही गोचर होता है, विजातीय पदां 
का प्रतिविम्ब दुष्टिगोचर हो नहीं सकता । भूमि, जल, वृक्ष, आदि कारूप ही 
दपेणादि में प्रतिबिम्बित होता है, स्पर््ादि का प्रतिबिम्ब गोचर नहीं होता, क्योकि 
रूप प्रकाश का सजातीय धर्म है ओरनेत्रका विषय प्रका या तेजदहीदहै, 
स्पंरादि नटीं । 


निर्मन वस्तुमेंदही रूप का प्रतिबिम्ब पडता है, मलिन वस्तु मे नहीं अतः 
.शाद्र चेतत्यमें ही यह विश्व प्रतिबिम्बित है : यथा, सुन्दर रूपं को देखकर स्पर्शादि 
की इच्छा होती है, वेसे ही जगत्‌ के रूप रसादि से प्राप्त आद्हाद से अतिशय-आल्हाद 
रूप चिदानन्द की प्राति इच्छा होती है, क्योंकि पदाथ मे जो आनन्द है वह्‌ उसी 
शिव के आनन्द का आभास सात्र है । वहु शिवानन्द का प्रतिबिम्ब माच है । इसी- 
लिए बिम्बानन्द एव' आभासानन्द मे भेद नहीं है । यदि यह्‌ कहा जाय कि प्रतिविम्बः 
तो दिखायी पड़ता है, परन्तु बिम्ब अदुष्ट है तो इसका उत्तर यह है कि पीठ पीले खड़े 
हुए व्यक्ति का जेसे हम प्रतिविम्ब देख सक्ते हँ, उसी प्रकार विर्व में जो कु दिखायी 
पड रहा है वह सब शिवका ही प्रतिबिम्ब है 1२ प्रतिबिम्ब जब इतना सुन्दर ओर 
भानन्दमय है तब विम्ब कितना सुन्दर ओर आनन्दमय होगा यह्‌ सहज ही अनुमेय 
है । प्रतिबिम्ब सूप पदार्थो से मिलने वाले आनल्द से हम तृ नहीं होते, क्योकि 
प्रतिविम्ब रूप जगत्‌ को पदाथे। का आनन्द उस ब्रह्मानन्द की ओर ले जाना चाहता 
है, परन्तु प्रमाता अपने अज्ञान वश इस अतरिक प्रेरणा को न समञ्च कर जगत्‌ के 


(१) निर्मले मूकुरे यद्रद्धान्ति भूमि जलादयः 1 
अमिश्रास्तददेकस्स्तिन्नाथे विश्चवृत्तयः । | 
तंत्रालोक-जिल्द (२) आद्धिकम्‌ (३) पुण्ड (४) 
(२) तस्मादेको महादेवः स्वातन्त्योपहितस्थितिः } जिस्द २ 
द्वित्वेन भात्यसौ विम्बप्रतिविम्बोदयात्मता- 
तंत्रालोकं तृतीय आहिक; पृष्ठ १३ 
१७ 
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पदार्थो से मिलने वाले आनन्द तक ही बद्ध रहना चाहता है । किन्तु ज्ञान होने पर 
-पदार्थ-जन्य आनन्द एव' आनन्द मे साधक अविरोध देखने लगता है। अतः जो 
-इन्द्रियजत्य आनन्द वंधन मे डालने वाला है वही साघक के लिए आत्मानन्द का 
प्रेरक तथा माध्यम बन जाता है । प्रतिविम्ब रूप जगत्‌ जीवों पर अनुग्रह करने के 
लिए-उन्ह परमात्मा की ओर प्रेरित करने के लिएरचागया है । दुख देते या भेद 
उत्पन्न करने के लिए जगत्‌ की सत्ता नहीं है । अतः न यहाँ वंधनदहै, न मोक्षदे 
मूढ जीव भय के कारण ही वेसा सपञ्चते हैँ । जगत्‌ तो बुद्धि प्रतिबिम्बित सत्ता 
कनाम 1२ बुद्धि स्फटिक के समान है, उसी में सब विव प्रतिबिम्बित हो 
र्हादह। 
विम्ब के दो लक्षण कहे गए है (१) अव्य तत्त्व से अभिच्रित हो (२) स्वत॑त्र 
हो (३) भासमानता हो । 
जिसमे सजातीय. विजातीय की व्यावृत्ति न हो वह्‌ अपिश्रताहै। स्वूप 
मं स्थित वस्तु स्वतंत्र कहलाती टह । अवाधित रूप से प्रतिविम्बत होने कं शक्ति 
भासमानता है । ब्रह्म केये ही लक्षण है, अतः वह्‌ विम्ब कहा गया है । 
इसी प्रकारं प्रतिषिम्ब के दो लक्षण हैँ (१) स्वरूप की दानिन होना (२) 
"पर-रूप सादुश्य--विम्ब के सदुश होना । जगतये ही दो लक्षण हँ 1 अतः जगत 
प्रतिबिम्ब है ओर ब्रह्म विम्ब है । विम्ध के अतिरिक्त किसी क सत्ता नदीं है, क्योकि 
बिम्ब ( ब्रह्म ) माध्यम ( चिद्‌ शक्ति पिड मे बुद्धि" = दपण) तथा प्रतिबिम्ब 
{ जगत क पदाथ) की परणं एकता है । चूंकि विम्ब ज्ञानमय दहै, अतः जगत भी 
ज्ञानमय है । अतः ज्ञान से भिन्न किसी की सत्ता नदीं है । ज्ञानमय होने से तत्त्व के 
साथ एकाकारिता प्रास्र हो जातीहै।3 ज्ञानमय होने के लिए ज्ञान दही साधन दै 


(१) प्रच्छ रागिणी कान्त-प्रतिविम्बितसुन्दरम्‌ । 

दपंणां कुचकुस्भाम्या, स्पृशन्त्यपि न तृप्यति-- वही, पृष्ठ ९ 
(२) नमे बल्यो नमे मोक्षो, जीवस्मैता विभीषकाः । 

्रतिविम्बमिदं बुद्धजलेष्विव विवस्वतः--वही, पृष्ठ २७ 
(२) तत्तद्रूपतया ज्ञानं, बहिरन्तः प्रक। दते । 

जञानाहते नाथंसत्ता, ज्ञानरूपं ततो जगत्‌ 

नाहि ज्ञानाहतेभावाः केनचिद्टिवयीकृताः 

ज्ञानं त्यामाक्तं पहत्मेस्मा वसीयते-- वही, पृष्ठ २६ 
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वयोकि ज्ञान स्वयं प्रकाश है । दपण अपने को प्रकाशित नहीं कर सकता । शिव 
( निम्ब ) स्वयं अपनी शक्ति से अपने मे अपना प्रका करता है। अतः 
उसकी दाक्ति निरतिदाय स्वतंत्र है । एेश्वयं एवं चमत्कारमय हैः यही पराशक्ति 
है, प्रतिभा है 1 शक्ति तथा शिव से भी परे पूणं तत्त्व अनाख्य या अनुसार कहलाता 
है । यह अनाख्यः ( जिसका वणंन नहीं हो सकता ) सृष्टि का इच्छुक होकर रिव 
शक्ति रूपता को प्राप्त करता है । चूँकि शक्ति दिव के कुल का ( परिवार का) 
विस्तार करती है, अतः वह कौलिकः कहलाती है? ओर शिव को अकुल 
कहा गया है । अकुल ओर कौलिकी शक्ति की साम्यावस्था के परे जो अनाख्य 
तत्त्व है, उसे कुल" कहा जाता है । इस "वकुलावस्था' मे शिव-रक्ति का भेद 
नहीं है । २ इसे प्राप्त कर्तां कौल" कहलाते हैँ । शाम्भवास्था यही है । 


रिव (अकुल) तथा शक्ति ( कौलिकी) का संघट्‌ कुलावस्था के पूर्वं की स्थिति 
है, साधक को प्रथम इसे ही प्राप्त करना पडता है । इसे समरसता' भी कहा गया 
है । पिण्डमे भी यह समरसता प्राप्य है । पिण्ड मे शक्तिकी संज्ञा कुंडलिनी है । 
जो शिव के साथ नित्य संयुक्त रहती है ब्रह्माण्ड िव-शक्ति के सामरस्य या 
सघ से से उत्पन्न होता है ( जसे प्राकृत नर-नारी के संघटू-मिथुनावस्था से संतानो- 
त्पोत्ति दोती है वसे ही ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति शिव एवं शक्ति के संघट से होती है) । 
संघट्‌ मे (मथ्य -मंयक' भाव रहता है । शक्ति मथ्य ह, शक्तिमान मंथक है । इससे 
रक्तिं इच्छा, ज्ञान, क्रिया--इन तीन रूपो को प्राप्त होती है। यही रूप त्रिकोण 
या श्य गाट ( सिवाडे ) हारा संकेतित है । फिर इसका रूप अम्बिका कहलाता 
है । 'ओदम' मे जो उकार" है अथवा शिव के मस्तक पर जो "चन्द्रकला" है वह्‌ 
इसी अम्बिका" नाम्नी शक्ति को है । पुनः यह “्येष्ठा' कहलाती है, यह्‌ "चन्द्र- 
विन्दु से उदिति कालाम्ि रूपिणी रेफ'ःकारूप धारण करतीदहै। इस प्रकार 
वर्णो कौ सृष्टि क्रमशः होती है । इस प्रकार एक शक्ति अम्बिका, ज्येष्ठा, रेखिनी, 


(१) अकूलस्यास्य देवस्य, कुल-प्रथन शालिनी । कौलिकी सा परा-गक्ि, 
रवियुक्तो यथा प्रभु :--तत्रालोक, तृतीय आह्धिक; पृष्ठ ७५ 


(२) यत्रोदितंमिदं चित्र विष्वं यत्रास्तमेति च 1 तत्कुलं विद्धि सर्वज्ञ, 
शिवराविति विर्वाजितम्‌-- वही । 





र वाक ाककाचाकककन = 








२६९० मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि 


रौद्री, रोधिनी आदि रूपधारण करती हैँ 1१ सारे ष्व्णै' दाक्तिके रूपरहै । अतः 
जप के द्वारा शक्ति जागृत हो जाती है । 


यह शविति शिव के साथ अभि है अतः दोनों का यामल, संघटु या सामरस्य 
ही सृष्टि कामूलकारण ह। बौद्ध दाशंनिकोने इसे ही गरुगनद्ध कटा है} जगत्‌ 
मे स््री-पुरुष का समागम इसी पारमाधिक यामल का पिण्ड स्वल्प है ¦ (४) यहाँ 
विश्वोत्तीणंता विश्चमत्ता से विच्छिच रहती है । अतः सर्व-शाष््नो मे इसी को उपेय 
कहा गया टै । 

संघटु' का अर्थ घटनं, चलनं, स्पन्दरूपता, स्वात्मोच्छलता किया गया दै 1 
(संघटावस्था' मे आत्मानन्द का उच्छलन दहौता है । इसीलिए प्राकरतसमागम में 
ञानल्द का एक रूप रहता है । इच्छा-ज्ञान-क्रिया तीनों का सामरस्य यही ट 1 


निरंजन : "निःरेषेण अंजते' निर्जन का यह अर्थं है। जिससे शक्तिमान्‌ 
पुणंता के साथ प्रकट किया जाय, वही तत्तव॒निरंजन' है । शक्ति द्वारा ही तत्त्व 
( शिव ) पणता के साथ व्यक्त होता है; अतः शक्तिकोही तत्रमे "निरंजन कहा 
गया है । इच्छा, ज्ञान, क्रिया अपने अपने विषयों को प्रकट करती रहै अतः पूणं 
प्रकाश की अभिव्यक्ति होती है । चूकि शक्ति एवं शक्तिमान्‌ की एकता है, अतः 
निरंजनः' राढ्द शिव' का भी वाचक होता है! इच्छा, ज्ञान, त्रिया द्वारा ब्रह्य 
अंजित या प्रकट होता दै, अतः शिव का त्रिरुल इच्छा, ज्ञान, क्रिया का प्रतीकं दे । 
इस त्रिशुल में समाविष्ट होकर योगी "निरंजन" कहलाता हैर ओर साधना में 
क्रिया" की मुख्यता से क्रिया" को निरंजन कहा गया है 13 


विन्दुः : अनुत्तर या अनाघ्य परात्पर ब्रह्म, ग्राह्य-प्राहक रूप मेँ अपने कौ 
परिच्छिन्न करता है, स्वरूप गोपन करता है मौर अन्ञेयतत्वे जव अपने को संकुचित 





(१) ज्ञान, क्रिया एवं इच्छा तीन नामों कै कारण देवीको श््रिपुराः भी 
कहा गया ह] | 

(२) लोलीभूतमत। शक्तित्रितयं तत्तरिरूलकम्‌ । 
यस््तनाशु समावे्ाद्‌ भवेद्योगी निरञ्जनः--तचालोक, तृतीय आद्भिक 
पृष्ठ ११५ 

(३) क्रियादेवी निरज्ञनम्‌-- वही, पृष्ठ ११४ 
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करके प्रकाश को प्रकट करता है तव वही अनृत्तरतत्व की संज्ञा "विन्दु" होती है 1१ 
“विन्दु” का अर्थं है-- वेत्ति इति विन्दुः जो विदि या वेदन क्रिया सें स्वतंत्र है, उसका 
अविभक्त प्रकार ही विन्दु है । अतः इच्छा, ज्ञान, क्रिया के उदित होने पर सोम 
सुय, अभ्ति नामक प्रकाश प्रकट होते हैँ । सोम, सूयं एवं अगि में विभक्त प्रकारा 
वस्तुतः अविभक्त दे, वही विन्दु" है । विन्दु को स्वच्छन्द-तंत्र मे ईखवर कहा गया है ` 
'विन्दुर्चेवेरवरः स्वयम" ओर ईखवर मूलसत्ता के बदिरुन्मेष का नाम है । २ 


नाद्‌ : यही प्रकारा--रूप में स्थित विन्दु नादात्मक चब्दके रूप मे प्रकट 
होता हे । शब्द काञर्थहै स्व से अभेदपूर्वकं विव का परामर्श 1 यह दाब्द 
नादात्मक है । नाद का अर्थं है--^नदति सवषाम्‌ जीव कलात्वेन परिस्फुरति इति 
नादः'° अर्थात्‌ सम्पुणं विश्च में नाद स्फुरित होकर ध्वनित हौ रहा है 1 सारी सृष्टि 
का प्रकाशकतत्त्व यदी है । सम्पुणं विश्वमे नादके व्याप्त होनेसे अ वणंको 


सर्वव्यापक कहा गया है । एक ही तत्तव जीवकला कै रूप में ओर वही तत्त्व विन्दु 


(१) अत्रानुत्तर शक्तिः सा, स्वं वपुः प्रकटस्थितम्‌ 1 
कुर्वन्त्यपि ज्ञेय कला, कालुष्याद्विन्दुरूपिणी- वही, पृष्ठ ११६ 
परमशिव (अनाख्य) स्वतः सर्वप्रथम प्रकाश ओर (शिव) के रूप में व्यक्त 
होता हे, यह प्रथम "विन्दु" है ओौर द्वितीय विन्दु" है "विषं, (शक्ति) 
तथा तृतीय विन्दु है इन दोनों की एकता । 
प्रकाश -प्रथम विन्दु--श्वेत विन्दु (वीमे) 
विमषं--द्वितीय --रक्त विन्दुं (रज) 
प्रकाश + तिभष --तृतीय--असित विन्दु ( दोनों का एक ) | 
प्रकाशा विन्दु, विमं विन्दुं मे प्रतिबिम्बित होता है, प्रका्च विमं ( शक्ति, 
क्रिया) में प्रतिबिम्बित होकर ही अपने स्प को जानता है। सुच्म या निरपेक्ष 
(405174९1) विचार (°) अपने स्वभाव को नही जान सकता अत 
विचार की अभिव्यक्ति जसे क्रिया द्वारा होकर ही पूर्णं होती है, वैसे ही परमतत्त्व 
अपनी विमषं शाक्तिं (क्रिया) में प्रतिबिम्बित होकर अपने स्वभाव का अनुभव करता 
है । अतः "विन्दु" को सृष्टि का कारण कहा गया है। 
्रष्टव्य-111080] 1११०३] 155०४8--8, क, {228 @प०६, । 58.59 
(२) स्वच्छन्द-तंत्र--४-२६४ 


० 
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एवं नादके रूपमे व्यक्त हो रहा है। अविभक्त ओर अब्यक्त हौकर भी नादं 
विभक्त भौर व्यक्त प्रतीत हो रहा हैँ ।१ 

स्पष्ट है कि सृष्टि के लिए किसी बाह्यं उपकरण कौ आवश्यकता नहीं है । 
वयोकि अपनी आत्मा मे अपना ही आक्षेप वे्सगिकी स्थिति को जन्म देता है । अतः 
प्रतिविम्ब रूप सृष्टि चैतन्य से बाहर नहीं है । | 

अ' से प्रारम्म होकर सृष्टि श्ट" वणं तक आकरस्थूल हो जाती है। इसी 
प्रकार सृष्टि का जडतत्त्व की ओर विकास होने पर गूल चिवतत्तव "हंस 
कट्लाता है 2 


(१) नाद को सदाशिव भी कहा गया है--नादे वाच्यः सदारिवः-- 
स्वच्छन्दतत्र ४--२६५ 
जिस प्रकार शांकर वेदान्त मे जागृत, स्वप्नादि द्वारा सिद्धान्त को स्पष्ट 
किया गया है, उसी प्रकार तंत्रं मे नाद' को स्वीकार किया गया है । मीमांसा की 
तरह तंत्र में शब्द शाश्वत है 1 ध्वनि या शब्द से टी जगत की उत्पत्ति हें । जिस 
प्रक्रिया द्वारा यह ध्वनि जगत का बाह्य रूप धारण करती है, वह्‌ प्रक्रिया पिण्ड में 
अवस्थितहै, मीमांसा मे शब्द एव' अर्थं अचेतन हँ अतः वहाँ शब्द की शाश्वतता बिना 
किसी सत्ता के मानी गई है 1 परन्तु तत्र मे वह सत्ता आत्मा है जो शव्द तथा अर्थ, 
वद्धि एवं यथार्थं (1487) कै द्वारा आतमानुभूति करती है । जब विन्द (प्रकार) 
जपने आप विभक्त होता है तव अह॒म्‌" की अव्यक्त ध्वनि होती है, यही शब्द-ब्रह्म 
है, इसके भोतर, इच्छा, क्रिया ओर ज्ञान अवस्थित हैँ । इस इच्छा-क्रिया-ज्ञान के 
स्वरूपवाला शब्द-ब्रह्म या नाद्‌ ही वाहय जगत तथा मनुष्य-ररीर त" त्प न अभि- 
व्यक्त होता है । यही सद्म नाद (ब्रह्म) बाह्य क, ख, ग आदि अक्षरों मे व्यक्त 
होता है 1 इस सुदेम नाद ब्रह्म मे विव एवं शविति संयुक्तावस्या मे व्याप्त रहते रहै, 
अहम्‌ इस ध्वनि में दिव एवं शिति का मिथुनरूप ही व्यवत होता है । चार सोपानों 
मे-परा, पश्यन्ती, मध्यमा ओौर वैखरी व्यकवत होकर अंतिम वैखरी रूप में 
अक्षरों के रूप में हम प्रतीत होता द, परन्तु उसके तीन सुददमतर स्तर ओौर है, 
पराः की दामे नाद सूदमतम्‌ है ओर ब्रहयारूप है, 'पराब्रह्यः में नाद का स्प 
ग्राह्य-प्राहकभावसे परे हो जाता है । 
(२) हंस शून्यं तथा प्राणं हकारं नामभिः स्मृतम्‌--तं्रराजभद्रारक, 
| उद्धुत, तंत्रालोक ३-१४५ 
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सागर जिस प्रकार उसि-विसगं को उत्पन्न करके भीशगांत रहता रहै ओर 
लहर तथा सागर भिन्न प्रतीत होने पर भी अभि रहते हँ, तथेव सृष्टि एव शिव 
एक ओर अभिन्न हं । ` 


सहज : सारी सृष्टि मे शिव की इच्छा या काम तत्व हीपूणंहोरहा 
है । इसी काम-रक्ति के ध्यान से सव-सृष्टि वश में हो जाती दहै । चूँकि सबके 
हृदय में वह इच्छा-रकव्ति स्फुरित हौ रही है, अतः स्वतः सिद्ध है । यह काम-कला 
अप्रतिहत रूप से स्फुरितो रहीरहै। उदय ओर अस्त न होने से इसे सहनः 
एवः स्वयंभू' कहा ह । यही नाद एव विन्दु रूपिणी है । क्योकि सतत उदित-नाद- 
मात्र स्वभाव" वालीहं 1 यही सृष्टिक मूल में रिव के मन मे स्थित कामेच्छा' स्थूल 
रूप में व्यक्न होकर रति-सौ्य के समय अन्य ज्ञान लुप्त हो जाने पर (विगलित 
वेय होने पर) विकल कामिनी तथा कामुक के मन मे प्रकट होतीहै। स्थूलसरूपमें 
आने पर यह्‌ उदित एव अस्त होती हुई प्रतीत होती है, परन्तु मूलतः यह सर्वत्र, 
सव॑कालौं में स्थित रहती है 1 स्थल सांसारिक नर-नारी-रति के समय जिस प्रकार 
कामिनी के हा" "हा" आदि शब्दों में यह कामेच्छा प्रकट होती है, उसी प्रकार सृष्टि 
के व्याप्त शब्द भगवान्‌ की चित्‌ शक्ति (कामकला) द्वारा प्रकटहो रहादहै। सारी 
वणंमाला में रिव के साथ नित्यविहारिणी शक्ति ही प्रकट होती है। अतः सृुद्धम 
एव स्थूल दोनों रूपों मे एक ही इच्छा" शिति व्यापक है । प्रिया कंठ से जेसे रति 
के समय नाद उत्पन्न होता है, तथेव इच्छा-रविःत नादके रूपमे परिणत हो जाती 
है । चूंकि प्रिया-कंठ से प्रकट होने वाः नाद सहज' होता है, सुखकर होता हे । 
अतः नाद को सहज" कहा गया है 12 


( १ ) विसगं एव तावान्यदाक्षिप्तेतावदात्मकः । 

इथद्रूषं सागरस्य यदनर्तोमि संतति :- 

तंत्रालोक, तृतीय आद्धिक, पुष्ठ १४७ 

( २ ) यत्रदक्षरमक्षोम्यं प्रियाकटोदितं परम्‌ 

सहजं नाद इत्युक्त तत्त्वं नित्योदितो जपः--वही, पृष्ठ १५१ 

नित्यानन्दरसास्वादाद्धाहेति, गल ॒कोदरे 

स्वस॑भू सुखदोच्चारः कामतत्त्वस्य वेदकः १५६ 

अति सौख्य समवे व्रिवरीकरेत चेतसः 

अविच्छिन्न' जपन्त्येनप द्धनासंगमौत्सवे-- वही १५१ 


रकया कवक क न क व व 
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स्पष्ट है किं कामतत्तत का ज्ञान तंत्र-साधना मे इसलिए आवद्यक है कि 


स्थूल-रति-प्रक्रिया मे वस्तुतः सृष्टि उत्पन्न होने की सारी प्रत्रिया की पुनरावृति 
होती है । काम-कना के अनुभव से साधक सृष्टि प्रक्रिया को सरलता से समञ्च सकता 
है । अतः स्थूल रति के अनुभव से शिव दक्तिकीं रति या सृष्टि विस्तार का 
समञ्चना तंतं की विदोषता टै 

इस प्रकार साधक को यह्‌ ध्यान करना चाहिए क्रि काम शब्द से कथित 
विसर्गं नें से निकल गया है, वह मेरे नेवोंमे समा गयां है, अथवा साध्यतत्व 
कानों से निकल गया है, मेरे नेचों में समा गया ह । इत प्रकार ध्यान से जगत्‌ को 
एक साथ वशमेक्रियाजा सक्ता, क्रम क्रमसे वमे करने से विलम्ब होता 
हे 1 यही सच्चा वशीकरण है | 

भैरव एवं भैरवी : इच्छा को कामः ज्ञान को विष तथा क्रिया देवी को 
निरंजन कहा जात है । इन तीनों से युक्त शिव भैरव कटलाते हँ । अंतिम स्थिति 
मे इसी भरव का ध्यान टोता है । यह्‌ भैरव शुद्ध चैतन्य मात्र है, विष का निवा 
हक है । निदरद्ध ओौर आनन्दमय है । इस अवस्था में साधक को एकीमावात्मक 
सुद्धम स्थिति प्राप्त हो जाती है ओर साधक जी वन्मूक्त हो जाता है । इसी भैरव की 
चित्‌ शक्ति (विसगं -शक्ति = त्रिया शक्ति) सम्पूणं विश्व को भपने में गर्भित करके 
(समेट कर) कुण्डलिनी नाम से प्रसिद्धहै। इसी को जगत्‌ की योनि कहा गया है 1 
यही शक्ति वणमाला में व्यक्त हुई है, इसी से मंत्र बनते ह । बिना इस शक्ति के 
परामशं के (स्मरण-विचार) मंत्र शरद के बादलों के समान फलहीन होते है २ 
भेरवी-शक्ति ही चक्र में पुजित होती दे । भैरव एवं भैरवी शक्ति के सान के बिना 

म॑ जाप निष्फल दहै 1 शक्ति विमक्षंके बिना मंत्र कौ श्याव कटा गया है । अतः 

अत्रासक्तधियो यान्ति योगयोगी शवराः परम्‌ | 

स गिरोरहितः कामः कामिनी हृदयादयः । 

नेवारूढेन ते नाथ, शक्ति दृष्टि समा टरेत्‌ । 

ोभयेत्‌ नात्र संदेहीदु्ामपि वरस्मियम्‌ । वही १५१ 
(१) या स। बुंडलिनी सत्र, जगयोनिः प्रकीरिता ।- 

त व्रालोक-तृतीय आह्वक, प.ष्ट २०७ 
(२) आदि मान्त्यविहीनास्तु मूलयोनिमजानतः 
न ते सिद्धिकरा मंत्रा निष्फला शरद्भवत्‌-- वही, पृष्ठ २१२ 








नः सूह = क + 
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बिना ज्ञान के मंच्रत्व मृगतृष्णाहै ओर शक्ति परामदं सेजो कुदं भी उच्चारण 
किया जाता है, वहु सब संचर वन जाता ह ।१ अतः भैरव साधना में विसगं-शक्ति 
काही चमत्कार है। 

राब्द-माला मे इसी शक्ति की अभिव्यक्त होती दै । इसे मातृका या मालिनी 
कहा गया है । विशव का स्वरूप धारण कर्ती शवितं मालिनी कहलाती हँ । * अतः 
वर्णो मे ब्रह्माण्ड मे सारी शक्ति संचित रहती है । ` स्वर को अव्यय ओर ब्रह्म कहा 
गया हे । स्वर शिव हैँ ओर व्यंजन को योनि कहा गयादहै: यथा योनिमें वोयं 
क्षोभ उत्पल्त करता तथा योनि एवः वोर्यके घषंणादि ले उत्पतन चांचल्य 
(लोलीभाव) से योनि भेदित टीती दहै, वैसे ही व्यंजनों मे स्वर के संयोग से अनेक 


अर्थो की सृष्टि होती है । भैरव एव भैरवी का यह संयोग वण॑माला मे भी दिखायी 
पड़ता हे । 


इस भैरवी राक्तिकेज्ञानसे ही सिद्धि प्राप्त होती है। शिव-लासन में इसी 

को जीचन्मुक्ति कहा गया हि, क्योकि काल नियतादि कंचुक इस ज्ञान से नष्ट हौ जाते 
है ओर साधक स्वरूप में स्थित होकर निन्छंद होकर जगत्‌ मे विचरण करता हे । 
विकत्पों के नाश से यह भेरवी-भाव सहज ही प्राप्त हो जाता ह ।3 इस 
भेरवी भाव' में इस प्रकार का भाव नित्य रहता है : 1 यह्‌ जगत्‌ मुञ्चसे ही उत्प 
हआ है, {1 यह भेराही प्रतिबिम्ब है] यह मुञ्चसे अभिन्न है। ये तीन 
भावनाएं शाम्भवावस्था के तीन सूपो को प्रकट करती हँ । में कर्ता हूः, यह भेरा 
है, यह दात्त काह, एेसो भावना नष्ट हो जाती है । साधक की चेतना उस दीपक के 
समान हो जाती है जो अन्य जीवों की चेतनाको जगा सकता दहै। भं रिह 
यह्‌ परामश विश्व-संस्कार का हुताशन बन जाता है! बाह्य दमन-पुजा को 


(१) श्लोकगाथादि यक्किचिदादि मान्त्ययुततं ततः 
तस्मादिदं स्तण सवं, मन्त्रत्वेनेव पश्यति-- वही, पृष्ठ २१४ 
(२) बीजयोनि समापत्ति, विसर्गोदयसुन्दरा । 
` मालिनी हि परा शक्तिनिणीता विश्वरूपिणी ।-- वही, पृष्ठ २२३ 


(२) अयं रसो येनमनागवाघः, स्वच्छन्दचेष्टानिरतस्य तस्य । समाधि योग- 
त्रतमन्त्रमुद्रा, जपादिचर्या विषवद्विभाति । भूयोभूयः समावेशः, निविकल्प- 
भिमं शितः अभ्येतिभेरवीभावं, जीवत्मुक्तपराभिधम्‌-तंवा-गेक, 


(क) 


तृतीय आहिक, पृष्ठ २४८ 
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आवश्यकता नहीं रहती । ° एसा साधक संसार के उद्धार मे, परोपकार, आदि 
सत्कर्मा को कर्तव्य समञ्चकर करता रहता है, तथापि वह कर्म-वंधनों से मुक्त हो 
जाता है 13 जलधि के समान साधक की चेतना वाह्योन्मुखता की उपाधि से 
भूषित होकर उल्लसित भौर शांत होती रहती है, परन्तु वह्‌ साथ ही अक्षुन्ध 
रहता है | 

हठपाक : भेरवी भावको प्राप्त करनेके लिए गांत पाक एव हटपाक दो 
पतिया हैँ । प्रथम में गुर-आराधन, शासख्र-्रवण तथा नित्य-नैमित्तिक काम हे। 
परन्तु इसके अतिरिक्त हटपाक या हठयोग मे बलात्‌ उपाधियों का नादा किया 
जाता है 1 हसपूर्वक चित्‌-अग्नि का संस्कार हटयोग है । भेद रूपी इधन को हठयोग 
जला देता है । चिदग्नि से हटपाक-क्रम से सृष्टि आदि भावोंका लोप करके 
अमृतोपम वोध की एकता को प्राप्तकर (सर्वं "खलु इदं ब्रहम -ठेसी भावना कर) जो 
संवित्‌ का पराम करता है; व्ही योगी है । एकत्व प्राप्त होने पर भी योगी को 
भेद का आभास होता रहता है, परन्तु वह अविचलित रहता है ।४ 


शाक्त-उपाय : शाम्भव उपाय के उपर्युक्त वणन से स्पष्ट है कि इसमें 
साधक ज्ञान हारा निविकल्प मे विश्राम पाता है। किन्तु गाक्त-स्थिति में चित्त, 
वद्धि; अहंकारादि स्पष्ट हो जाते हँ । अतः इसमे विकल्प रहते हैँ । शांकर वेदान्त 
की तरह शिव शासन में मन, चित्त; बुद्धि, अहंकारादि का विनाश- 
( ^1117171211011 ) नहीं है । इस सम्प्रदाय मे मन, चित्त, वुद्धि आद्रि विकल्पं 
के माध्यम से साधक सिद्धि 'पाने का प्रयत्न करता हे । संत्यास-प्रधान सम्प्रदायो 
एव तांत्रिक सम्प्रदायो मे यह मौलिक भेद है । 

गाक्तावस्था में जगत के मायात्मक अतः विकल्पात्मक होने से भेद प्रारम्भ 
हो जाते है । इस स्थिति मेँ कक्तंत्व' का अभिमान रहता है । ग्म ही सर्वत्र स्थित 





(२) अनन्त ॒चित्रसग्‌द्भ-संसार-स्वद्मसद्यनः । प्लोषकः रिवएवाह-मियु- 
ल्लासीहुतानः- वही, पृष्ठ २५७ । 


(३) न चावज्ञा क्रियाकाले संसारोदधरणं प्रति--वही, पृष्ठ २६२ 


(४) एवंविधेन टेन क्रमव्यतिक्रमरूपेण सक्रदृपदेशात्मना बलात्कारेण यः 


पाकः, चिदग्नि साकारः, तस्यक्रमः परिपाटी, तैन सृष्टयायुपाधीना- 
मत्ययो भवेत्‌--वही, पृष्ठ २४० 





क 
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है" भ्भेरे द्वारा ही सव स्थित है" एेसी भावना होती है । यद्यपि इस स्थिति मे 
मायात्मक विकल्प रहते है, परन्तु धीरे-धीरे साघक समावेदा की ओर बढ़ता जाता 
है) भेदो से अभेद का ओर वदने से भेद ओर अभेद दोनों की स्थिति इस दा में 
रहती है, अतः कहा गया है भेदाभेदौहि शक्तिता । 

अतः शाक्त प्रक्रिया" में "संस्कार' का महत्त्व है । संस्कार' शब्द का अथं 
है श्रुति, चित्तादि के द्वारा अस्फुट रूप में विद्यमान तत्वत को स्फुटता प्राप्त 
कराना । इस संस्कार से निविकल्प में प्रवे सम्भव है । अतः विसगं का संस्कार 
ही निधिकत्प का साधनदहै। विसगंका ना कदापि व्येय नहीं है । विसगं का 
संस्कार न होने पर विरुद्ध-विकल्प' रहता है ओर संस्कार का प्ररोह सम्भव 
नहीं होता । विरुद्ध -विकल्प के नष्ट होते चलने पर आत्म-शद्धि होती है ओर अन्त 
मे अविकल्प स्थिति प्राप्त हो जाती है । 

क्योकि विकल्प भी संवित्‌ का ही एक रूप ह, अतः विकल्प से आवृत संवित्‌ 
अन्त में अपने मूलरूप को प्राप्त करलेती है । विकल्पों के आरूढ रहने पर भी 
संवित्‌ बराबर स्फुरित होती रहती है, उद्धार का यह आशा-घोत है । अन्त में 
भेरवी-तेज प्राप्त करने मे इसीलिए शाक्त-उपाय को भी साधन बनाया जा सकता 


है । बार बार संवित्‌ के विमशं से भैरवी तेज ८ चैतन्य } स्फुटित हो जाता है,२ 


अतः साया के नाश के लिए तत्त्व का पुनः पुनः परामश आवश्यक है । 

इस परामश मे तकं सहायक है । तकं खंडन मंडन को नहीं कहते, तकं का 
अथं शैव-शासन मे “आत्म-प्रत्यभिज्ञा' है । शद्ध विद्या के स्पशं से पवित्र बुद्धिसे 
उत्पन्न भं शिव ह" एसी भावना उत्पन्न करने वाली वृत्ति तकं है । यही भेद-कुटार 


को काटतीहै। अद्रत-भावदहीतकंहै, इसी से सारे मनोरथ पुणं होते हँ 13 भेद 


(१) तंत्रालोक--प्रथम आद्विक पृष्ठ २४३ शाम्भव अवस्था मे ध्यान" की 
आवश्यकता नहीं रहती, परन्तु शाक्तावस्था मे रहती है, यही मूल्य 
अंतर है] 

(२) अतरच भैरवीपं यत्‌ तेजः संवित्स्वभावकम्‌ । 
भूयोभूयो विमृशतां, जायते स्फुटात्मता- 

तंत्रालौक, जिल्द ३ आहिक ४, पुष्ठ ७ 

(३) दुभेदपादपस्यास्य, मलं कृन्तत्ति कोविदाः । 

धारारूढेन सत्तकंवुःठारेणेति निर्चयः-- वही, पृष्ठ १२ 








[कता 
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रूपौ पादप को काटने सेपरारूपी काष्ठ भी प्राति होती है। यही पराकाष्ठा 
( पराशक्ति ) कहलाती है । अतः तकं भावना विशेष को- परामर्श विङेष को 
कते हँ, कोरे खंडन संडन को नहीं । तकं ही पराकाष्ठा को प्रात होकर "भावनाः 
वनता हं ° इसीलिए शेव शासन में परम-ज्ञान “भावनाः कहलाता है ।२ यह्‌ 
भावना हौ सच्ची कामधेनु ह ( सर्वकामदुघा } इससे सिदधियां एव मुदित दोनो प्रात 
होती ह! योग का यही उत्तमञंगह। यही अंतरंग योग है। यों तो "तकं" को 
षडंग का अंग माना गया है--प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, तकं, 
समाधि । यहाँ तकं का धर्थं है स्व-सिद्धान्त कै विरुद्ध न जाकर तरवः करना 


यह तक्रं का अथं है | अन्य सम्प्रदाय राग" से पीडित है, परन्तु शेव-गासन में 


स्वगादि की इच्छा नहीं है, अतः तकं के इस अर्थं को दछोड़ना, कुताकिक का कायं 
दे। इसीलिए कटा गया है कि कोई तारिक को गुरु न करे 13 अतः; वस्तु-निर्णंय- 
शुन्य छल:प्रघान जो ताकिक गुर पर-पराजय की चेष्टा करता है ओर हेय उपादेय 
विवेक से बस्तु का निणंय नहीं करता उसे गुर न करे । 

यह तकं (ज्ञान) जिसको अकस्मात्‌ होता है, वह सांसिद्धिक कहलावा है । 
इसमे गुरु तथा शास्त्र की अपेक्षा नहींहै, न साधना की आवद्यकता हे | 
अकस्मात्‌ कां अथं ह लोक मे अप्रसिद्ध दहेतु । भ्रातिभ महा ज्ञान" से दही यह्‌ 
सम्भव है । उपाधि-भेद से इसके नाना मेद- 


तिभित्त सहभित्तिक 
४ या या 
स्वंगः: . अगगः 
या या 
मूख्य अमूल्य ` 





(१) तकं एवहि परां काष्ठाम्‌ उपगतो भावना इति-- 
तत्रालोक, चतुथ आहिक, पुष्ठ १३ 
(२) यहाँ भावना का अथं €प्प०ठण, या ध्लण्ड नहीं है, ` अपितु 
(07101911 है | 


(३) गुरुदेवाम्नि शास्त्रस्य ये न भक्ता नराधमाः । 
असनच्युक्तिः विचारज्ञाः शुष्क तर्कावलम्बिनः : 
मुमयत्येव तान्माया, ह्यमोक्षे मोक्ष लिप्सया--वही, पष्ठ १८ 


ताक्रिकं न गर कुर्यात्‌ --वही 
तार्किके बघ, बन्धनम्‌-- वही | प, १८-१६ 
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अकस्मात्‌ ज्ञान हो जाने पर समस्त यंत्र, मंत्र, भोटनादि का प्रयोजन नहीं 
रहता । जो स्वसंवित्त को भी संक्रान्त कर जाते हैँ, वे निभित्तिक" कहलाते हैँ । जो 
परोपजीवी किसी सीमा तक रहते हं वे सह-गित्तिक' कहलाते हैँ । 
साधारणतः सांसिद्धिक साधकं को दीक्षादि दी जातौ है, परन्तु जिन्हं दीक्षा 
(अदुष्ट) एव मंडल की आवश्यकता नटीं पड़ती दे अकल्पित-सांसिद्धिक' कहलाते 
है । यह्‌ ज्ञान भगवत्‌-अनुग्रह से ही उत्पन्न हो सकता है । 
शाक्त-साधना : अन्य साधको को साधना की आवर्यकता रहती है 1 
साधना में दीक्षा, मंडल, कुल आदि का विचार क्रिया जाता है । 
शाक्त-साधना मे योग मुख्य है । योग का अथं हस स्पष्ट कर चके हैँ । योग 
म प्राण ( चन्द्र ) तथा अपान ( सूयं ) के मध्यमागं में चित्त फो लय करना होता 
हे । इससे ग्राह्य-प्राहक भाव नष्ट हो जाता है । पीडा देने वाले प्राणायाम ( यथा 
रेचक ) व्यथं हैँ । रहस्य! ही ज्ञेय है 1१ रहस्य का अथं है, प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता 
का भेद-भाव नष्ट हो जाय ओर शुद्धं चैतत्य रूप परतत्व का ज्ञान हो । 
मत्याहार : इद्रियों का अंतःकलीन मात्र ही प्रत्याहार है । बाहर से 
इन्द्रियो को भोगों से विरत करना व्यथं हैँ । चकि सर्वत्र संवित्‌ विद्यमान है, अतः 
जर्हा-जहाँ मन जाय वही-वहीं उसे रमाने का, मन के दवारा इच्छित वस्तु मे लवलीन 
करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योकि जब सभी कुं शिवमय है तब अंततः सन 
शिव से बाहर कहाँ जायगा ।२ 
धारणा-ध्यान : इनका तांच्रिक-योग में उपयोग स्वीकृत है । परन्तु संवित 
के प्रति इनका भी उपयोग नहीं है । शुदध॒चेतत्य का ज्ञान हो जाने पर बाह्य उपाय 
व्यथे हो जाते हैँ । 
(१) शशि-भास्कर संयोगात्‌ जीवस्तन्मायतां ब्रजेत्‌ 
अत्र ब्रह्मादयो लीना, मूक्तये सोक्ष काक्षिणा-- 
तंच्रालोक, चतुथं आह्धिकि, पृष्ठ ६६ 
प्राणायामो न क्तव्यः, शरीरं येन पीड्यते । 
रहस्मं वेत्ति यो यत्र, स मुक्तः स च मोचकः ॥ 
तंत्रालोक, चतुथं, आहिक, पृष्ठ ६९ 
(२) यत्र यत्र मनो याति, तत्रतत्रैव धारयेत्‌ । 
चलित्वा कुत्र गन्तासि, स्वं शिवमयं यतः--वही, पृष्ठ १०० 
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इन योगां गों का समाधि की अवस्था तक टी उपयोग है । ये पूवं से पूर्वं श्रेष्ठ 
दँ अर्थात्‌ प्राणायाम से ध्यान, उसमे प्रत्याहार, उससे तकं तया सबसे श्रेष्ठ समाधि 
है, क्योकि संवित्‌, जागृत, स्वप्न, सुपु्ति आदि समी अवस्थाओं में व्याप्त है, अतः 
यम, नियम आदि साक्षात्‌ रूपेण उसके सहयोगी नदीं हैँ । परन्तु अप्रत्यक्ष रूप से 
अधिकाधिक दढता के लिए इनका प्रयोग क्या जायतो बुरा नहीं है । क्योकि 
केवल दैत नाश केलिएही योगांगों का उपयोग है। लिगादि की पूजा भी इस 
गाक्त-साधना में साक्षात रूपेण उपयोगी नहीं है । जिसका जसे ध्यान लग जाय, 
जिसको जिस किसी उपाय से शुद्ध चेतन्य का बोव हो जाय, उसके लिए वही श्रेष्ठ 
है अतः हट्योगादि उपाय प्रत्यक्ष ङूप से ( 04176 ८1# ) सहायक नहीं है १ 

विकल्प-परामशं : स्वभाव परामर्च का नाम विकल्प है । यह्‌ विकल्प दो 
प्रकारका है: ] नैश [1 स्वच्छ 1 भेदो के द्वारा तत्व-संधान नैश ह ओर भेदं की 
सहायता लिए बिना तत्व-परामदं स्वच्छं विकल्प हैँ । नेद या मायीय विकल्प- 
परामशं द्वारा भी अन्तमं अभेद की प्रति होता है । स्नान, अच॑ना, होम ध्यान, 
जप, चक्र-पुजा आदि मायीय-विकल्प मे आते हैँ । 


स्नान : रीतल, शुद्ध जल से स्नान वाह्य स्नान है । इससे साधनामें 
कुछ भी सहायता नहीं मिल सकती टै । तांत्रिक का स्नान आंतरिक स्नान है । 
इसे 'भस्म-स्तान' कते हैँ । तत्व बोध अपने प्रकाश के कारण “अप्भि' कहुनाता है । 
नील पीत आदि सांसारिक बोध ही इधन है, तत्ववोधाम्नि भस्म करती है । इन दोनों 
के संघदु' से अवशिष्ट मस्म मे परिमित प्रमाताका स्नान ही स्नान है ।२ बाह्यय- 
स्नान हेच है । यदि बाह्य जल से मुक्ति होत तो सारी मल्लियां मुक्त हो जातीं ।3 
राव~शासन में शुद्धि-अशुद्धि का अथं भिन्न है 1 शिव एव" जगत मे मेद करने 
वाली बृद्धि ही अशुद्धि है, अभेद-दश्चिनी वृद्धि शुद्धि है ।४ 
(१) तच्च यस्य यथैव स्यात्स तथेव समाचरेत्‌ । वही, पृष्ठ ११४ 
मध्यकालीन साधना में इसी को सहज याग" कहा गया है । 
(२) उल्लासि बोध हृतभ्ददध विवेन्धनोपिते । 
सितभस्मनि देहस्य मज्जनं स्नानमूच्यते-तंत्रालोक चतुथं आ० पृष्ठ ११६९ 
(३) यदि मुक्तिज॑लस्नानाद मत्स्यानां सा न फ भवेत--वही, पृष्ठ १२० 
(४) शिवात्मकेष्वप्येतेषु, बुद्धिर्या व्यतिरे किणी । 
सेवा शुद्धिः पराख्याता, शुद्धिस्तद्धीविमर्दनम,-- वही, पृष्ठ १२१ 
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पूजा : इन्द्रिय-विरेष मे स्थित मन कोजो जाह्भवाद वृत्ति है, उसे ब्रह्मसे 
जोड देना ही पुजा है ।१ मनुष्य के मन में भावों का जो समूह्‌ उत्पन्न होता रहता 
दे, उसकी चेतना के साथ एकाकारिता ही पुजा है । स्वतत्र-संवित्‌ ही वाह्यं विषयों 
मे स्फुरितहोरहीदहै, यह अनुभव ही सवंस्व है, अन्य साधनाएं कृत्रिम हं । 


मंत्र : तत्वज्ञान से मंत्र स्फुरित होताहै। यदि स्फुरित न होतो किसी 
सस्फुर आचायं से दीक्षा ले । देवी-पुजा ( संवित्‌-साघना ) १५ दिनि करने वाला 
साधक, सात दिन करने वाला पूत्रक एवे चार दिन लगाने वाला समयो कहलाता . 
दे सामात्यतः मंच्रादि की सिद्धि-कर्ता को समयाचारी' कहते हँ । तत्व-ज्ञान के 
अभाव मे पुस्तक मे लिखित मंत्र निवीयं ह| जो साधक पुस्तक लिखित मंच 
को सस्र कर देते हैँ उनमें भेरवी संरकार ( तत्व ज्ञान ) रहता है । चैत्य तत्व 
से रहित मंत्र निवीम॑ है, यह्‌ सिद्धान्त अटल है । 


ष) 


तांचिक-साधना में गोपन के महत्व से संतुष्ट नहीं होते अभिनव गुप्त के. 
अनुसार गोपन की आवश्यकता इसलिए है कि अनधिकारी पर हिसादि दुष्ट कार्यो में 
मननं का प्रयोग कर देते हैँ । दूसरे यदि सिद्धि न मिली तो शास्र पर अविश्वास 
होता ह । अतः गोपन आवश्यक है ।3 


क्रम-साधना : उपर्ृक्त-साधना पद्धति मे तत्वज्ञान की प्रमुखता हे। 
क्न्तुन तो सभी "अकल्पित सांसिद्धिक साधक हो सक्ते हँओर न सभी कौ 
अकस्मात्‌ ज्ञान ही प्राप्त हो सकता है,,अतः कत्पित-गरर' बनने के लिए क्रम-क्रम से 
सिद्धि प्राप्त करनी पडती है । क्रम-साधना मे 'अभिषेक' आवश्यक है । शेव शासक 
मे गुरू, शास्र एव ' स्वतः ये तीन साधन हैँ । स्वतः ज्ञान न होने पर गुरु तथा शास्र 
की शरण आवश्यक है । इसके भी भेद हैँ 1 गुरु एवं शास्र दोनों से सिद्धि मिले, वह 
साधक समस्त कहलाता है. ओर यदि अलग ज्ञान-प्रत्ययों से सिद्धिदहो तो वह 
साधक "व्यस्त" साधक कटलाता है । जेसे टङ्क, क्रकच आदि छेदने के साधन अनेकं 


(१) यक्किचिन्मानसाह्लादि-यत्र क्वापौन्द्रिस्थितौ । 

योज्यते ब्रह्य सद्धाम्नि, पुजोपकरणं हि तत्‌-- वही, पृष्ठ १२२ 
(२) लिपिस्थिस्तु यो मंत्र निर्वीयंः सोऽत्र कल्पितः-- वही, पृष्ठ ७२ 
(३) तामसाः परहिसादि वश्यापि च चरन्त्यलमू । 

न च तत्त्वं विदुस्तेन, दोषभाष इति स्फुटसम्‌-- वही, पुष्ठ ७३ 
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होने पर देदन-कामं एक ही होता है, तथेव साधन अनेक होने पर भी 'साध्य' एक 
ही हे। 

कलाएं : संवित्‌ ( शुदढध-चैतन्य ) की १२ कलाएं होती है । साधना के 
लिए इनका ज्ञान आवश्यक है । प।र्माथिक संवित्‌, सृष्टि, स्यित्ति, संहार ओर 
अनाढ्य इन चार तच्वों के साथ प्रमाता प्रमाण ओरप्रनेयके रूप मे आभासित 


होती है । अतः ४>८३ = १२ कलाएं मानो जाती ह । संवित्‌ के इस विक्रास को , 


समञ्चकर ही साधना करनी चाहिए । 

सायना का उदृश्य अमूत-ततत्व की प्राप्ति । पिण्ड में यह्‌ अमत सूं नाडी तथा 
चन्द्र नाडी के सयोग से उत्पन्न हौता है । सूर्यापरि को पुरुष ओर चन्द्र नाडीको स्री 
माना गया है । अतः जेमे पिण्ड में पुरुष-स्री के समागम से अमूत उत्पन्न होता है 
तथेव सं एवं चन्द्र कौ एकता से अमृत-प्रा्त करना ही साधना" है 1१ योनि को 
माच्रा' तथा सिग को कारण कहा गया है । भावों के लय एवं आगमन से परम पद 
की प्राप्ति होती है।२ विस्तार ओर प्रलय को तभी प्राक्रत-रति की उपमा दी जाती 
है । किन्तु शेव-साधना में प्राकृत-रति केवल प्रतीक या उपमान मात्र नहीं है, 
अपितु प्राकरृत-रति ( काम-कला }) का व्यावटारिक ज्ञान आवश्यक है, क्योकि पिण्ड 
को समञ्च लेने पर ब्रह्माण्ड समञ्च मे आ सकता है । प्राकूत-सष्टि को समञ्चकर ही 
अप्राकृत-पारमाथिक तत्त्व द्वारा की गई सृष्टि का अनुभव हो सकता है । अतएव 
शेव-दासन मे चक्रपुजादि मे पुरुष-नारी सम्भोग को इतना अधिक महत्व दिया 
गया हे । परन्तु साथ ही यह्‌ समागम केवल तत्त्वज्ञान के रहस्य को समञ्चन के लिए 
तथा परमपद पाने के लिएहैन करि केवल इद्वियों को तृत करने के लिए। 


अमृतः का अथं दहै तंत्र मे इस प्रकार जो तत्त्वकाल के अधीन नहीं है वह दै 
अमृतः तत्त्व । काल से परे इस तत्व को प्राकृत-रति के समय अनुभूत किया जाता 


(१) यथा योनि चलि द्ध च, संयोगात्लवतोऽमृतम्‌ । 

तथामृताग्नि सयोगाद्‌, द्रवतस्ते न संशयः- 
| त॑त्रालोक, चतुथं आहिक, पष्ठ १४० 
(२) लि ङ्घ शब्देन विद्वांसः, सृष्टि संहार कारणम्‌ । 

लधादागमनाच्वर्मावानां पदम व्ययम्‌--वही, पृष्ठ १४१ 

तच्चक्र पीडनाद्राच्रौ, ज्योतिर्मात्यकं सोमगम्‌ । 

तां दुष्ट्वा परमां ज्योत्स्नां, काल-ज्ञानं प्रवतंते--वही, पृष्ठ १४२ 
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है । तत्र के अनुसार चक्र-पीडन से (समागम से) सोम एव ` सुयं प्रकाशित होते ह । 
पहले कहा है कि शिव तथा शक्तिकी रति से ही सोम-सूयं-अग्नि का जन्म हआ है । 
इस प्रकारित रति के समय काल का बोध होता है । उधर नाडी योग भी इसके 
साथ ही संकेतित है, चूँकि तत्त्व ज्ञान शेव-साधना में मुख्य है, अतः सम्भोग से दुष्ट 
योग का फल मिलता है, एसा विद्वास है । रात्रि ( माया ) में जिस समय पुरूष 
( प्रमाता ) प्रमेय (स्री) के मिलनसेकालका बोध होता है, उसी समय शरीर 
स्थित नाड्यो (सूयं-चन्द्र) काभी मिलन होता है ओौर वीय॑-क्षरण के समय जब 
संसार के पदार्थो क। ज्ञानप्रलुक्त हो जाने पर पुरुष तन्मय हो जाता है, तब सूयं एवं 
चन्द्रम ( इडा-पिगना ) के मध्य में स्थित तत्त्व में स्थित हो जाती है ( सुषुम्णा मागं 
खुल जाता है इस प्रकार प्राकृत-रति' साधना मे सहायक है, विरोधिनी नही, जेसा 
करि संन्यास प्रवान निषेधवादी सम्प्रवाय समस्ते है, परन्तु ज्ञान हीन सम्भोग वासना 
पूति मात्र है ओर पतन काकारण है। 


जिस प्रकार प्राकृतरति में समागमोपरान्त अमृत तत्व का स्खलन होता है, 
वेसे ही नाड़ी योग सुभं ( पुरुष ) कौ ऊष्मा से चन्द्र (सत्री) नाड़ी से अमृत ( रज ) 
सवित होता हे ^ जो योगी इस अमृत को पीते हैँ अमरत्व को प्राप्त होते रहै । | 
अमृत कौ इस वण-क्रिया में सारी सृष्टि प्रक्रिया छिपी हुई है । सुभं (पुरुष) 
पर-प्रामाता हे । उसको स्वातंत्य शक्ति रूपी सोम (स्री) बाह्य उन्मुखता के लिए 
उत्तेजित होता है ओर विश्वरूपी अमृृतधारा को छोडता है यही अमृतरूपी विश्व 
का सागर है, अतः यह्‌ सारा विद्व शक्ति (योनि) से निःसृत अमृत तत्व है । इसका 
त्यागकर, विश्व ॐ पदार्थो से वंचित रहकर साघना करना मिथ्या-साधना है ।२ 
इसी विश्वरूपी अमृत का पान करता हुआ जब साधक “मे वह हः, “वह्‌ मेँ 
ही हः" “यह सब मेरा ही विस्फार हैः इस प्रकार पुनःपुनः परामश करते हुए 
स्वरूप स्थित हो जाता है तब विडव लय हो जाता है ओर परमपद प्राप्त हो जाता 


(१) तच्रस्थां मुशते धारां, सोमो हलम्ति प्रदीपितः । 
तंत्रालोक, चतुथं आहिक, पृष्ठ- १४४ 
(२) यतः त्रिया शक्त्यात्मा सोमः परप्रमातु सूपेणामिना स्वस्वातत्यात्‌ 
प्रदीपितो--बाह्यौस्पुखो समृत्तेजितः सन्‌ गत्रस्थां--विश्वत्र वतंमानां--धारां मुश्वति . 
प्रमातु, प्रयेयादिशूपत्वे नाविच्छेन्तेन प्रवदेण~-परिस्फ़रति येन अयम्‌ इयान्विरव- 
स्फारः--तंत्रालोक, चतुथं आहिक, पृष्ठ १४५ 
१८ 





२७४ मध्यकालीन हिन्दी काव्य कौ तांत्रिक पृष्ठभूमि 





है 1 ओर तब साधक ष्टंसः या "परमहंस ( हंसः सोऽहं की भावना से | 
मुक्तं ) कहलाता है तब विद्व में निरगंल होकर वह विचरण करता है, सिद्धहो 
जाता है ।१ 


देवता के रूप : अनाख्यः तत्तव ( परात्पर ब्रह्म ) की चित॒शक्ति ही परा- | 

शक्ति' कहलाती है परा-रक्ति' ही के अनेक रूप भिन्न-मिन्न देवियो-देवताओं के 
रूप हैँ । देवी-देवता में दिगभेद तो साधना का प्रपंच माच्रहै अन्यथा पराशक्ति 
लिगादिभेदोंसेपरेदै) यहीकारणहैकि कदमीरी शेवमत में देवी-उपासना 
( त्रिपुरा रहस्यादि में ्वाणत ) स्वीकृत है! चाक्तमत का कश्मीरी शेवमत से 
निकटतम सम्बंघ है । कश्मीरी-रोवमत की यही विशेषता है । शेव “पराशक्ति, 
त्रिपुरा भेरवी जादि के उपासक हँ । अतः प्रथम उपास्य शक्ति 'पराशक्ति' है 1 
इसको १२ कलाओं का वणन हम कर चुके दै 1 प्रत्येक तत्त्व मे ये १२ कलां व्यक्त 
हो रही हैँ । प्रस्येक इंद्रिय मे १२ कलाएं हैँ ( प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण > अनाद्य, 
सृष्टि, काल, स्वर = १२) । स्वर भी १२ है, आदित्य भी १२ दै, मास भी १२ 
है ओर कला भी १२ है । इससे पराशक्ति" की व्यापकता प्रकट होती है । 


| 
५ | 
काल संकपिणी : आाशक्ति आभासन के लिए उद्यत होती है, इसं 
उद्यतावस्था को काल सकरषिणी' कहते हैँ । 


श्री सृष्टि काी-जो चक्ति बाहर की ओर सृष्टि को आसूत्रित करती | 
है- विस्तार देती है वह श्नीसृष्टि-काली कहलाती है । काल का कलन ( आकषण- . $ 
विस्तार ) करने वाली शक्ति ही काली! है 1 यह देवी जव सृष्टि का विस्तार | 
करती है तो इद्द्रियां अपना कायं करने लगती हँ, भिन्नता का आभास होने लगता 
दै । विषय एवं विषयी क्योकि दोनों संवित रूप ह, अतः मूलतः कोई भेद न रहने | 
पर भी ग्राह्यय-ग्राहक भाव चल पड़ता है । प्रमाता स्वयं प्रमाणके रूपमे बहिमुंख | 
होकर विस्तृत हो जाता दहै, अतः विषयों की स्थिति विषयी से ह विषय न 
रहने पर भी विषयी' की सत्ता रहती है । अतः "विषयी' ही मृष्य है । परन्तु | 
वहिपुंखता मे विषयी को प्रमेय-प्रमाण मे आसक्ति हो जाती है ओर वह इन्द भिन्न | 





(१) तत्पुनः पिवति प्रीत्या, हंसो हंस इति स्फ़रन्‌ 1 
सकृ्यस्य तु सश्रुत्या, पुण्यपापेन लिप्यते-- वही, पृष्ठ १४६ 


~ 4 1 का का. 





करमारी शेवमत २७५ 


मानता है । संवित्‌ का यह स्वरूप ही ^रक्त-काली' है । यह देवी इंद्रियों से ग्राह्य 
नहीं है, यह निगुण एवं निराकार तत्त्व का नाम है? । 
स्थिति-नाश काली : संवित्‌ ही सृष्टि को आत्म-सात करती है। अतः 
प्रलयावस्था के लिए उद्यत देवी का स्प 'यमकाली' कहलाता हे । विश्व का सुजन 
ओर भोग करने के वाद यह मेने जान लिया, यह मेँ भोग चुका यह्‌ वृत्ति उत्पन्न 
होती है, भतः संवित्‌ सृष्टि को आत्मसात करने के लिए उद्यत हो जाती है। ` 
यम-काली, संहारकाली : संहार' की इच्छा पणं हो जाने पर अर्थात्‌ 
विरव के सम्बंध मे "यह मेने जान लिया" ेसा ज्ञान हने के पश्चात्‌ पणं उदासीनता 
जागृत होने के पर्चात्‌ यमकाली' की स्थिति उन्न होती है। विश्वका नाड 
( साघक के मनसे) हो जाने पर भी परिमित-प्रमाता ( संकुचित-चेतना ) की 
स्थिति रहती है अयत्‌ मन में यह भाव उरते रहते है यह काथं है; यह अकामं 
हे । इस प्रकार कौ नियतावस्था को उत्पन्न करने वाली संवित्‌ का रूप यम-काली 
कटलाता है, क्योकि विकल्प को ही यम' कहते हँ । यह बाच में संदेह उत्पन्न कर 
देती हे, स्वानुभव को स्थिर नटीं रहने देती तथा साथ ही दुसरी ओर निधिकल्पक 
स्थिति में भी विद्यमान रहती है । इसका प्रमाण यह है कि “विकल्प एवं विकल्प. 
नाश' की स्थिति सवके मन मे चला करती है। संकोच तथा विकास साथ-साथ 
चलता हं । संकोच एवं विकास में अनियत रहने से ही यह यम-काली है। इस स्थिति 
का उदाहरण मूत्रकाल में रास भी को संकुचितं व विकसित होती हृई योनि है२ । 
संहार काली : उपरक्त विधि-निषेध, संकोच-विकास मे अनियत वघृत्ति का 
जो आत्म ज्वा से संहार करती है वही 'संदार काली" है ।3 
(१) तथाभाषितवस्त्वंशः, रञ्जनं सा बहिर्मुख 
स्ववृत्ति चकेण समं, ततोऽपि कलयन्त्यलम्‌ 
स्थिगिरेषव भावस्य" तत्रालोक-- चतुथं अ० पृष्ठ १५९-१६० 
न चैत्वा चक्षषा भराह्या, न च सवेन्दरियस्थिता 
निगुणा निरहंकारा, रद्येद्विश्चमंडलम्‌ 
सा कला तु यदुत्पस्चा सा जेधा रक्तं कालिका- 
(२) रासम्या मूत्रकाने तु यौनिः, प्रस्पत्दते यथा-- 
तत्रालोक, चतुथं आहिक, पृष्ठ १६५ 
(२) यमरूप॒स्वरूपस्था, शूपातीतस्वरूपगा । 
सा क 1 लीयते यास्यां, यमकाली तु सा स्मृता--वही, पृष्ठ १६५ 











२,७६ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तांचिकर पृष्ठभूमि 


मात्रणएडकाली : संहार का भोग इन्द्रियो से होता दै 1 ये वस्तुं को अहं 
मे लीन करती है, अतः इत्हे सूयं कहा गया है । संवित्‌ स्वमं अपनी शक्ति से द्वादश 
इन्द्रिय रूप मार्तण्डमंडल का छरत्रिम अहं में विस्तार करती है 1 अतः इसे 'मातण्ड 
काली' कहा गया है । 


परमार्क-काली : जो भोग केद्वारा विश्वको आत्मसात्‌ करता है, वहं 
“एर कहलाता है ।१ रुद्र एवं असनि भोक्ता भी कहलाती है । "कालानि सद्र की 
स्थिति मे भोक्ता अहं, रूपं आदि भेद से युक्त करता है । इस अहंकार ग्रस्त स्थिति 
कौ परमाकं काली कहा गया है । 


कालाम्नि रुद्र काली : अदं इदम्‌ से युक्त प्रमाता अर्थात्‌ कालाग्नि शुद्र जब 
महाकाल मे लीन हो जाता है, तब उसे कालाम्ति ट्र काली' कहते हँ । इस प्रकार 
कालाम्ि रुद्र राब्द से कथित साधक जब मुक्त हो जाता है-यह्‌ सवमेरा ही 
वैभव हे, एेसी अनुभूति होने लगती है; इस स्थिति मे संवित्‌ साधक के परिमित 
अहं का चवंण कर लेती है । 


अतः महाकाल" का भी कलनर कर डालती है । इसीलिए इसे महाकालीः 
कहा गया है । यही अंतिम स्थिति है ओर महाकाल" से भी ऊज्चतर स्थिति है! 
अतः दे वियँ के नाम वस्तुतः विभिन्न मानसिक स्थितियों ओर अनुभवं 
के नाम हे। बौद्धो ने भी मानसिक स्थितियों का ही मानवीकरण देव- 
ताच्मोंकेरूप में किया है | अतः साधक का कर्तव्य यह्‌ है कि वाह्य देवता के 
नाम रूपादि को अंतिम न मानकर देवता द्वारा संकेतित उन उन मानसिक स्थितियों 
को प्राप्त करने का प्रयन्न करे, क्रमदाः इन चेतना के सोपानों पर ऊपर चढ़ृता हुआ 
साधक काली तत्व" या पराशक्तिया त्रिपुरा को प्राप्तकर सकता है । इस स्थिति 
को 'महा्भरव-चण्ड उग्र घोर काली' भी कहा गया है, क्योकि महा-भैरव प्रमाता 
है, चण्ड ही प्रमेयहै,उग्रहीप्रमाहै, ओर घोर ही प्रमाण है। इन सबका नाश 

होजानेसेहीतत्वकी प्राप्त होती है । 


(१) भोगेन स्वात्मसात्करोति इति रुद्रः--वही. पृष्ठ १८१ 


(२) कलन के अनेक अर्थं है-- भेदन, भेदित का विकत्प न होना, आत्म-परा- 
मश, गति ओौर विकल्प इन र्पाच को "कलन" कहते है--तं्रालोक, 
चतुर्थं आद्धिक, पृष्ठ २०४ 








दो 


< काका क 


कश्मीरी शेवमत २७७ 


जाग्रतावस्था के अनुभवो से लेकर अनाष्य तत्व तकं साधक को अनेक अनु- 
भव होते है, इन्हीं अनुभवो को नाम रूप दे देकर देवियों की कल्पना कर ली गदं 
है । अतः हम मनोवेन्ञानिक पद्धति से चेतना का क्रम्य: उन्नयन करने में विर्वास 
करती है 1 तभी शाक्तोपाय को हम क्रम-साधना' कह सकते हँ । भेद ओर अभेद 
संकोच ओर विकास विकल्प ओर अविकल्प इन संदेहो से क्रमः यह क्रम साधना 
हमारा उद्धार करती है 1 


चेतना के अनेक स्तरों को नाम रूप देकर देवि्यो-देवताओं के वणन से दुहरा 
लाभ है । प्रथम तो देवि-देवतादि की प्राप्ति साधना के समय क्रमशः तत्वज्ञान के 
हारा हौ सकती है, क्योकि विभिन्न साधको ने जो जो वास्तविक अनुभव कयि दहै, 
उन्दी अनुभवो का वाद में मानवीकरण किया गयाहै। अतः देवियों कौ सत्ता 
है, वे मिथ्या नहीं है । इस कथन का अर्थं यह दहै कि देवी के नाम से संकेतित अनु- 
भक-विशेष कोरी मन की उड़ान मात्र नहीं है वह कल्पना से भित्न चेतना का 
साक्षात्‌ अनुभव है । अतः देवियाँ सत्य हैँ । पारमार्थिक दुष्टिकोण से ये सारे अनु- 
भव एक ही चेतन सागर में उठने मिटने वाले बुदूवुदो के समान हैँ, अतः उनमें एक 
सूत्रता ओर एकता है । देवियों के नाम, रूप व शक्ति के वणन से सामान्य जनता 
जनता को बडी सुविधा से आकर्षित किया जा सकता है दुसरे साघक प्रराम्भिक 
स्थिति में देवियोौ-देवताओं पर ध्यान केन्द्रित कर उनके वास्तविक रूप को समञ्च कर 
उनके द्वारा संकेतित अनुभव-विशेष को पा सकता है 1 यही देवी का साक्षात्कार है । 


पूजा : यद्यपि शक्ति एकं है तथापि अभिव्यक्ति होने पर उनके अनेक रूप 
टो जाते हैँ । जिसे मूलसत्ता का ज्ञान होता है, उसे न क्रम-साधना की आवश्यकता 
है न पूजा-पाठादि क । परन्तु मुलसत्ता का ज्ञान जिन्हे नहीं होता, उन्हे देवी के 
नामरूपादि की पुजा करनी पडती है । किन्तु इस पुजा मे भी देवी का वास्तविक 
रूप जानना आवरयक है, जान लेने के बाद ही अनुभव हो सकता है, अत्यथा कभी ` 
भी सिद्धि नहीं मिल सकती 1 अतः पूजा का अर्थं है--संवित्‌ का आश्रय ग्रहण 
करना । जिस प्रकार यह अवष्टम्भ प्राप्त हो जाय बस वही पुजा है 1 


( १ ) तदस्याः संविदो देव्या, यत्रक्वापि प्रवतेनम्‌ । 
तत्र तादातम्ययोगेन, पूजा पूर्णौव वतंते- 
तंत्रालोक, चतुथं आहिक, पृष्ठ २१० 
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मत्र : मंत्र एवं संवित्‌ मे अंतर नहीं है । संवित्‌-परामशं से स्री स्वतः ध्वनि 
स्फुरित होती है, वह सदा अप्रतिहतरूप से चलती रहती है, उसका उच्चारण नहीं 
होता । यहौ जप है । देवता स्वयं जीव के हृदय में स्थित होकर उच्चरित होता 
रहता है" । इसी अनवरत ध्वनि" को परम हृदय कहा गया है । हृदय का अथं है 
तथ्य-ल्पक' = परमसार । इसी हदय ( ध्वनि } को स्पन्द शाघ्र में ` स्पन्दः कहा 


मंत्र का स्वतः जाप चलतादहै। इस अनुभव के अभाव मेंकर में साला लेकर 
मत्र का कोलाहल व्यथं है। इसज्ञान सेयोगी जो कुछ कहता है, जपदहो 
जाता हे] 


ध्यान : फल को आकांक्षा करने वाले साकारः का व्यान करते हँ, किन्तु 

यह्‌ गौणध्यान है, मव्य तो निराकार-ज्ञान हीदहै। फलाथियों की इच्छा पूर्णं 

करने के णिए शक्तिके अनेकरूप वणितदहैँ। धन के लिए (लदमीः की ओर 

“रक्षा के लिए दशश्रून' देवी की उपासना की जाती है । परन्तु घट-मेद से जल 

मे भेद नहीं होत, परन्तु घट-स्थित जल के परिमाण, गुणादि में अन्तर आ जाता 
है, इसी प्रकार देवियों के भिन्न भिन्न रूप है । 

यद्रा : जब साधक का परमेदवर से एकात्म्य होता है तो एक प्रकारका शरोर 

मं तनाव उत्पन्न होता है, इससे शरीर मे विभिन्न अकृतियां एवं चेष्टाएं उत्पन्न हौ 

जाती ह, यही मुद्रा है । यथा अंगुलियों की विदेष आकृत्या हो जाती है, कभी- 


कभी हाथ उठ जातादटै, कभी मूखकी चेष्टा बुखं ओर हो जाती दहै 1 यही मुद्रां 


हँ । पराशक्ति कौ मदिरा से मत्त-शरीरमें जो उत्थान आदि चेष्टाएं उत्पन्न हो 
जाती, वे मुद्रां हैँ ।2 


( १ ) नास्योच्चारयिता कश्चित्‌ प्रतिहन्ता न विद्यते । 
स्वयमुच्चरते देवः, प्राणिनामुरसि स्थितः वही पृष्ठ २११ 
भूयोभूयः परेभावे, भावचते हि या । 
जपः सोत्र स्वयं नादो, सत्यात्मा जप्यक््दशः-- 
स्वच्छन्दतत्र पुस्तक १, पुष्ठ ७७ 
(२ ) कुले योगिनि उद्रिक्त-मैरवीयपरासवात्‌ 
घूणितस्य स्थितिदहे, मुद्रा या काचिदेव सा- ठ ही, ८८ २३१ 
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होम : तत्त्व बोघ की अग्नि में सप्त-इन्द्ियों की लपटं निकलती रहै, इसमे 
भाव-वगं की हवि देना ही होम है 1 
दीया : भगवान के अनुग्रह को शक्तिपात कहते हँ, शिव साधकं में शक्ति 
को जागृत करदेते है, यही शरविःपात है। इस शतिपात से प्रा्तन्य पवित्रता 
ही ्दीक्षाः है। दीक्षित व्यक्ति वही जिसमें इसरों में शक्तिजागृत कर देने की 
शक्ति है । | | 
शक्तिसाधना या वामाचार 


बाह्य-साघक केवल दवैतनाश के लिए है । लिस प्रकार प्रतिबिम्ब देखकर 
एकातम्य उत्पन्न होता है, तथेव - विकल्परूपी मुकुर मे--ध्यान, पूजा, अचेना में 
अपने प्रतिबिम्ब को देखकर भरव तन्मय हो जाता है इस तन्मयता से अनृत्तरता 
की प्राति होती ह । पराकाष्ठा को ही अनृत्तरता कहते है! इस स्थिति को प्राप्त 
कर लेने पर साधक विधि-निषेधसे ऊपर उठ जाता है 1१ इसीलिए कौलमागं 
श्रेष्ठ है । केवल लोक-व्यवहार की रक्षा के लिए आचार-विचार का पालन आव- 
दयक है । आंतरिकरूप से कौलमागं, बाह्य रूप में शैवमागं तथा लोकाचार वेदिक 
आचार मानना चाहिए । । 


अन्तः कौलो बहिः शेवो, टोकाचारे तु वेदिकः 
सारमादाय पिष्ठेत, नारिकेलफलं यथा? 
अतः संसार में नारिकैन फल के समान बाह्यरूप से वेष्णवादि आचारो का 
पालन करना चाहिए ओर आंतरिकरूप से वाम-साधना करनी चादिए । 


आकठ मद्यका पनका करना चारिए 13 अथात्‌ पश्चकार मासि, मुद्रा, 
मदिरा, मैथुन, मत्स्य ,का सेवन ही पचमकारोपासना है। न तौ अत्य शार के 
देवताओं का ध्यान करे, न दिधि-निषेध को स्वीकार करे, दिव रूप होकर विचरण 
करे, यही वाम-साधना है । यहाँ अभेद-उपासना है 1 भेद-उपासना, वेद-वैष्णव 


( १ ) महाशून्यालये वह्नौ, भूतोक्षविषयादिकम्‌ 
ह्यते मनसा सार्ध, स होमः सक चेतना। 
स्वच्छन्द तत्र--पुस्तकं १, पृष्ठ ८७ 
२ ) वही, पृष्ठ २७०८ 
३ ) आकंठतः पिवेत्म्यम्‌-- वही, पृष्ठ २७८ 


( 
( 
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आदि केवल पशुओं के लिएहै। पाड ( कचुक ) से वद्ध जीव पशु है। अतः 
पारव-ज्ञानः को छोडकर उस धति ( शिव ) शासनः का सेवन करना चाहिए । 
इस पति-शास्र मे सिद्धहो जाने पर भी विषय रसका त्याग नहीं है। क्योकि 
जहा जहां इन्द्रियां आसक्त होती हैँ, उन सव वस्तुओं मे शिव का प्रकादा है 1१ 
िवकाज्ञान हो जाने पर विषय-वापतना की पुत्ति करते हृए अयल से ( सहज ) 


सुख-पूवेक परम-पद प्रा हो जाता है, क्योकि तादात्म्य ज्ञान ही सारे कष्ट-प्रद 
साधनों का उदेश्य है ।२ 


इस सहज, यत्न रहित, अभेद प्रधान साधना का आनंद सभी नटीं ले सकते । 
शिव के तीव्र शक्तिपात के विना साधक अधिकारी नहीं बनता । केतकी के पुष्पका 
रस केवल भ्रमर ले सक्ते है, मवि्यां नहीं । 3 इस मागं मे भव का आडम्बर 
नहीं है, ग्रीष्म मे हिम के समान स्वम नष्ट हो जाता दहै। न यहाँ घृणा दम्भहै 
न लज्जा, न संकोच, साधक शिव रूप हो जाता है) साम्य की उच्चतम स्थिति 


यही टे 


समता सवंभावानां, वृत्तीनां चैव सर्वथः । 
समता सवंदुष्टीनां, द्रव्याणां चैव सवशः ४ 


सारे पदार्थो मे, सारी मानसिक वृक्तियों मे, सवं शास्त्रों ओर सम्प्रदायो मे, 


सवभावं मे पूणं समता भाव कौल-मागं कौ विशेषता है, क्योकि विना समता 
के साधक है निर्ह हो नहीं सकता । 


कौन-मार्ग के अनुसार शब्दादि विषयों में पतित होकर स्व-स्व विषय का भोग 
करके इन्द्रियों का चैतन्य मेँ लय होता है । सार्वमोम सम्राट्‌ जेसे अन्य र्ट 
कोभी शासक होता है तथैव अन्य सहायक राजाओं की भांति अनेक वृत्तियों 
ध वित्तय एक ही चैतन्य में होता है, अतः इन्द्रियो कौ तृप्ति भावश्यक हैँ क्योकि वे 
च॑तन्य मे वाधक नहीं है, वे अज्ञान के कारण ही वधन बनती है, ज्ञान होने पर 
दद्रियों स्व-स्व विषयों का भोग करती हहं चेतना को संतुष्ट करती हैँ । अतः स्व- 


( १ ) यत्र यत्र मिलिता मरीचयस्तत्रतच्र विभ्ुरेव जृम्भते । पृष्ठ २८८ 


( २ ) त॑त्रालोक, चतुथं आह्भिक, प° २८९ 
(३) वही, पृष्ठ ३०५ (४) वही, पृष्ठ ३०५ 
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रूप स्थिति ओर भोग दोनों एकी समय मे सम्भव है, दोनों मे विरोध नहीं है, 
` जैसा कि संन्यास-प्रधान मागं सम्चते है 1 अतः इन्द्रियां जर्ाँ-जहां ले जाय वही- 
वहीं मन को स्थिर करना चाहिए क्योकि सव शिवमय है, इन्द्रां चैतन्य के बाहर 
जा ही नहीं सकतीं । स्थिरता बढ़ने पर मन वश मे होता जाता टै ओर क्रमशः 
चेतना का संस्कार होता चलता है, अन्त में वह कौल-स्थिति आ आती है, जब भोग 
एवं योग दोनों साथ साथ चलते हँ । भोगों हारा योग ही शेव-शासन की विशेषता 
है । जिस भोग से बंधन होता है, वही मोक्ष का साधन बनता है ॥' 





समना एवं उन्मना अवस्थाएं वस्तुतः शिव की सात मूर्तियों या शिवत्व प्रापि 
की सात भूमिओंमेसेदो भूमियोंके नाम । सात मू्तिर्यांये है--क्षेप आक्रमण 
(आक्रात्ति) चितबोध, दीपन, स्थापन, संवित्ति (संवित्‌-साक्षात्कार) तथा तदापत्ति 
(शिः के साथ तादात्म्य) इनमे सस्थोपन' को “व्यापिनी संवित्ति को समना तथा 
तदापत्ति को “उत्मनावस्था' कहते हैँ । इनका विवरण इस प्रकार है । 


क्रम-साधना-प्राणएयोग : उपरक्त साधना की सारी विधियो में व्यानः 
की प्रधानता है इसका अथं यह्‌ नही है कि, प्राण-योग में ध्यान का महत्त्व नहीं है । 
परनत्तु प्राण-वायु का शासन प्रधान होनेसे इसे प्राण-योग कहा गया हे 1 कौल- 
स्थिति की प्राति के लिए प्राण-योग का महत्त्व कम नहीं है । 


पिण्ड (शरीर) में प्राण का तियंक प्रवाह चल रहा है 1 नाड्यां तो अनेक 

(७२ सहस) दँ परन्तु उनमें तीन मुख्य है । इडा पिगला ओर सुषुम्णा । समान्यत: 

इडा, पिगलादि नाड्यो में प्राण प्रवाह चलता है, परन्तु सुषुम्णा के नीचे के 

भाग को शाक्ति (बुःडलिनी) साढ़े तीन वलयों मे लपेट कर पडी हूर्ई है, जसे दण्ड 
प्रहार से सपं सीधा हो जाता है उसी प्रकार गुरू-द्वारा ज्ञान का उदय होता ह) 

बरह्मरन्प्र के नीचे एक चौराहा है, इसे शेव "चितामणिः कहते हैँ । उसके 

उपर 'सुधाधार' नामक स्थान है, इसे "सौध" कलते हैँ । प्राण वायु को मध्यममागं 

(सुषुमणा) मे प्रविष्ट कर इस स्थान तक पर्हुचना होता है 1 सौधः स्थान काभी 





( १ ) येन येन निबध्यन्ते जन्तवोरोद्र कर्मणा । 
सोपायेन तेनेव मुच्यते भवबन्धनात्‌- 


|  तंत्रालोक, जिल्द ३ पंचम आधिक, पृष्ठ ३३०८ 
( २ ) द्रष्टव्य--तंत्रालोक पंचम आहिक, पृष्ठ ३६० 
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मिधूल (इच्छा, ज्ञान, क्रिया का संघ) के दवारा अति क्रमण कर समना" नामक 
स्थान तक जाय ।* यह्‌ सुंदर टै इसके भी उपर 'उत्मना' नामकस्थान दहै) 
इसे ही प्राप्त करके योगी पूणं होता है| प्राणुवायु कोवश मे करके क्रम-क्रमसे 
चितामणि, सौध, समना करा अरिक्रमण कर यह स्थान प्राप्त होता है। यहाँही 
आत्मा बेटा सहज उच्छ ःन का प्राप्त होता है। यही उच्छलन स्पन्दहै यौगी 
यहां पहं च कर 'स्पन्ददशाज्ञायी' कटलाता है, इसी को 'मत्स्योदरदा' कहते है, 
वयोकि चतय के उच्छलन का सार (उदर) यहीं है ।3 





(२) शिव का बहिङंल्लास ही ्तेपः है। इससे उदृबोध होता है जिसे ष्दीपक? 
भी कहते टं । बहिङउंल्लास मय विड्व का क्रोडीकरणं या अंतराक्रमण ही 
क्रान्तः है 1 इस अवस्था में यह है इस प्रकार का इदता भाव अहं में निम 
ज्जित हो जाता है ओर चिद्बोध हौ जाता है । चैतन्य की यह उद्रेकावस्था 
व्यापिनी कहलाती है, यह अवस्था समना एवं उस्मनावस्था मे पूनः परिणत होती 
हे । चेतत्य उक्ति हो कर इंदता के निमज्जन के वाद जव स्थिर हो जाता ह, तव 
वहं स्थिर्‌्वस्था ही व्यापिनी दै, किन्तु इसमे चैतन्य का कुचं ही उद्रेक होता है, 
समनापद मे तत्त्व का सान्ञाच्छरार होता है । परन्तु तादात्म्य तो कैवलं उन्मना 
वस्था मे ही होता है-- । 

इति च॒ उक्तया बहिरुत्लसितस्य विश्वस्य अन्त राक्रमणभेवरूपम्‌ इति 
आक्रान्िरिति । एवमपि इदः नानिमज्जनादहुरतोन्पज्जनात्मनि नान्तेप्रमातृरूपायाः 
सविद एव प्रबोधः इमि चित्‌ बोध इति । एवं वृद्धायाः संविदः शक्तिदशायामुद्रकः, 
व्यापिन्यां कथच्िदुद्ेकेऽपि तथैव अवस्थानं, यावयोगिनां समनापदे तत्साक्षात्कार, 
उन्मनाभूमौ च तदेकातम्यमित्येव मुक्तम्‌ । एतावतीति उन्मनैकातम्यापत्तिपर्य॑त्ता । 
(तंत्रालोक, जिल्द १२ आद्धिकं ३०) पृष्ठ १८० 

क्षेप को विन्दु तथा आक्रान्त को नाद' भी कहा गया है । चितु-बोध को 
परावस्था" एवं दीपनः कौ "शक्तिः कहा है । शक्ति उद्रिक्त होकर स्थिर होती दहै, 
तव व्यापिनी ओौर संवित्‌ के साक्षात्कार को समना तथा तादात्म्य को उन्पावस्था 
कहते € । इश प्रका कषप, आक्रमण, चिद्‌ बोध, दीपन, स्थापन, संवित्ति भौर 
तदापत्ति- ये शिव की सप्त मूचियां हैँ । तच्रलोक. ३० आहिक, वही, 

(३) तत्रोर्ध्वकुण्डली भूपौ--स्पन्दनोदर सुन्दरः । 

विसर्गस्तत्र विश्च।म्येन्मत्स्योदर दशा जुषि-तंत्रालोक पँ चम आदिक, पुष्ठ ३६१ 
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मूत्रविसर्पनान्त में जिस प्रकार रासभी" योनि का संकोच-विकास करके 
तृप्त होती है उसी प्रकार इस दशा मे वृत्तियों का सृष्टि व संहार चला करता हे 
अौर योगी स्वरूपस्थ रहता है । जसे समुद्र में लहो उत्पन्न ओर नष्ट होती रहती हं 
ओर समुद्र अपने मे मग्न रहता है, वसी ही दा योगी करौ चेतना कौ होती है । 

इस अवस्था को साधारण मनुष्य केवल श्युगारिक भाषामें ही समञ्च सकता 
है । नाडी युगल (हडा-पिगला) ही योनि है, रमणा कौ इच्छा से उन्मुखता ही 
स्पन्दन हे । विसर्ग की इच्छा या वीभ को ही चरम-धातु, कहा गया है । सौघ' वह 
स्थान है, जहाँ रति होती है 1 ओर वृत्ति ही सम्भोग-समय का सुख हे । 

यह्‌ ्ुङ्खार-वणंन केवल रूपक नहीं है, अपितु “उत्मनावस्थाः कौ प्राप्ति के 
लिए सम्भोग आवश्यक है क्योकि इस समय होने वाला अनुभव ही योग को अव- 
स्थाओं में प्राप्त अनुभव के सदुश होता है । यहां तक कहा गया है कि यदि साधना. 
के लिए नारीन सिल सके तो केवल ^रति-स्मरण' द्वारा ही योगज अनुभवो की 
ओर बढ़ना चाहिए । स्री सुख ब्रह्मानन्द का ही व्यंजक ह° अतः प्राकुतरति 
ब्रह्मानन्द की निमित्त बनती हे । 

यदि यहु कटा जाय किसारे उपयोंमें शक्तिच्छोभ को ही क्यों इतना 
महत्व दिया गया है ! तो सका उत्तर यह है कि सोम ( नारी ) सुभं ( पुरुष ) 
ही प्रमेय व प्रमाता हैँ तथा इन्दा कलाएं ह । कला-जाल के परस्पर संघषं से, 
विसर्गानिन्द उत्पन्न होता है ओर जव चरमधातु ( वीयं ) का क्षरण होता है, तब 
पणं तदास्य की अवस्था उदित होती है यह तदातम्य शुद्ध चैतत्य को व्यक्त करता 
है, वीर्यक्षरणः के समय साधक संसार केसारं ज्ञान को भूलकर केन्द्रस्थ हो 


( १ ) शाक्तं क्षोभे कुलावेदो, सर्वनाडयम्रगोचरे 1 


व्याप्तौ सव।त्मसंकोचे, हृदय प्रविशेत्सुवीः- वही, 

राक्ति-संगम संक्षुब्ध शक्त्यवेशावसानिकम्‌ । 

यत्सुखं ब्रह्मत त्वस्य, तत्सुखं स्ववाक्यमुच्यते । वही .पुष्ठ ३७७-३७८ 
( २ ) लेहनमन्थना कोटे, छी सुखयस्यभरात्‌ स्मृतेः । 

शक्त्यभावेऽपि, देवि, भवेदानन्द संप्लवः-- 

तंत्रालोक पचम आरह्विक, पृष्ठ ३७८ 
अर्थात्‌ शवित्तं (साधना मे सहायक स्री) के जभाव मे, लेहन मंथन आदि 

स्री सुख की स्मृति से भी तादास््य प्राप्त होता हे । 
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जाता है अतः यह अनुभव ब्रह्मानन्द का निमित्त है, जेसे इस इस सामरस्य से 
नारो वश में हो जाती है, उसका हृदय विजित होता है, वसे ही इस अनुत्तर योग 
से योगिनी ( शक्ति) का हृदय विजित हो जाता है, ब्रह्माण्ड-स्थित सारी चक्ति 
योगी की इच्छानुसार कार्थ करने लगती ह । यह मा" रहस्यमय है, इसका पूणं 
उद्घाटन गुरु की देख-रेख मेदी सम्भवदहै।? ज्ञानकी प्रधानता होने परही 
गु रति-क्रिया ब्रह्मानन्द मे निमित्त बन सकती है, अन्यथा पतन का मार्गं खुल 
जाता है । जो भोगी गु्-रति काल में प्रिया कंठ का नाद नहीं सुनाता, वह्‌ सृष्ट 
म व्याप्त नादः की प्राति नहीं कर सकता । परन्तु ज्ञान द्वारा गुक्च रतिक्रिया द्वारा 
योगी व्यापक नाद ( अनहद नाद ) को सुनता है, तत्पश्चात्‌ वह्‌ "विन्दु" अवस्था 
को प्राप्त हो जाता है, पुणं ज्ञान की अवस्था यही है। 


उन्मनावस्था के परे भी उच्चतर अवस्था है, यहाँ संकोच-विकास नही होता 
तथापि योगी को सृष्टि का आभास होतादहै। २ क्योकि योगी कौ दुष्टि तत्व के 
साथ एकाकार होकर अंतमुंखी रहती है ओर सांसारिक कार्य उसकी बाह्य इन्द्रियां 
करती रहती हैँ3 । अतः घट-पटादि के ज्ञान के समय दृष्टि अंतरस्य भी रहती है 
भौर बाह्य-पदार्थो का ज्ञान भी होता रहना है । इसे 'भैरव-मुद्रा कहा जाता हे । 
गोपनीय होने से इसे "खस्थं" या "गगनोपमः अवस्था भी कहते हैं । 


खं खं त्यक्त्वा खमारुह्य, खस्थं खं चोच्चरेदिति । 
खमध्यास्याधिकारेण, पदस्थारिचन्मरीचयः- ४ 
अर्थात्‌ मध्य नाड़ी में स्थित होकर ख खप्रमाण प्रमेयको लोड कर ख 


अथात्‌ तुरयातीत अवस्था को प्राप्त करना ही योगी का लच्य है । इस अवस्था की 
प्राप्ति इन्द्रिय-वृत्तियो ( मरीच्य) की बाह्य -उन्मुखता के अभाव दारा होती है । 





(१) अलं रहस्य कथया, गु्तभेतत्स्वभावतः 
योगिनी हृदयं तत्र, विश्रान्तः स्यात्कृती वुधः--वही, पृष्ठ ३८१ 
(२) असंकोय विकासोऽपि, तदाभासन स्तथा--वही, पुष्ट ३८९ 
(३) अंतलंद्यो बहिदुष्टि, परमं पदरनुते-- वही, पृष्ठ ३८९ 
(४) वही पृष्ठ ३९८ 
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इस अवस्था मे कमसे कम १० स्तर योगियोंने ल्य कियिरहं। € प्रकारसे इसे 
प्राप्त किया जाता है, अतः नवधा-मार्गं शेव शासन भी स्वीकार करता है ।9 


इस प्रकार शाक्त-उपाय में क्रम-साधना' स्वीकृत हे । मंत्र जप, मुद्रा, प्राणा- 
याम, अच॑ना, देवोपासना आदि सभी क्रियाओं मे “भावना' का महत्व शाक्तोपाय की 
विशेषता है । भावना या तत्व का परामशं शाम्भव अवस्था में अपेक्षित नहीं है, 
क्योकि तीव्र शक्तिपात के प्रभाव में अप्रतिहत तत्व परामशं करते हुए ही साधनां 
फल देती है । शाम्भव उपाय में अकस्मात्‌ भी तत्व स्थिति हो जाती है, अतः उसमे 
स्वयं साधना भी अपेक्षित नहीं है 1 परन्तु शाक्त-साधना में क्रम-क्रम से विकल्प का 
नाश किया जाता है 1 


इन्द्रिय, मन, चित्त ओर बुद्धि का नाश चाक्त-साधना मे नहीं किया जाता 
इल्टे साधना में सहायक बनाया जाता है, यही चाक्त-साधना की विशेषता है । 
अभिनव गुप्त ने लिखा है कि मन एवं बुद्धि के बिना ज्ञान का अधिगम असम्भव है । 
इन्द्रिय, मन, आदि तव अघः पतन के कारण बनते हैँ, जव विवेक से ये संयुक्त नहीं 
रहते । इन्द्रिय-वासना एवं मन-वासना नाशक है, विवेक अर्थात्‌ स्वपरामशं जागृत 
होने परये स्वर के तिरस्कारसे ज्ञान को ही जत्म देते हैँ । अतः शाक्त-तत्वः का 
र्थं है मन एवं बुद्धि की वासना का त्याग कर, मन एव बुद्धि को परम ज्ञान का 
कारण बनाना 1२ यदि यह प्ररनहो कि विवेक को परम तत्वज्ञान का कारण 
कहा गया है, तो इसका उत्तर यह दै कि विरेक तो सम्पुणं भावोंका कारण ह । 
वह "महाशय" हैँ अर्थात्‌ सवै भाव क्रोडीकरण सहिष्ण है । सारे भावों को अपने में 
समेट लेने की शक्ति ययपि बुद्धि में भी है, तथापि बुद्धि अणिमा, महिमादि शक्तियो 
को उत्पन्न करके भी भोगजाल से फंसाती है, अतः विवेक (स्वपरामशं) से ही मूक्ति 





(१) पदयन्ती, मध्यमा, बेखरी ये तीन वाणी के रूप हैँ । इनमें स्थूल, सदम 
ञओौर पर का गुणा करने से यह मागं नवधा" हो जाता है । इन नवधा 
वाणिथों की भित्ति परावाक्‌ तंत्रालोक पंचम आह्धिकं, पुष्ठ ४०८ 

(२) न हि मनो बृद्धि विहाय ज्ञानस्याधिगमोऽवभासी भवेत्‌, किन्तु ते एव 
मनो बुद्धी प्रोक्तञक्तनुया स्वरूपनिमज्जञेन सृुदमं शाक्त रूपमधिक्ृत्य 

एतज्ज्ञानं जनयत्‌ इत्ययुक्तं, परभावत्त तत्सुद्धमं शक्तितत्वं निगदते-- 
तंत्रालोक, अरपरहिक १२, पृष्ठ १२२ 


क 


# 
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होती है । १ यदि यह्‌ विवेक अकस्मात्‌ जाग्रेत हो जाय तो ज्ञाम्भव अवस्था प्राप्त 
होगी ओर साधना अनपेक्षित होगी, परन्तु यदि पूवं कर्मानूसारणेसान हो तो क्रम- 
साधना! अनिवायं है । पारो के नायके लिए ही साधना की आवश्यकता होती रहै, 
क्योकि शेव सभी भेदो को प्राण में प्रतिष्ठित मानते है ] 


देस शेवमत में आत्मज्ञान के लिए छह मार्गों का वणन है । इन्हे "अध्वा" 
कहते हं 1 अध्वा का अथं है कलन । कलन दो प्रकारका है; क्रम, अक्रम ) कलन 

का अथं यहाँ भावना या पराम है । 

प्राणध्वा : प्राण कलात्क है, अततः काल का ज्ञान काटध्वा' कटलाता है। 
क्रम-क्रमसेकालकाज्ञान होतो उसे क्रम कालध्वा' अथवा अकस्मात्‌ ज्ञानदहोतो 
उसे क्रमकालघ्वा' कहते हैँ । परमतत्व का काल सेयोग ही बक्ति हँ अर्थात्‌ ब्रह्म 
जवं अपने को काल में सीमित करता है, तव उसकी संज्ञा दक्तिहोतीहै, इसी को 
काली? कहा गया है । यही कालो' कालके साथ संयुक्त होकर प्राणकेसरूपमें 
स्फुरित होती है । स्वात्मा का स्वेच्छा से बहिमुंख होकर स्पन्दित होना ही प्राणः 
हे, श्राण' काल में सीमित चैतन्यका नामहै, अतः काल का सृद्दमातिसूक्षम वणन 
शेव-साघक` ने किया दै । दिन रातमें कुल २१६०० श्वास चलते हैँ 1 प्राण शक्ति 
का इस प्रकार अवधारण कर पुनः-पूनः तत्व का पराम ही ध्यान है) यही 
प्राण शिखा-बंधन कटलाता दै । प्रव्येक इवास के साथ सहज गति से सोऽहं, सोऽहं 
अप्रतिहत रूप से चलना चाहिए यही “सहज जप' है; इसी को कालघ्वा या प्राणध्वा 
कटा जाता है । जव प्राण को मध्यममागरं मे प्रविष्ट किया जाता है, तब देवता 
जागृत हो जाते हँ ओर शक्तियाँ अपना फल दिखाने लगती हँ । 

प्राणध्वाया कालध्वा : क्रियाके रूप में तत्तव का आभासदही कालध्वा 
हे । क्रिया के तीन रूप होते हैँ : वण, मंत्र, पद । 

देशाध्वा या मूति ध्वा : मूति के रूपमे तत्त्व का जाभास देशाध्वा 
दे । यहं तीन प्रकार का है--कला, तत्त्वएवं पुर 1 इस प्रकार सूति ( देश ) तथा 
क्रियाके रूपमे देगएवं काल केदो प्रकार के अध्वा होति ह ओर प्रत्येक क तीन- 


तीन भेद होते है- 


(१) विवेकः सर्वभावानां, शुद्धभावान्महाशयः । 
बुद्धित्वं तु त्रिगुणमुत्तममाघममध्थमम्‌ । 
भअणिमादिगंतं चापि, बन्धकं जडमिन्द्रियम्‌- कटी, १२३ 





कश्मारो शेवमत 4 २८७ 


अष्टा 
11011. 
| | 
मति (देश) क्रिया (काल) 
| 
| | | | | | 
कला तत्त्व पुर वणं मत्र पद 
ध न 1, 
(नि 11/ .}} 
स्थूल सुक्म स्थूल सुचम स्थूल सुद्म स्थूल सूदंम स्थूल सृच्म स्थूल सूच्म 
इनके विकास का क्रम इस प्रकार है: ब्रह्म~> विन्दु ->कला > तत्त्व >पुर 
या भुवन । 
प्राण्वा या कालघ्वा : यद्यपि प्राण सवेव्यापी है, तथापि वह अस्फुट 
रहता है । हदय देश में वह स्फुट होता है, अततः उसका वर्णन हृदय से ही प्रारम्भ 
किया जातादहै। प्राण-घारण को यत्त" कहते हैँ । यह “यत्न' दो प्रकार काहै। 


यह संवेद्य ओर असवेद्य दो प्रकार का है, इनमे भी भेद है-- 
प्राण 
| | 
संवेद्य असंवेद्य 
। | 


| | | । 
स्फ़ट स्वेदय अस्फुट संवेद्य स्फुट अस्फुट 
स्वरोदय-सिद्धान्तर : संवे्य-अस्फ़र कन्द ( लिग एवं गुदा के बीच ) मे 
स्थित संवेद्य प्राण है, नाडियां यहीं से प्रारम्भ होती है, यह प्राण हृदय तक अस्पफरर 
रहता है, हृदय से प्राणाचार स्फुर होता है । अतः प्राण का विभाग हुदय-देश से 














(१) यहाँ काल” तत्त्व ३६ तत्त्वों मे वणित तत्त्वों से भिन्न तत्त्व है 1 
(२) प्राणका हृदय से बाहर जाना तथा पुनः हृदय में प्रवेश, यही क्रिया 
बार बार करना प्राणोदय कहलाती है । 





रत मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि 


ही होता है । शिव की शक्तया, वामा, ज्येष्ठा एवं रौद्िका हँ, इनसे प्राण संयुक्त हो 
जाता हे । प्ररु राक्ति, प्रमाता ओर प्राण ये तीन प्राण-संचारके कारण, अगोंमें 
पवन का कम्प प्रभु शक्ति के हारा होता है, आ्म-दक्ति की प्रधानता होने पर कल्द 
का स्पन्द होता है | 


३६ अगल प्राण सब प्राणियों मे रहता है, मशकादि जीवों मे उन्दी के ३६ 
अगल प्राण रहता है । प्राण एवं अपान में ३२ तुघियां रहती हैँ, तुटि कोल की 
लघु गणना हँ 1 पक्ष, मास, तिथि, सूम ग्रहण, चन्द्र ग्रहण, संध्या, मध्याह्न, अघं 
रात्रि सब प्राणमें अवस्थित है| प्राणमें ही सव नक्षत्र हैँ । इन्हीं नक्ष्रों को नागं 
भी कहा जाता है-- 


सोम -- वासुकि 
कुज -- तक्षक 
सोमज - कर्कटि 
गुरु ~ सरोज 
शुक्र -- महान्न 
दानि -- रख 
सनि + राहु-- कुलिक 


येसव प्राणमेंरह। इसीलिए प्राण विश्व का विस्तार प्रकट करता हे । 
दिनि मे कूरकमं ओर रात मे सौम्थकतं होति दै । सेध्यामें मुक्ति प्राततहोतीदहै। 
चण का अनुशासन ही दीक्षा है । 





५ तयक क्षण मे आनंददायिनी है, यह क्षण प्रमाता के चित्त पर निभैर 
दै, किसी के लिए क्षण कल्प हे, किसी के लिए युग है, क्रिसी के लिर क्षण मात्र है। 


दिवस : वेच वस्तुओं का जानना ही दिन रहै, वथोकि प्रकाडसे ही पदार्थो 
का ज्ञान होतादहै | 


निशा : प्रकाश शांत होने पर निशा होती है । 


रवप्नावस्था : प्रकाश ग्रहण का कायं प्रमाता द्वारा होता ह, इसे वेदिता" 


कहा है, वेदिता का अथं है, अंतमुंख-स्थित' अतः वेदितावस्था ही स्वप्नावस्था है} 





दौद-मत २८६ 


य॒षुप्नि : वेदितावस्था के परे सुषुस्ति है । 


अमावस्या प्रतिपदा : प्राण सुं है, अपान चन्द्र है, प्राण के आक्रमण से 
चन्द्र एक एक कला को दछोडता चलता हे, अस्त मे अमावस्या को चन्द्र सूम मे 
विलीन हो जाता है, पूनः चन्द्र उदित होतार, चन्द्र में १६ कलाएं है जिनमें 
केवल १५ ही विलीन होती ह, 'षोडरी कला' क्षीण नहीं होती, प्रतिपदा" मे पक्षों 
की संधि होती है 1 


मृत : सूयं जव चन्द्र को निगलता दहै तो चन्द्र अमृत चछोडता है, राह 
इसी अमृत को पीता हें 1 रवि के विम्ब में स्थित चन्द्र विम्ब के पास ही “राहुः 
रहता है 1 राहु अमृत को पीकर चन्द्र॒ बिम्ब को छोड देता है, यही श्रहण-मृक्ति' 
कटलाती ह । इन तीनों के संघट्‌ से अद्रय-स्थिति प्राप्त होती है। सूयं प्रमाता है 
ओर चन्द्र प्रमेय हे, इन दोनो को राहु आच्छादन करता है, क्योकि राहु मायारहै, 
इन तीनों का सुघटु ज्ञान-गक्ति द्वारा, प्राण शासन के उपरान्त हो सकता है, यही 
'महाग्रहणः' दै यही श्ण्यकाल' है 1 ¦ 

सुयं-ग्रहण अमावस्या को होता है, शुद्ध प्रतिपदा को भी कभी-कभी होता है, 
सयं से चन्द्रकाञलंगदहौजानाही मोक्ष ह । अर्थात्‌ अपानके प्राण से अलग हो 
जाने पर ही मोक्ष होती है । ग्रहण (चद्द्र-अपान) ही प्रमेय है ओर ्राहुक (सू- 
प्राण) ही प्रतेयहै, दोनो के क्षय से मृक्ति सम्भव दहै। इस समय में जपादिका फल 
अवश्य होता है । 


ज्योतिष : स्वरोदयशाख का सम्बंध ज्योतिषसे भी है, प्रत्येक अंगुल में 
पांच तिथ्यांहोती है, ३० तिथियों का एक मास होता है । तालु में प्राण का प्रवेश 
ही चेच मास है, मंत्र-ग्रहण का धरेष्ठ समय यहीहै। 


तुटि से लेकर कल्पादि तक का ज्ञान होने पर योगी काल का ध्यानं करता 
है । प्राणानुशासन से क्रमशः तुटि से कल्पादि पभन्त ध्यान होता है । योगी सहज 
ही तुटिसे लेकर १२ वषंतककी तिथि, मास, वर्षादिकोध्यानमेंला सकताहै 
परन्तु सहसा दीघंकाल का ध्यान फल नहीं देता । पराकाष्ठा को प्राप्त योगी दीरष॑- 
काल का भी ध्यान कर सक्ताह। एेसा योगी शिवी-भावमे लीन हो जाताहै, 
काल-विजय करके महाकाल! हो जाता है । नियति, काल, राग, विद्या, कला 
सबका लय हो जाता है । 

१६ 








| 


२६० मध्यकालीन हिन्दी काव्य कौ तत्रिक पृष्ठभूमि 


सहाप्रलय : प्राण को सुषुम्णा में स्थिर करने पर अन्य तत्व जवबलय टो 
जाते है तव शंवित्‌१ शेष रहती है, परन्तु आगे वह भी चैतन्य मे लीन हो जाती है, 
शिव, शक्ति एक हो जाते है, सामनस' पद यही है, इसी को (महाप्रलय' कहते हँ । 
योगी बार-बार तुटि से लेकर कल्प तक ध्यान करता हुजा सृष्टि को जन्म देता है 
ओर महा-प्रलय की अवस्था को प्राप्त सृष्टि का लय कर देता । इस प्रकार जो 
बार-बार सृष्टि एवं प्रलय में समर्थं है, वही महाकाल है, सच्चा योगी हे । नाना 
चक्रों का अतिक्रमण करनेसेप्राण कानिरोधहोतादहै ओर प्राण का प्रास हो 
जाने परकालकाभीग्रासदहो जाता, काल के नष्टो जाने पर केवल ज्ञान 
रूपं चेतत्य की सत्ता रह जाती है 1 


वर्णोदय तथा अजपाजाप : सम्पूण वर्णां के पीले एक अनाहत र वणं 


हे जो अनवरत रूप से नादातमक है । मंत्र पर सूम तथा स्थूल तीन प्रकारके हं । 


वर्णात्मक मत्रं मे सर्वदा सतत उच्चार रूप अनाहत नाद संचरित होता रहता ह । 
मत्न बीज एवं पिण्डात्मकदो प्रकारके हैँ । मंत्रोंमे संवित्‌ ही स्पन्दिति होती दह) 
जसे अरघ के चक्र मे यदि एक बाल्टी को ठीक कर लिया जाय तो सब ठीक काम 
करने लगती हैँ तथैव अनुसंधान बल से, यल्न पूर्वक देवता रूप होने से मंच्रद्रारा 
तादात्म्य कौ प्रापि हौती है । मंत्र-जप के समय उपयुक्तं प्राण-साम्य आवश्यक 
हे । चकि भेद स्पन्द के अधीन है ओरं प्राण स्पन्द के अतः प्राणानुशासन स्पन्द के 
दूसरे रूप मंत्र के लिए आवश्यक दै, क्योकि मंत्रो मे भी स्पन्द ही स्फुरित होता 
हे । प्रणा-साम्य से मंत्र सिद्ध होता है अर्थात्‌ शक्तियाँ जागृत हो जाती हैँ ओर भेद 
बुद्धि नष्ट हो जाती है 1 जेसे उच्च स्थान से देखने पर नीचे के प्रदेशा एकाकार 
दिखायी पडते है, वेसे दी संवित्‌ की प्रापि होनि पर भेद समास हो जाते ह । मानस 
जप हौ अद्रत-स्थिति का साधन है, इसमे मौन-जप चलता है, अजपा-जप यही 
है । जब योगौ स्वयं अपने मंत्र को सुनता है तो वह्‌ उपांशु जप ओर जब अन्य 


लोग भी सुनते हैँ तो वह शब्द-जप कहलाता है कं 


------ 


(१) यहा संवित का अर्थं परिमित आत्मरूपा शवित है । सामान्यतः इसका 
अर्थ शिव की चित्‌ शविति या चैतन्य होता है । 
( २ ) एकोनादात्मको वर्णः , सर्ववणंविभागवौन 
सोऽनस्तमितरूपत्वादनादत इहोदित :-तंत्रालोक-षष्ड आ० , पुष्ठ १७८ 
( ३ ) आत्मा न शपते यं स मानसो जप उच्यते 1 
आत्मना शू.णुते यस्तु, तमुपांशुं विजानते । 


परे श्युण्वत्तियं देवि, स शब्दः स उदाहूत--तंत्रा ° जिल्द ४ आ० ७, पृष्ठ ३६ 


क = 9 का क न र क चकलककः -कन्यगििन अ कोरयकोोध 


शेव-मत २६१ 


चमत्कार-सष्टि : सुषुम्णामें प्राण के संचार एवं निर्गम के साथ मानस 
जप ही सृष्टि के लय एवं प्रलय काकारण है, सारे वैचव्यि काकारण यही क्रियः 
है । अतः शरीर का वेचित्य यही कुच भी उपयोगी नहीं है, सारे चमत्कारो का खरोत 
यही आंतरिक-क्रिया है 


मानस जप में प्राण-शक्ति के उदय, संगम ओर शात्ति मे जपक्रिया जाता 
है अर्थात्‌ प्राण शक्ति के उदय-स्थान कुंडलिनी स्थानम हृदय देश मे तथा प्राण 
शक्ति जहां शांत होती है उस ऊर्व प्रदेशमे जपहोताहै। जपे प्राण दो बार 
चक्कर काटता है | प्राण का विकास एवं आक्‌चन दोनों होता है। प्राणों की साम्या- 
वस्था सुषुम्ण में होती हे । जप के सात स्थान भी कहे गए है उदय, संगम. चात 
के अतिरिक्ति प्राणापान प्रवाह रूप मे, अक्ष नाडी-चक्रं के सूत्रा मे, हदय देश के 
"हंसः नामक स्यान मे, सहस्रार मे अतः सप प्रकार जप भी कहा गया है। यही 
मानस जप है 1 अजपा जाप हे । इसमें प्रत्येक क्रिया करते रहने पर भी अतस्‌ में 
जप चलता रहता है । 


देशाध्वा : शेव -शासन में सारा ध्यान चैतन्य पर केन्द्रित है, सारो साध- 
नाएं चैतन्य से रहित व्यथं मानी जाती हैँ, चैतन्य के अतिरिक्त अत्य किसीकी 
सत्ता यहाँ स्वीकृत नहीं है । अतः शेवो का दढ मत है कि भुवनो का वणन कल्पित है, 
शिष्यो को समञ्चाने के लिए ही केवल लोकादि की कल्पना है । तंत्र शब्द का अर्थं 
ही विस्तार है, भवनादि के वणन का विस्तार कर शिष्य को वस्तुतः चैतन्य का 
ज्ञान ही कराया जाता है, अतः इस प्रकार के वणेन गौण हैँ] इसके अतिरिक्त 
ध्यानः के लिए भी लोकादि कौ कल्पना की जातो है । 


अतः भ्रुवनादि का ज्ञान प्राप्त कर उनका ध्यान करना चाहिए । इस प्रकार 
का ध्यान करने से सालोक्य' मुक्तिप्राप्त होती दहै, जिस देवता का ध्यान जिस 
गवन मे होता है, श्रौकठ शिव उसी लोक मे, उसी देवता केरूप मे व्यक्त होते 
है । अतः विभिन्न लोकों मे स्थित ईर, की उपासना भक्ति-भाव से विधेयहै, 
इससे साधक लोक विशेष के ईशविशेष मे लीन होगा ओर क्रम-क्रम से भव्य ईशों 
मे लीन होता हुआ अंत मे महेश मे लीन हो जायगा । 





~~~ 


१. द्रष्टव्य-तत्रा० ३१ जआ० 
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तत्व-वणेन : काल (प्राण) तथा पुरो (वनो) के वणंन के पद्चात्‌ साधना 
के लिए तत्वों" का ज्ञान आवश्यक है । प्रलृय-प्रयंन्त॒ रहने वाले भोग-पदा्था को 
तत्व कहते हँ । इन तत्वों से निमित शरीर, घट आदि नष्ट होते रहते हँ 1 परन्तु 
सुचम तत्व प्रलय तक स्थित रहते हँ । तत्व स्वयमेव उत्पन्न नहीं हौ सक्ते क्योकि वे 
जड़ है, स्वयं चैतन्य अंग रूप में तत्वों का रूप धारण करता है । कर्ता करण स्वयं 
चैतन्य ही । 


चैतन्य (परम शिव) पूण॑त्व युक्त होने पर भी, स्वातंत्र्य माहात्म्य से बहि- 
ममास की इच्छा करता है अतः "अहम्‌" मे हं इस परामश को प्राप्त होता है, 
यही 'शगिदशा' है । अहसम्‌ के अनुभव के वाद इदम्‌ का परामशं प्रात होता 
टै, परन्तु इस अवस्था मे अहम्‌ तथा इदम्‌ का अनुभव अस्फुट रहता है, यही 'सदा- 
शिवास्था' है । | 


तृतीयावस्था मे अहम्‌ तथा इदम्‌ स्फरट हो जाते ई, परन्तु ज्ञानदशा की 

प्रधानता रहती है । इसे ही ईहवर' कहते हँ । सदाशिव एवं ईश्वर दोनों अशाञ 

। मे सदाशिव तत्त्व प्रवान है । सदारिव में ध्यान का मल नदीं है, ईउवरमे घ्यान 
का मल रहता हे । 


कमः परम शिव शाम्भव, शक्तिजा, मं, महेश तथा मंत्र नायक ये पाच 
ल्पधारणक्सताहै। येही पाचगणहंजो जो रूप अपने-अपने गणम स्थित 
होता है, वही वही तत्त्व (पंचमूतों मे से एक) बनता है । यह्‌ शुद्ध सृष्टि दे । शुष 
ध्वा" इसी का नाम है । | | 


मल शौर माया : अशुद्ध सृष्टि "लोलिका" नामक शक्ति दारा उत्पन्न 
होती हे । विषय नियत न होने पर भी जो दच्ा उत्पत होगी है, उसे लोलिका 


कहते हँ । इससे जीव में अपुणंता उत्पच्च हो जाता है! अभिलाषा से आणवमलः 


तथा लोलिका से "कार्मल" उत्पन् होता है। यह अशुद्ध सृष्टि है, इसके कतौ 
अनत माने जाते ह । सृष्ट-परसार के लिए (लोलिका रची गई है । जप 
शिव अपने ऊपर ऽ पना आवरण डाः ते है, तव मल" उत्पन्न हो लाता है । चैतन्य 
संकुचित हो जाता है, ओौर संकुचित-ज्ञान ही मल है 1 अभिगाषा, अज्ञान, अविद्या, 
ग्लानि हौ मल कहलाते हँ । मल से मेद-भावरत्पन्न हो जाता है । भेद-साव के कारण 
संदुचित आत्मा अपना स्वतंत्र, शुद्ध चैतन्य रूप भूल जाता है । कार्य मल गलित हो 
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जातादहै, फिर बीज के नष्ट हो जाने से कर्म-संतति नदीं चती । क्थोक्रि संस्कार 
सेही कर्मं कल मिलता है यह्‌ कर्मं फल अवश्य मिलेगा" यह्‌ वृत्ति ही संस्कार 
है। इसी से कम-प्रवाह चलता है, मं कर्ता नहीं हं" इस भावना से संस्कार का 
नाश हो जाता है। संस्कार कै अभाव में प्रमत्त एवं मूढ्‌को जेसे कोई फल नहीं 
मिलता, तथेव ज्ञानी भी फल, अफल से परे होता है । अतः अनुसंधान ही पाप 
पुण्य का फल देता है, कर्म नहीं । अनुसंधान रहित साधक "विज्ञान केवलीः कहलाता 
है । सांष्य मे इसी को अंतिम माना गया है । परन्तु शेव-शासन में "विज्ञानकल? 
अतस्था मानो जाती है, इसमे संकोच' का नादा हो जाता दहै, किन्तु प्रारन्धका 
भोग सभीको करना पड़ताहै। 


माया: रिव की माया शक्ति जीव कोपाशों मे बघती है यह माया 
जड़ है, भेदरूपा है । जडता का अथं है, परचिन्न प्रकाशत्व' १ प्रकाश मे अपुणंता 
या आवरण पड़ने से जडता आती है । 

मायाकेदोरूपरहैँ (१) कारण का अच्लून रूप (२) अनुच्छून रूप । यह माया 
स्वरूप-गोयन के कारण निरुद्धा ओर प्राण, आदि की सृष्टि करनेसे कला 
कटलाती है । चू कि ईश्वर से माया अलग दिखाई पडती है, अतः वह उपादानं 
कारण कटी जाती है । परन्तु विना उपादान के भी वस्तु बनती है यथा गगन- 
पुष्प क्योकि जिस वस्तु का संकल्प होता हँ, उस वस्तु का अत्म॑ताभाव नहीं है, 
यह्‌ सिद्ध है अतः काल, दिक आदिक द्वारा ही गगन पृष्प' का निषेध हो सकता 
है । अन्यथा गगन-पुष्प की सत्ता भी सम्भव है, अतः संकल्प से ही सृष्टि कही 
गई हे । 

यह माया प्रत्येकं जीव मे अलग २ है अतः प्रत्येक के सुखदुःख भिन्न २ है । 
दक्तिपात होने पर यही सायाशुदढ हो जाती है। कला पृथ्वी आदि तत्त्वभी 
शुद्ध हो जाते हैँ । ईश्वर के ध्यान मे कादि तत्त्व शुद्ध हौ जाते हं । यथा भगवान 
क प्रति राग शुद्ध होता है। आराधना के समय काल शुद्ध है। आराधना के 
नियमन में निर्यात शुद्ध है 


र र 
.--- 


( १) परिख प्रकाशत्वं, जडस्य किटलक्षणम्‌--तंत्रालोक जिल्द ६ नवम्‌ 

आहिक, पृष्ठ ११७-१८ 
(२) कला हि शुद्धा वत्तादक्‌, कर्मत्व, संप्रसूयते । तंत्रा० जा० €, पृष्ठ १३४ 
मितसप्याशु येनास्मात्‌, संसारादेष मूच्यते-- 
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कला :मायासे कलाका जन्म होता है, स्वूप-गोपन के बिना कला 
का जन्म नहीं हो सकता, कला का अथं है कन्त ता, कूं करना" ही कला है । 
जवो का आलिगन कर॒ यही कला अनेक कार्यो के लिए प्रेरितं करती है । 
प्रथम कलाकारूप (कूले हए वीजः से अनुमान मे आ सकताटै। जल कै 
प्रसंग से इसमे अंकुर उत्पत्त होता है । यह कला करण नहीं है, प्रयोजक दै, कर्ता 
इसको प्रेरणा से अपने को कर्ता मानता है । १ 


कला के हारा कर्ता की कत्तं.त्व की अभिव्यंजना होती ठै, अतः कला द्वारा 


ही कर्ता भोग करता है । चकि विवेकं के तिरोधान से ही कला उत्पन्न होती है, अतः 


कम.-क्षय से विज्ञानकलता उत्पन्न होती है। तब कला से अवः पतन नहीं होता 
ओर पुरुष एवं कला का अंतर प्रतीत होने लगता है 1 अतः ज्ञान के पुवं कला दोषा- 
लया है ओर ज्ञान के बाद श॒भादहै। कला का यही मर्म] बिना इस मर्मके 
निलितता नहीं आती । वृत्तियों के रहने तक कलाः का शासन हम पर 
रहता हे, परन्तु बृत्तियो के नाश के बाद उत्पन्न विवेक से कला पर पुरुष शासन 
करने लगता है | वृत्ति नष्ट॒टहोने पर उत्पन्न अकन्तुत्व का अभिमान दही विवेक 
हे यह विवेक शक्तिपात से ही सम्भव है । साव्यमें राक्तिपात नहीं है ! विवेक 

क्ला एवं पुरुष का ज्ञानं होता है ओर उससे साया पर विजय प्राप्त होती है। 
शक्तिपात से सटसा ही यह स्थिति प्रात हौ सकती दहै ओर क्रम-क्रमसे भी प्राप्त 
होती दै । अन्य स्त्रौं मे शक्तिपात न मानने से अकस-मुक्ति नहीं दै । शक्तिपात 
विवेक का सहकारी कारण है | बिना इसके कुठ भी सम्भव नहीं है । 


रग: सृष्टि के लिए राग कीभी आवश्यकता है । अवैराग्य से सृष्टि 
सकती । अतः सृष्टि मे माया-कला, राग की आवश्यकता है । 
=. 


नहीं हो 


~~~ _ ~ 


(१) रत्तु क्ति व्यनक्त्यस्य कला सातः प्रयोजिका । 
पतः कलाः समायुक्तो, भागेऽणुः कत्तु कारकम्‌ -वही, पष्ठ १४३ 
माया करा का 
कर्ता में 
कला है| 
सात्विक ज्ञा 


। य॑मूच्छित करना, ज्ञान का तिरोधान करना दैउसीसे 
कृता की प्रोरणा लगती है, इससे कर्म होता है, कर्मकी प्रेरकशक्ति ही 
परन्तु कत्तृताके लिए ज्ञान का पूण तिरोधान नहीं होता । कु 
न रहने पर !राग' के कारण कर्म की सृष्टि होती है । 
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सृष्डिका पशं क्रम ञव प्रकारै 
परम-शिव 


शिव-शक्ति ( स्वरूप-गोपन-माया ) 


पशु (जीव) + कला -किचित्‌ कन्तुत्व 

पशु ~+ विद्या --भेदज्ञान 

1 + राग - नियत वस्तु के प्रति आसक्ति 

;* -- काल ---कल करूंगा, आज करूगा-एेसी वृत्ति 
पशु -नियति विशिष्ट कायं में लगना 


दस प्रकार विद्या, राग, काल ओर नियति ये कलाक चार कायं हं] षट्‌- 
कंचुकों ( पाश ) मे साया, कला, राग, विद्या काल ओर नियति की गणना है । 


कर्मों के जन्ममेंये ही कचुकं (पाश) कैकारणरहँ1 ये बाहरी आवरण हे, 
भीतरी आवरण मल' हैँ । शंख मे जेसे मल रहता है वेसे ही मायीय, आणव एवं 
कार्मक मल जीव में रहते हैं । मल से युक्त जीव पुद्गल कहलाता है । इनसे भोग्य 
एवं भोक्ता अलग-अलग हो जाते हँ ओर सुख तथा दुःख उत्पन्न होते ह, सुखदुःख का 
कारण गरुण है, सत्व, रज, तम । क्षुव् होकर ये गण अपना कायं करते है | गणो 
के भेद से लोकादि का भेद होता है। 

इन गणो से बुद्धि तत्व उत्पन्न होता है । बुद्धि मे आत्मा का प्रतिबिम्ब पड़ता 
है । बुद्धि इन्द्रियों के हारा वस्तु को प्रतिबिम्बित करती है । बुद्धि बिना इन्द्रियों के 
भी स्वप्नमें रूपों का सृजन करती है 1 बुद्धि जड़ है, अर्थात्‌ इसमें परिमित चैतन्य 
काही प्रकाडा है| यही अंतःकरण है । 


चकि अहं का मनन बुद्धि कराती है, अतः बुद्धि को कारण कहा गया है । 
वुद्धि में प्रतिविम्बितत होकर ही चेत्य अहं का मनन करता है । "एसा जानता हँ" 
यह्‌ ज्ञान उत्पन्न होता है । जड रूपा वुद्धि मेही अहंकार रहता है । अहंकार से 
पचविध प्राणों का संचार होता है) अह्‌कार सत्व, रज, तम मय तीन प्रकार का 
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होता हे । सात्विक अहंकार से मन सहित पांच ज्ञानेद्रियाँं उत्पन्न होती है । अहंकार 
विशेष विषयों को लेकर. बढ़ता रहता दहै । भँ सुनता हँ", भें देखता हँ" एेसी 
घृत्तियां अहंकार के कारण उत्पन्न होती हैँ । अतः हकार ही इद्दरियों का कारण 
है । कुठार जेदनका करण नहींहै। कुठार- चालक का अहं ही छेदन में मख्य 
सहायक हे, कुठार गौण है । 


रजोगुण से कर्मेन्द्रियं उत्पन्न होी है। तंन्माच्रादि भी अहंकारसे ही 
उत्पन्न होती हैँ । तत्मात्रा का अर्थं दहै, सामान्य गुण, पृथ्वी गंध के समूह्‌ का नामं 
है । इसी प्रकार अन्यतत्वों मे तन्मात्राएं सामान्य गुण रूप में विद्यमान हँ--भाकाश 
मे शब्द, वायु में स्पशं, अग्निमेंरूप, जलमें रस एवं पृथ्वी में गंघ। 


जिस प्रकार रंगीन वस्र के रंगएक साथ ज्ञात होति हँ तथैव योगी को 
एक साध तर्त्वोमें स्थित गणो का ज्ञान होता है । सामान्य जनकोवे गुण 
भलग-अलग दिखायी पड़ते हँ, किन्तु योगी अक्रम से गरण-ज्नान करते हैँ । 


इस प्रकार गन्ध से शब्द तक एक ही सत्ता वियमान है, उपाधि भेद से नाना 
भेद है । घर्म तथा धर्मी एक है । 


रोव-शासन मे शब्द, स्पश, रूप, रस एवं गंच एक दूरे से सम्बद्ध ह । 


1 शब्द अन्य तत्वों मे वियमान रहता है । अन्य-शाश्र इस तथ्य को नही 
मानते | 


दस प्रकार कुल तत्व ३६ है, नर, शिव एवं शक्ति के कारण ये त्रिगुणित 
होकर १०८ कहलाते है-- 


९९ तत्व -शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर, विया, ये शुद्ध तत्व है । माया, 
काल, नियति, कला, अविद्या, राग, पुशष ये शुद्धाशुद्ध तत्व है | 


प्रकृति, वद्धि, अदद्कार, मन ज्ञानेन्दियां, कमन्य, तन्मात्रा तथा पंच 
भूत--ये अशुद्ध तत्व कहनाते = 


शुध तत्व मेँ चैतन्य की प्रधानता रहती है ओर अशृद्ध तत्वों मे प्रधानता 
भर अशुद्ध तत्वौं मे भी चैतन्य प्रच्छन्न रूप मे अवस्थित है, यह स्मरणीय हे । 





। 
| 
\ 
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त्रिक्‌ शास्र में तत्त्वों का भेद ही उसकी विशेषता ह । परन्तु तत्त्वो, ओर 
लोकों का यह्‌ विस्तार अभेद की पुष्टि के लिए ही है वस्तुतः चेतत्य से भिच्च किसी 
की सत्ता नहीं है । 

परन्तु साधना में वस्तुओं की पूजा होती है, वयोकि यद्यपि वस्तु-प्रस्तर-प्रतिमा 
आदि रिव का मूल रूप नहीं है, परन्तु वस्तु शिव का हीएकरूप है, अतः वस्तु 
की पूजा वस्तुतः शिव की पूजा है, शिव कै प्रति यह भावना हौ फल देती है, 
प्रतिमा फल नदीं दे सकती, क्योकि फल चिच्रानुसंधान से ही होता है ! किन्तु 
यह्‌ प्रारम्भिक साधना है। अंतिम साधनामेदोरूप ह 1 विज्ञानाकन [] प्रलया- 
कल 1 प्रयममें शुद्धबोध होने पर भी कु भेद रहता है 1 परन्तु प्रलयाकलावस्था' 
मे पूणं शिवत्वं रहता हे । 

तत्व-विजयर : तत्त्वों के साथ तादात्म्य कर तत्त्वों पर विजय प्राप्त की 
जा सकती है । तत्त्व मे गुणों का नाम है, अतः पृथ्वी, जल, अभि आदि के गुण 
(रूप) का ध्यान करिया जाता है । इनके ध्यान से समाधि-विरोष भी प्राति होती 
है 1 एेसे योगी को 'पिण्डस्थ' कहते हैँ । इस योगी को केवल एक ही तत्त्वं॒घ्यान में 
दिखायी पडता है । इससे योगी मे अद्भुत शक्यां प्राप्त हो जाती हैँ । तत्त्व-विजथी 
योगी पंचभूतों से अपने संकेत पर नुत्य करा सक्ता है । 

अवस्थां : मालिनी-विजय-तंत्र मे इनका विभाजन . इस प्रकार टहै- 





अवस्थाएे 
जागृत स्वप्न सुषुप्ति त्या तुर्यातीत 
| मेन मंत्राधिपति ट्शान राक्ति-रिव 
स्वल्प दाक्ति सकल | 
निष्कलावस्था 


~ 


सलावस्था 
(१) तथा वेद्यस्वभावेऽपि, वस्तुतो न शिवात्मताम्‌ 
कोऽपि भावः प्रोज्छ्रतति, सत्मं तद्धावना फलेत्‌ । 
-- तंच्ा०, जिल्द ७ आ० १०, पृष्ठ ८८ 





(ननी -- + ~ ~ ` -- ~^ 


कला" वास्तविकं तत्तव 
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जागृत मवस्था में प्रमेय की प्रधानता रहती है ओर स्वप्न में श्रमाण' की 
प्रचानता हे । सुपुत्ति में विश्व शांत हो जाता है । उदासीनता से रहित, पूर्णं के प्रति 
उन्मुखता तुर्यावस्था है । इस अवस्था में जागृत स्वप्न की सुषुप्ति कै प्रति उन्मुख हो 
जाता हं । सुषि तुर्या कौ ओर उन्मुख रहती है । प्रमेय, प्रमाण मे, प्रमाण प्रमाता 
मे शांत हो जाताहै। 


प्रमाता ज्ञान में विश्राम पाता है । यह्‌ स्थिति तीन सोपानं मे दिखायी पडती 
₹--जागरृत एवं स्वप्न मे अपरा, सुपुति में परापर एवं तुर्या मे परा दिखायी पडती 
ट । यह ^ल्पातीत' अवस्था कहलाती है । इसे "पंचभावस्था" भी कहते हँ । विश्व के 
111 तन्मयता यही प्रा होती ह । तुर्यातीत अवस्था में मेद-नाश है, इसे समन्ञाया 
नहीं जा सकता । मालिनी विजय भें जाग्रत अवस्था को स्वरूप, क्ति एवं सकल में 
विभाजित क्रिया गया है । इपके भी १५ मेद हैँ । स्वप्न तथा सुषुप्ति मे शिव के 
दो रूप क्रमशः मंत्र एवं मंत्राधिपति रहते हं, तुर्या में ईशान ओर तुर्यातीत में शिव- 
रक्त का निवास है । 


कलाध्वा : भुवनो मे व्या होकर भीजो तत्व भिन्न रहे वह कलातत्व 
ण्ट्लाता हे । यथा गोत्व श्यो" मे व्या ; है परन्तु गोघ्व छृश्रिम तत्व है, जवकि 
टं । ऊख सायक तत्त्वो मे अनुस्यूत सुदददप-शक्ति को कला 
मानते है यया धरणी मे धारिका शक्ति | कुं शिव द्रारा सुखपंग्रहार्थं कल्पित वगं 
१ कला कहते ह । क्ला हारा ही तत्त्व ओर भरुवनादि स्थिर है 


साधना : शक्ति का भेदन करके देवी आती है अौर स्पशं नष्ट होने पर 

व्याति हो जाती हे । इस समय ध्पिपौ लिका-द॑शन' जेसा अनुभव होता है। यही 

योग मे प्रसिद्र पिपीलिका अनुभव हे। १ प्रकृति के गुणों के साथ तादात्म्य करना 

चाहिए, परन्तु योगौ सड को विक्षेप महत्व देते हैँ । स्पशं के अन्त मे संवित्‌ 

द कोमवत्‌ हो 'जाती है । रूप एवं रस॒ इसीलिए साधना मे वाधक मान लिये 
~~", 


(१) रक्तिभित्वा ततो देवि तव्‌ शेषे व्यापिनी भवेत्‌ । 


भवेदनुभवस्तत्र स्पर्शो यद्रत्पिपीलिका- तंत्रालोक, जिल्द 
७ आ० १९१, पृष्ठ २८ 
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जाते है, क्योकि इनसे अहंकार अधिक उत्पन्न होता है । १ स्पर्खं का ध्यान अधिक 
श्रेयस्कर है । स्प प्रथम तो सूम होता तथा दूसरे वह क्षोभक नहीं हे । 
तत्त्वों के गुणों को क्रमशः भी लियाजा सकता है : गंध पृथ्वी मे, रस प्रकृति 
से ओरलूपकी माया मे लीन कर तब स्पलंका ध्यान करना चाहिए । पृथ्वी, 
जल, अग्नि में क्रमसः गंध, रसणएवंरूपके शांतही जाने पर स्पशं" का ध्यान 
करना चादिए, स्पशं” के शांत होने पर योगी का चित्त आकाशवत्‌ संवित्‌ में 
लीन हो जाता है । यही "गगनोपम' अवस्था है जो क्रमशः तत्वों पर विजय 
पाने से उत्पत्न होती है }2 


इस "पंच तत्त्व-साधना' के अतिरिक्त अनेक साधनाएं दै, क्योकि भावना 
अनन्त हैँ । एक तत्त्व में सबकी भावना नहीं होतो 1 परन्तु शहद पवत पर ही 
मिलता है, छत पर नहीं । फिर भी गुरु शिष्य की भावनानुसार उपदेश करता है । 
अंतिम तत्त्व प्राति के लिए सुप्रबुद्ध गुर तथा भोग की आशा से रहित शिष्य कीं 
आवश्यकता है । 





दस कलाघ्वा' के तीन रूप हं-- 
पद, मंच, वणं या स्थूल, सुदम पर । 
पद-मंत् : जिससे ज्ञात होता दै, उसे "पद' कहते हँ । ज्ञान पाकर साघकं 
अक्ुन्य होता है, यही मंत्रमय स्थिति है । मत्रमयका अथं गुप्त माषी' होना है 1 
पद एवं संतर के अभिन्न होने से मंत्र ओर भी सूद्तप हौ जाता है, इसे पद-म॑न्न 
कहते है । अतः मंत्र सृद्धम है जर पद स्थूल हे । 


(१) बिन्दु, नाद, रूप ओर रस में क्षोभ उत्पन्न करने की शक्ति अधिक्‌ है 
अतः स्पशं श्रेष्ठ है- 
अतो बिन्दुरतो नादो, रूपमस्मादतो रसः 1 
इत्युक्तं क्षोभकत्वेन, स्पनदे स्पशंस्तु नो तथा--वही, पृष्ठ २६ 
अंधकारमें भीरूप कल्पनामे आजते ह, रसकौ व्स्तुके बिनाभी 
जीभ लोलुप हौ उठती है, अतः स्पशं श्रेष्ठ हे । 
(२) तत्स्पशन्ति तु संवित्तिः शुद्ध चिद्रयोम रूपिणी । 
यस्यां रूढः समभ्येति, स्वप्रकाशात्मिका परास्‌--तत्रा° एकादश 
आ ०, पृष्ट २७ 
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वणौध्वा : उदासीनता को दोडकर प्रकोभ का नाश होने पर वर्णाध्वा 
की स्थिति होती है । पद एव म्र दोनों इसमे गर्भी-करत हो जाते हैँ 1 शरीरमें 
३६ व्यजन व्याप्त हैँ ओर स्वर इन व्यंजनों मे व्याप्त हं । 


चित्त का विमं ही वाच्य दशा को प्राप्त होता है चैतन्य ही मंत्र में परिणत 
होता ह । इसका विमशं ही शुद्ध ज्ञान एव त्रिया है । संवित्‌ का स्फुरण क्षव्य तथा 
अक्षुन्धदो सूपो मे व्यक्त होता है। प्रमाण ्ुन्धसरूप है ओर मंत्र अक्षुव्धरूप है । 
संवित्‌ के कारण सब शब्द सव अर्थो के व्यंजकरहै। वर्णों से भेद व्यावहारिक भेद 
हे। विकत्पमे ही शब्द विशेष का वस्तु विरेष में संकेत होता है । निविकल्प 
अवस्था में सव वण से सभी अथं प्रकट होने लगते ह । शक्ति की योनिमें क्षोभ 
करने मे वणं रचे गए हँ, अतः वणं शक्तिमय हँ । इस संवित्‌ को न जानकर जड 
साधक मत्र का युक्वत्‌ पाठ करता है । जैसे-जैसे ज्ञान का बोध होता है, अथं का 
चमत्कार बढ़ता जाता हं । अतः तादात्म्य ही चमत्कार को जन्म देता है । इसी 


तादात्म्य से शास्त्र स्वने की शक्ति उत्पन्न होती है। अङ्कत्रिम ताद्रूप्य ही 
चमत्कार का कारण दहै 1१ 


लान की वृद्धि के साथ-साथ संकेतो (वस्तुगो मे शब्दों का संकेत) का 
निमज्जन होता जाता है । स्वात्मा मे निष्ठा होने से संकोच दूर होता जाताहे 
ओर प्रतिभा" का उदय होता है| प्रतिभासे अप्रतिहत ॒कवित्व॒शक्ति का जल्म 


होता है ।२ 


चेतना में तन्मयता से सब कुछ प्राप्त होता है अतः वाक्सिद्धि के लिए 
वणं की उपासना आवश्यक है ।* वणं स्वपरामथत्मिक होने से गुक्त कटे जाते है । 
मन्न शोधक है, इनसे कनक-वणं चैतन्य 





य को शोध करनेसे क्या नहीं मिलता । 
(१) यथा यथा चष्ृतक, तद्रपमत्तिरिच्यते । 


~~~ 





(२) तथा तथा चमार, तारतम्यं विभाव्यते--वही, पृष्ठ ६० 
(२३) यावदूधामनि संकेत, निकार कनो च्नते । 


{9 ---. ~ ~ क्रि न 
विश्रान्तस्चित्मये, फ क्रि न वेत्ति कुरते न वा- तंच्रा० एकादश 
जा०, पृष्ठ ६र्‌ 


(४) अतएव वाकसिद्धौ, वर्णानां समूपास्यता । 
सव जत्वादिसिद्धौ वाका सिद्धिर्न तन्मय वही, पष्ठ ६२ | 
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सारा जगत चित्त की भित्ति पर निमितदहै। अतः भै ही स्थित हं" यह भावना 
कर इस चित्तोयान में साधक क्रीडा करते हैँ । जगत का भोग तिष्कम्पता प्राक्त 
कर्ता ही कर सकता दहै । एसे योगी के लिए बाह्य आचार, पूजा, होम आदि 
व्यथं हँ । जसे, जिसके वारा अपनी चेतना प्रसन्न हो, तथैव उस्र उस पदाथं द्वारो 
चेतना को प्रसन्न करे, किसी प्रकारसे भी चेतना मे विचिकित्सा उत्पन्न न होने 
दे ।१ बुद्धि, मन एवं इन्द्रियों मं स्थित देवियों को निषिद्ध द्रव्यो से भी संतुष्ट करे 
तथा वीर ब्रत का पालन करे, वीराचार (वाम मागं) से ही शंका, मलिनता, 
ग्लानि तथा संकोच का नाश हो सकता है। इस संसार का स्तम्भ श्लानि' है इसे 
काटनेसे ही सिद्धि होती है । ओर ग्लानि" शंका से उत्पन्न होती है । शंका से चित्त 
की स्वच्छन्दता मेँ बाधा पड़ती है अतः इनका नाश बलपु्वंक करे । केवल यह्‌ 
माहेश्वर-मागं ही सव रंकाओं के लिए शनि नक्षत्र के समान है ।२ 








शक्तिपात का सिद्धान्त : शेव-लासन मे शक्तिपात की बडी महिमा है। 
सांख्य में पुरुष एवं प्रकृति के विवेक का ही महत्त्व है । किन्तु विवेक बिना शक्तिपात 
के सम्भवत नहीं । फिर केवल ज्ञान से यदि मुक्ति सम्भव होती तो स्वर्गादि का 
वणन शास्नों मेक्योंक्रिया गयादहै। केदान्त में ज्ञान से अज्ञान का नाश बताया 
गया है किन्तु अज्ञान का अथं ज्ञानाभाव नहींहै। मिथ्या ज्ञान भी अज्ञान का अर्थं 
तरीं हो सकता, क्योकि पिथ्या ज्ञान उसे कहा गया है जो तरिक्राल में कही न हो 1 
परन्तु अज्ञान वतमान कालमेतो रहता ही है 1 अतः मलं ही प्रवाह का कारण दहै, 
मिथ्या ज्ञान आदि नहीं । जगत प्रवाह मल से उत्पन्न होता है गौर मल ही अज्ञात 
है जो अपुणं ज्ञान है, ज्ञान का अभाव नही] 3 





(१) यदा यथा येन यत्र, स्वा संवित्तिः प्रसीदति । 
तदा तथा तेन तत्र, तत्तद्भोग्मं विधिश्च सः । 
यया येनाम्मूपायेन, क्रमाद्क्रमतोऽपि वा । 
विचिकित्सा गलल्यन्तस्तभासौ यनवान्भवेत्‌--वहौ आ० १२ 
पृष्ठ १०१-१०२ | 
(२) शंकां पच हँ-मंत्र शंका, आत्म शका, द्रव्य शंका, भूतं शंका, 
दिव्यकर्म-शंका--तत्रालोक-एकादश आ ०, पृष्ठ १०५-१०९ 
(३) तंत्रालोक, जिल्द = आ० १३, पृष्ठ ३४ 
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इस मल के नाश के लिए शक्तिपात ही समर्थं 1 भगवान स्वयं लीला 
अपना गोपन करता है ओर स्वतः जीव जिसे चाहता है, अपनी ओर उत्मुख करने 
के लिए अनुग्रह करता दै, यही अनुग्रह शक्तिपात” कटलाता है । इससे चेतन्य की 
ओर मल ग्रस्त जीव उन्मुख हो जाता है ओौर बहिमुखता समाप्त होने लगती है । 


शक्तिपात नियत ओर अनियतदो प्रकार सेहो सकताहै। क्रमसेभी 
शक्तिपात होता है ओर अकस्मात्‌ भी । सब हरि इच्छा है । 


तिरोधान का सिद्धान्त : परणता का अभाव तिरोधान है! जीव यह्‌ 
समन्ता है कि उसमे कुं कमी है--वह दीन है, हीन है, अज्ञानी ' है, आदि इस 
कमी को पूणं करने की जो इच्छा जीव में जागृत होती दहै, वह॒ इच्छा स्वयं इस 
तथ्य को प्रकट करती है कि मूलतः तो वहं जीव शिव है, किन्तु शक्तियों के तिरोभाव 
से वह अपने को अपणं अनुभव करता है । अतः पृणता की अभिलाषा मल दै, 
(लोलिका) है१ विशुद्ध स्वप्रकाशतम शिवरूपता का अनुभव करना ही पूर्णता दै । 
इसपूर्णता मे कोईहेतु नहीं । शिव का स्वभाव ही पूर्णता है । अतः शक्तिपात 
की प्रात्ति में स्व-प्रकाशत्व का विमर्श ही मूल कारण है । जव जीव यह्‌ समन्च लेता 
देकिमेपूणं हू, शिव हुं तो मूक्त हो जाता है, किन्तु अपने को अपूर्णं मानकर जव 
तक पूर्णता का प्रयल क्या जायगा तब तक जीव न स्वतंत्र होगा न सुखी, मल का 
नाश नहीं होगा, क्योकि अपने को अवृ्णं मानना ही अज्ञान है । 


# इस शक्तिपात की प्राति मे आत्म-परामरशं के अतिरिक्त अन्य कुदं भी कारण 
नहीं है 1 कुल, जाति, कर्म आदि किसी से भी भगवान का अनुग्रह प्राप्त नहीं हो 
| सकता 1 * शक्तिपात का प्रथम चिह्न है “शिव में भक्ति 13 


भक्तिदो प्रकार की है (1) सफला (1)) निष्काम । प्रथम भक्तिमे कर्मकी 
मपेक्षा है । दूसरी मे नहीं । ४ 


(१) तिरोधिः पूररूपस्याप्रणंत्व , तच्चपुरणम्‌ । 
प्रतिभिन्नेन भावेन स्पुहातो लोलिका मलः--वही, पृष्ठ ७५ 
(२) वही, श्लोक संल्या ७६ | 
(२) उदुधृत--तंत्रा ० वही, पृष्ठ वही 
(४) तत्रालोक-त्रयोददा आ9, पृष्ठ ८० 
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इस प्रकार सफलाभक्ति के रूप में प्राप्त शक्तिपात परः नाम से प्रसिद्ध दहेै। 
ओर दूसरा शक्तिपात जो मुक्तिदायी टै वह अपर" कह्लाता है । 

प्रशन लेगा किक्या मल" शक्तिपात ही भगवत्‌-इच्छा से प्राप्ति होता है, 
` मल" क्या उसकी इच्छा से नहीं प्राप्त होता ? उत्तर यहटहैकि ब्रह्य की इच्छा के 
बिना स्वयं जगत की ही सृष्टि सम्भव नहीं है अतः मलः भी जीव को भगवानकी 
टच्छा से प्राप्त होता है । वस्तुतः चैतन्य निर्मल है) आकाश की नीलिमा के 
समान स्वतः मल ॒चेतत्यमय ही है मल की भिन्न सत्ता नहीं है। 


शक्तिपात के तीत्र मध्य एवं मंद तीन रूप होतेह तीव्र शक्तिपात देहपात 
हो जातादहैयथा वृद्ध व्यक्ति पर शेवगुरु अपने प्रभाव से तीव्र शक्तिपात करते हँ 
ओर मूक्त कर देते हैँ | अन्य दो शक्तिपातों से अज्ञान का नाश होता है । 


तेटपाल आदि आचार्यो का मत है कि शिव की रोद्धी शक्ति से प्रथम मल का 
पाक होता है तब संवित्‌ का उदय होता है) यथा सूयंकान्त मणि समं रश्मिसे 
द्रवित हो जाती है तथेव मल परिपाक के बाद ही चैतन्य का उदय होता है ।. 


परन्तु अभिनव गुप्त इस प्रकार का क्रम अनिवायं रूप मेंस्वीकार नहीं 
करते । क्योकि जीव शक्तिपात में इदवृरेच्छा ही कारण है ओौर वह्‌ स्वतत्र है, क्रम, 
अक्रम से परे है, अतः शक्तिपात क्रम-अक्रम निरपेक्ष रूप में होता है । मल पाक को 
जीव तथा ईङ्वर का मध्यस्थ नहीं मान सकते । 


प्रतिभा : शक्तिपात से जत्य प्रातिभ-ज्ञान से मल का नाश होता है। प्रतिभा 
ज्ञान का अर्थं है, स्वयमेव ज्ञान उदित होना, शास्त्र एवं गुरु की इसमे अनपेक्षा है ।* 
प्रतिभा जागृत हो जाने पर भी दुढता' को आवश्यकता है 1 कम्पमाना प्रतिभा हीन 
है। अतः शास्त्र दढता के लिए है। प्रतिभावान के लिए अभिषेक, समय; 
दीक्षादिनही हैँ । प्रातिभज्ञान भी दो प्रकार का है । सांसिद्धिक (11) दीक्षित ! प्रथम 
मे दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, विन्तु दूसरे मे आवश्यक हँ । प्रतिभावान ही 
विश्व को मुक्त करता है। 3 यों विश्व में प्रत्येक जीव मे प्रतिभा होती है, परन्तु 
उनमे मंद शक्तिपात के कारण परोपजीविता रहती दै । 


(१) तंत्रालोक, त्रयोदशा; आ ०, पृष्ठ ८४.८५ 
(२) वही, पृष्ठ ८६-८७ 
(३) वही, ष्ठ १०१ 
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प्रातिभ-ज्ञान का उदेश्य मुक्ति है। सिद्धिं केवल दूसरों मे विश्वास 
उत्यल्न करने के लिए है । मुुक्षु केवल मुक्तिं के लिए प्रयत्न करताटहै। ? परन्तु 
वह्‌ सरो में विश्वास जगाने के लिर वपत्कार दिखाता दहै, क्योकि देटान्त के बाद 
मुक्ति होतो है, इस पर कौन विराक्त करा । पर प्रदयय के सिवाय सिद्धियोंका 
अन्न कुं भी उपयोग नहीं ह । 


शिद्धिहि नाम परेषां प्रत्ययमाच्रप्र्‌, अन्यया देहान्ते मुक्तिरिति कष्य 
समादवस्सः स्यात्‌ २'' 


पाश-नाश के पश्चात्‌ स्स्वतः शक्तिपात के चिह्र प्रिभावान साघकमें 
प्रकट होने नगते है । चिह्न अनेक है मंत्र्िद्धि, ततछ-विजय, कवित्व-शक्ति रूप मे 
भक्ति आदि। 8 

शक्तिपात से भुक्तिएवे मुक्ति दोनों प्राप्त होतीह। भक्ति से मुक्ति तथा 
म॑त्रसे भुक्ति प्रात होती दै । तीव्र शक्तिपातमेया तो अकष्मात्‌ जीन्मुक्ति होती 
दे अथवा देदपात हो जता है । मघ्यतीव्रपात मे मन शिवोन्मुल हो जतादहै। 
मंदमव्य शक्तिपात मे किसी तत्त्व-विशेषमें मन लग जाताहै। भोगके प्रति 
उत्सुकता मंद शक्तिपात का लक्नणदहै। इनत प्रकार शक्तिपात के अनेक र्पषहै 
जिनमे € मूल्य हैँ । | 

वेऽ्एव एवं शैवो का शक्तिपात : वैष्णवों क यहाँ शक्तिपात से विष्णव! 
मातर प्रात होता दं । शिवत्व या मक्ता नहीं होगी । ब्रह्य, विष्णु आदि शिव 
की मायासे ग्रत है । शिव सब्राटरह, अतः वैष्णव विज्ञाफलता को प्राप्त नहीं 
कर सक्ता । अतः वेष्णव शक्ति भोक्षदा' नदीं है ! उपमे "वोरा" है, 'अवोरताः 
नहीं है । 

शक्तिपात का सिद्धात पुराणों से भी पुष्ट है3। व्ोक्रि उने भगवान 
कै श्रसाद' का वणेन है। ईश्वर स्वात्य से, संकोच क अवभास से स्वयं 
(१) सिद्धि जालं हि कथितं, परप्रल्यय कारणम्‌ । 

दैव सिद्धाः कायान्ते, मुच्येरन्तिति भावनात्‌-वही, पृष्ठ ११७ 
(२) तंत्रालोक--त्रयोदश आ०, पष्ठ ११७ 
(३) पुराणोऽपि च तस्यव, प्रसादादुक्तिरिष्यते । 


ययायान्ति परांसिद्धि, त द्ाववगतसानसा~ 
तंत्रालोक, च्रयोदश आदिक, पु ° १७४ 
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अणुताको धारण करता है" ओर पुनः जब वह निर्मलरूप द्खातारहै, तो 
उसे प्रसाद कहते हैँ । ईरवर की प्रसन्नता ही मल का अपगम करती है । 

इस प्रसादः की प्राप्ति के लिए शेव-शासन में भी वेष्णवों आदि की तरह 
प्रा्थनाएं ओर स्तोत्र । यह श्रसाद' सर्वधिकरूप में शेवों को मिलता रहै, 
क्योकि वे सवे अधिक प्रतिभाशाली है । वेदों से अधिक वाममागियों को, उनसे 
अधिक दक्षिणपंधियों को, पुनः कौलों को ओर सबसे अधिक च्रिक्‌-शासन के 
विश्वासियो को मिलता है । (0. 

हरि-प्रसाद से ज्ञान तीन प्रकार का मिलता है । (0) वेदिक ज्ञान (11) चिन्ता- 
मय ज्ञान (1;)) भावनामय ज्ञान । विधि-निषेधभय ज्ञान वेदिक ज्ञान है) शासत्रालोचन 
वचितापय ज्ञान है । इतके पश्चात्‌ (भावमय ज्ञानः उत्पन्न होता हं । शोवमत में 
ज्ञान एवं भाव दोनों हं । ° 

लैमित्तिक कस : निश्चित हो जानेपर अंकित रूप से जिन कार्यो को 
अवश्य किया जाना चाहिए, वे नैमित्तिक कमं हँ । नित्य कमं नियत हे, ओर 
नैमित्तिक अनियत । संध्या, प्वादि नित्य कर्म है, ये नित्य॒ कर्म है ओौर नित्य होते 
रहते है । नैमित्तिक कार्म २३ प्रकार के है--स्वजल्योत्सव श्रा, देवता दशन; 
कुल-पवं आदि । इनके करने में प्रमाद नहीं करना चाहिए । 


दत्ता : सांसिद्धिक साधक को दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, किन्तु अन्यों 
को आवश्यक है । मल-ना दीक्षासे ही होता है, क्योकि दीक्षा के बिना शास्त्र 
का उपदेश नहीं दिया जा सकता । ं 


साधक अनेक प्रकार के होते हैँ (१) बुभुक्षु साधक-जिनकी दुष्ट भोगं पर 
केन्द्रित रहती है । इनके भी दो भेद है (१) शि्वधर्मी (२) लोकधर्मी । प्रथम शिवो- 


(१) स्वेच्छा से जब सांसारिकं लोग कुं नियमों को स्वीकार करके ही 
वेलते है, बेल में ` स्वेच्छा से जिस प्रकार कुच बंधन आवश्यक है, तथेव जगत 
रूपी वेल मे शिव कु वंधन स्वेच्छा से स्वीकार कर लेता है; यथा क्रीडाशील 
व्यक्ति जव चाहे, सेल बन्द कर देता है, तथेव जगतरूपी व्रीडा शिवेच्छा पर 
निभैर है --तत्रालोक~त्रयोदश आ०, पृष्ठ १७४ 

(२) वेदाच्छैनं ततो वामं, ततो दक्षं ततो मतम्‌ । 
ततः कुलं ततः कौलं, त्रिकं सर्वोत्तमं परम्‌-- वही, पृष्ठ १८१ 
२० 
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न्मुख होते है, दूसरे केवल सिद्धियों मे रचि रखते हँ । साधको का दूसरा प्रकार पुत्र 
या समयी साधको का है । जैसे राज्यपुच्र ही राज्यका अधिकारी होता है, तथेव 
शेव-साधना का अधिकारी 'पुच्चक' कह नाता है । समीके दो प्रकार है (१) सबीज- 
ये साधक क्रम-क्रम से मंत्र-चक्रपुजादि से तादात्म्य प्राप्त करते हँ (२) निर्बीज- 
शिशु आदि को गुरु अपनी शक्ति से भव वंधनों से मक्त कर देताहै 1" 


दीक्षा में शिक्षा की प्रथम परीक्षा आवश्यक है। गर्‌ योग्य शिष्य को स्द्र- 
रक्ति से आवेश में लाने का प्रयत्न करता है) पुष्प को फक कर, शिष्य कौ भ्रूजाकी 
ओर देख कर, अंकुश की तरह अंगुली बनाकर शिष्य मे आवेश उत्पन्न करे अथवा 
शिष्य कं! अखि बन्द कर केउस पर पुष्प फैके अथवा मालिनी का प्रसोग करे । 
शिष्य की राक्ति को खीचे | यही शिव हस्त विधि" कहलाती है । 


साल्िनी का प्रयोग इस प्रकार करे : शिष्य की नाभि पर क्ष, दण्ड 
पर र, वामभ्रुजा पर ॐ वाम जंघा पर ॐ नितम्ब पर भम' इसप्रकार 
कृ" यह कूटमं्र बनता है । इसका उच्चारण करे तो शिष्य मे आवेश उत्पन्च 
हो जाएगा । वस्तुतः एक प्रकार का सम्भोहुन्‌ (1 911011818771) है 1 एक अन्य 
प्रकिया यहहैक्रि शिष्य को चरुदे, शिष्य उसे निर्भय होकर पीले । शीघ्र 
केम्पन होने लगेगा । योगहस्तकग्र॑थ' एवं 'आनन्देश्वर ' ग्रंथो मे इनका वणन है । 


पुत्रक- दीत्ता : वेष दीक्षा ( 76767211071 ) विना अविश के दीक्षा 

न द । मालिनी के न्यास से शिष्य आविष्ट होकर भूमि पर गिर्‌ पड़ता है, क्योकि 
उस पर शक्तिपात होता है अथवा निद्रा जआ जातीहै। यदि फिर भीञअवेशन हो 
तो उसे जड़" समञ्च कर छोड देना चाहिए 1 जड शिष्यो पर खयू" (सः = 
युना, रः = अग्निः यः = मरत) तथा ड,ढ, म, र, य का संयुक्त कूट 
दद्यु तथा डटम्नयू ` क्रमशः इन तीन मं से आवेश अवश्य होता 
ठे । यदि इनसे भी अविश नहीं हो तो आगे प्रयतं व्यथं होगा शिष्य के 
` चक्र-वेधन से उसका मन उपर के चक्रों की ओर चल पडता है, यदि एेसाहोतो 


सी चादिए कि वह मुक्ति मागं है अन्यथा उस "पिशाचाविष्ट' समञ्चना 
चाहिए । 


(१) स्वच्छतंत्र मे ज्ञानवान, अभिषिक्त तथा संच्ाराधन तत्पर साधक को 
समयी कहा है । ४- १४५ ` 





शेव-पत ३०७ 
इस वेध-दीक्षा के कई मेद हैँ । मं्न-वेध, नाद-वेध, बिन्दुवेध, भुजंगवेध, शक्ति- 

वेध; परवेध इतने भेद मुष्य ह । गह्वरशाछ्र में इनका वणन है । 
मंच-वेध-- अर वाले चक्र का ध्यान करके हृत्वक्र का वेधन करना ही मंत्र-वेष हे । 





नाद- वेध- नाद द्वारा चित्त का वेधन होता है । ` 

बिन्दु-वेध--बिन्दु स्थान-गत चित्त भृकुटिं के बीच मं रहता है, उसका वेधे 
होता है । 

शाक्त-वेध--शक्ति के साथ संयुक्त होकर (संघटावस्था) कुंडलिनी को जगाना चाहिए | 


भूजंग-वेष- देवी के पाँच-फण होते दँ, तत्त्व भी पांच हैः तिथियाँ भी पचदहं।ये 
सब शरीर में स्थित है । इस पांच रूप वाली शक्ति का वेघन करे । 





परवेध- इसमें सव॑-भावों का नाश हो जाता है, अतः कोई त्रिया यहां काम नही 
देती, केवल ज्ञान से शिष्य तन्मय हो जाता है 2 
दीन्ञा : गुरु क! रूप जब तक शिष्य की चेतना में प्रविष्ट नहीं होता तव 
तक दीक्षा अधूरी है। ्ूकि यह दीक्षा भक्तिएव' मुक्ति दोनों की दात्री है, अतः 
देवतादि भी इसकी आकांक्षा करते है - । 
 दीक्षाकी समानि पर शिष्यको चरु दे। पूणता प्राप्त होने पर ही दीक्षा 
की समाति हो जाती है । स्वार्थी व्यक्तियों को दीक्षा नहीं दी जा सकती, ब्रह्म- 
वेत्ताओं फो ही दीक्षा देनी चादिए । । 
(१) नाद दीर्घं समुच्चायं, नादं नादे समाक्रमेत्‌ ॥ 
नादिका्तं समुच्चायं, व्णष्वानं विशोधयेत्‌ 
नादेन वेधयेहोवि नादवेधः उदाहृतः --तं्ालोक जिल्द ११, आ० 
२९, पृष्ठ १५२ 
(२) सवं भाव परिक्षीणः परयेष उदाहतः --वही, पृष्ट १५६ 
(३) स एष मोक्षः कथितो निःस्पन्द; सवं जन्तुषु 
अग्रीषोमकलाघात सङ्खातात्‌ स्पन्दनं हरेत्‌-तं्रा० २६ आ०, 
पृष्ठ १६९५ 
सव' जन्तुओं द्वारा इच्छित मोक्ष कौ प्रापि दीक्षाकाल मे नाडी-योगं दारा 
हौ बतायी गई है। 
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शिष्य को चाहिए किं वहु गर के साथ परब्रह्म का ध्यान कर मदिराका 
पान करे ओर पचभूतों का तपंण करे। इसकी अन्य विधियां गुरुः ही वना 
सकता है |? 

स्नान : मल-नाश के लिए स्नान क्रिया जाता हैँ । परन्तु शेवो मे आंतरिक- 
स्नान का ही महत्त्व अधिक है । बाह्यस्नान कँ साथ-साथ साधक को शिवं विमं 
अवद्य करना चाहिए । 

तम्ब स्नान : तच्वस्नान का महत्त्व भी ग्राह्य है । पृथ्वीं, वायु, आकाश 
आदिमेंसे किसी एक तत्व का ध्यान करने से स्नान" हो जाताहै। शिव की 
अजष्टमूतियों से भी ध्यान होता है --सप्राम-मूमि की धूलि (रण-रेणु), वीरजल 
(शिवाम्बु) वीरभस्म (श्मशान-अश्रि), महामख्त (इपशान रज से युक्त वायु) 
श्मन्ञान-अरण्य,गगन, सूयं ओौर चन्द्र ये दिव की अष्टमूर्तियां है | 


मयस्नान : नवम्‌ है । यह आनंद का जनक है, अतः पविच्रकारक हैर । 
द्ंतरिक स्नान : वास्तविक स्नान तो सोम-नाडी से रते हए अमृत 
से स्नान है ।° शरीर मे स्थित नदियां -सुर्ं-चन्द्र आदि ही मुक्ति देते है, बाह्य देश, 
तीथं जदि केवल विध्न-नाशन के लिए है| 
पीठ : कलिग आदि निषिद्ध देश ही शैव साधन के लिए उपयुक्त है । 
परन्तु वस्तुतः आंतरिक पीठ ही मुख्य है, बाह्य पीठादि तो उन्हीं के आभास मात्र 
हँ । आंतरिक पौठ विन्दु-नाद मय हँ । बायीं भोर बिन्दु गौर दायीं मोर नाद है । 
ऊपर उग्र पीठहै। अप्र पीठ ही कामरूप, है। नादही 'पूणंगिरि'के रूपमे 
(१) अलिपात्रं सुसंपुणं-वीरेन्दरकरसंस्थितम्‌-- 
` मवलोक्य परंब्रह्म तत्पिवेदाज्ञया गुरोः 1 
तपयित्वा तु भूतानि, गुरवे विनिवेदयेत्‌--वही, पृष्ठ १७० 
(२) तासामानन्द जनकं मं शिवमयं ततः । । 
प्रबुद्धे संविदः पूर्णे, स्पेभ्थिष्टति भाजनम्‌--तंत्रा० जिल्द ९,१५ आ० 


+ पृष्ठ ४०9 
(२) आन्तरं तचथोर््वेनु-घारामृत परिप्लवः । 4 


यतोरन््ोध्व गाः साघ-मंद्धलं व्याप्य संस्थिताः- त्रा १५ आ०, 
पृष्ठ ४२ 








शेव-मत ३०६ 


व्यक्त है । “उड्यान' भी इसी प्रकार “उत्तर दशा" को व्यक्त करता ह । अतः 
पीठ वस्तुतः आंतरिक हँ । भ्राण' मे संव्रित्‌ का दशन ही मुख्य है, बाह्य-श्रमण 
(तीर्थादि मे) व्यथं है । १ मूक्ति स्यान-जन्य नहीं है, गुरु जो तत्व ज्ञान दे उसकी ८ 
दुता के लिए पूजनादि होते हँ । जिस स्थान पर हदय-अम्भोज विकसित हो, वही 
स्थान श्रेष्ठ है 2 


तंत्र मे इस साधना को अंतर्याग कहा गया है । इसी से अज्ञान का नाश 
होता है, आडम्बर से नहीं । 


न्यास : शरीर के विभिन्न स्थानों पर वणंमाला ( मातृका, मालिनी ) 
के वणो की स्थापना करना न्यास है । वणं-स्थापना से आवेश उत्पन्न होता है 12 
जो वणंमाला शिवशक्ति के संघट से उत्पन्न हुई है, जिसमे क्षुभित शक्ति वि्यषान 
है, वह प्रत्येक प्रकार की सिद्धि दे सकती है । पुणे-प्काशात्मक ब्रह्म की बहिङन्मु- 
खता के पुवं आंतरिक एकाल्य शक्ति फो ही “मातृकाः कहते है, क्योकि यह बह्य 
की वह्‌ दशा है, जब कि वह॒ सृष्टि के लिए उन्मुख होता है, अतः इसका न्यासः 
के समय ध्यान करने से वही दशा प्राप्त होतीटै ओर क्योकि रुद्र इसे धारण 
करते ह, स्वीकार करते ह, अतः यह्‌ पूजा योग्य है । भक्ति एव मुक्ति दोनों को 
प्राप्त कराने फी चक्ति मालिनी में है ५ अथवा मालिनी में संहार कौ र्ति है", 
अतः यह पूज्य है । मालिनी से पूरित होने पर ही मंत्र फलदेतेह। मालिनी का 
महच्च यहाँ तक कहा गया है कि ज्ञान एवं योग के विनाभी व्यासादि त्रिया 


अवश्य फल देती ह ओर स्वतः शनैः शनेः तन्मयता उत्पन्न होने लगती ह ९ 


(१) मुख्यत्वेन शरीरेऽन्तः प्राणे संविदि पश्यतः 1 + 
विद्वमेतक्किप्यैः, स्याद्‌ बहिश्च मण उम्बरः1--वरही, पृष्ठ ५२ 
(२) यत्र यत्र हृदम्भोजं, विकासं प्रतिपद्यते 
तत्रैव धाम्नि बाह्यं ऽन्तर्यागश्रीः प्रतितिष्ठति--वही, पृष्ठ ५५-५६ 
(३) इत्येषा मालिनी देवी, शक्तिमरक्षोभिता यतः । 
रत्यावेचात्ततः शाक्तो, तनुः सा परमाथतः- वही, पृष्ठ ६५ 
(४) मालिनी माल्यते धायते शुद्र सत्मतया स्वीक्रियते--वही, पृष्ठ ६६७० 
(५) संहारस्य अलिनी विमशिका, सा शब्द वाच्यं संहारं राति, लाति-- 
परमाथैतः सा शाक्ती तनुः--वही, पृष्ठ ७० 
(६) विनापि ज्ञानयोगाभ्यां त्रिया न्यासाच॑नादिका--वही, पृष्ठ ७६ 


हे 
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शुद्धि-अशुद्धि :िव रूपी सूयंके स्पदसे सव पदाथ शुद्ध दै, अतः 
ञआानन्द का अतिशय करने वाले मदिरादि पदार्थं सेवनीय हैँ । शेवसावकों की महस्ा- 
काक्षा तो यहाँ तकं थी कि कौल-साधना के लिएसारी नदियों यें मदिरा का प्रवाह 
होना चाहिए था, सारे पव॑त मांस-पिण्ड बन जाने चादिरये ओर सारा जगत 
स््रीमय हो जाना चाहिए था।१ अतः वैदिक आचारम जो अभद्यदहै वह्‌ भी 
यहां भ्य है । यहाँ विषयभेद नहीं है । शेव-मंत्र सारे संदेहं ओर शेकाओं को 
घ्वस्त कर देता है । अहंकार के नाश से सारी वस्तुं शुद्रदहो जाती है। 

ति: प्रस्तर.प्रतिमा को मूरति नहीं कहते । मूर्तिका सम्बंध चेतत्यसे 

है। अहंकारके नाश सेजव देहाध्यास नष्टो जातादहै ओर शिव के साथ 
तादात्म्य प्राप्त होता है भौर जव चेतना निस्तरंग हो जाती है, तव इक्त स्थिति के 
पश्चात्‌ जो स्वतः स्फूतं तरंग उत्पन्न होती है, उसे मूर्ति" कहते है, अतः मूति 
चेतना का प्रथम स्फुरण है। > वरयोकरि संवित्‌ का कायं सृष्टि करता दहै, अतः 
चैतन्य अपने एक अं संवित्‌ से जिसरूप की सृष्टि करतादहै, वह्‌ है ^मूर्ति'। 
वाह्य मतिर्या केवल (तादात्म्य प्राति के बिए है| 

आंतरिक सूति, प्रणव, विन्दु, नाद के रूप में प्रकट होती दै, अतः प्रणव एव' 
नाद से व्याप्त वणंमाला द्वारा त्यास “जीव' के 'अणुत्व' ( अपूणैता ) को दूर करता 
है ; यह 'मूति-न्यासः कहलाता है । 

यह मुख, पठ, कंठादि मे & स्थानों पर क्रिया जाता है । शक्ति त्यास ६ 
प्रकारका हं, कोई इसे १६ प्रकार का कहते है । 

मुद्रा: दिवको शक्ति ही शरीर-चेष्टाओं मे प्रकट होती है। अतः मुद्रा, 
शिवशक्ति कानाम है 1 इसके अनेक प्रक।र है मनोजा मुद्रा (यह गुरुमुख से 

ही सुने) [1 वागभवा [11 मत्रजा । 


(१) न नयो मधु वाहिन्यो, न पलं पवेतोपम्‌ । 
स्वरी मयं न जगत्सव', कुतः सिद्धिः बुलागमे ।-तंत्रालोक, १५ आ०, 
पृष्ठ ८६। 

(२) तस्मिन्छ्र्‌.वे निस्तरङ्घ, समापत्रिमुपागतः । 
संविदः सृष्टर्घामित्वादाचयाभेति तरद्किताम्‌ | 


सेव प्रुतिरिति ख्याता, तारस दवनदुहालिमिका- तंचालोक १५ आ० । 
ब्र १५०५५५१ 





शोव-पत २११ 


देह के विक्षेप से मुद्रा के अनेकं भेद हं । 

मूति न्यास से प्रारम्भ करके सूष्टि-मात्र के साथ तादात्म्य करना चाहिए । 
सृष्टि संवित्‌ का ही अवभास (विजुम्भण) है । तादात्म्य से लाभ यह दैकिजेसे 
^“ दुष्ट कर्म करता हूँ" देता परामशं होने से पाप लग जाता है, तथेव भं शिव हु, 
अद्टितीय हं“ ठेसे तादात्स्य से शिवता प्राप्त होती है, विमशं मे दढता आती दे । 


त्यासादि सव॑दा वाम-कर से करना चाहिए, दक्षिण हस्त से पशु ( वेदिकं 
आचार कर्ता) करते है, वामाचारमे वाम करद्ाराहीक्रिया होनी चाहिए  । 
वाम शब्द का अर्ह, संसार से विपरीत,लोक बहिष्कृत मुक्तिदायी रहस्य आचार ~ 
वाम शब्द का अर्थं ^रहस्य' है उ । 





ट्स रहस्य साधना म (्यास-न्निया' आनन्द या आविश उत्पन्न क्रते के लिए 
की जाती हे। च्ूकि पिण्ड ही ब्रह्माण्ड ह अतः अपने शरीर को पजा ही यहां 
विधेय है ओर भक्ति कामं के लिए प्रत्येक पदाथं का सेवन विधेय है । लोभादि- 
ग्रस्त लोग शक्तिपात की प्राप्ति नहीं कर सकते 1 * 


शरीर-पूजा के लिए मद्य, मांस एवः मेथुन आवदयक है, क्योकि जीवात्मा का 
मन प्रारम्भ मे स्वतः इनकी ओर आकर्षित होता है 1 पशु-शाख्र (वेदिक-शाखर) मे 
इस स्वाभाविकं वृत्ति का नाश सिखाया जाता दै, परन्तु इससे मन विद्रोह करता 
है, गुहा मे स्थित सपं के समान यह मन संन्यासने लेने पर भी कभी भी आक्र 
मण कर सकता है, अतः मन को मार कर साधना पशु-साधना ह । मन की स्वा- 
भाविक वृत्ति को समञ्च कर, उसे शनेःरनेः वश मे लाने का प्रयतत रोव-साधना में 
ही होता है, मन के उन्नयन (81121172701) के लिए ही मसि मदिरादि कौ 
व्यवस्यारहैनकि दुराचारके संरक्षणके लिए चरूकि शरीर- पूजाम मक- 
रोपासना के समय समयी" (पुत्रक-साधक) ज्ञान हारा अपनी वृत्तियों को क्रमशः 


(१) संसार वामाचार्वात्सवः वामकरेण तु । 
ुर्यात्तपंणं योग च दैशिकस्तदनामया--तंत्रालोक-- १५ आहिक, पष्ठ १३७ 

(२) वामः संसार विपरीतो लोक बरिष्छृतो मुक्त्यनुगुणो रहस्य आचारः--वह 
पृष्ठ १२३७ 

(३) रहस्यं सर्वं भूतानां वाम शब्देन कीत्म॑ते--वही, पृष्ठ १३८ 

(४) लोभाविग्रस्तः शक्तिपातं न विन्दति-वही, पृष्ठ २१५ 


व 
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शिवतत्वं को ओर ले जाने का प्रयत्न करता है, अतः जो.मकार' अन्य जीवों के लिए 
बंघन बनते ह, वे शिव विषयक होने से मुक्ति के साधन वन जाते हँ । अतः समयी 
कोजोरुचिकिर हो, उसे ही करना चाहिए । मांस-मदिरा, मैथुन, रक्तपान, चिरच्छेद 
रक्त मूत्र विष्टा-लेपन पर्वत, अश्व गजादि का आरोहण आदि सव विधेय है, क्योकि 
वस्तुएं मूल्य नहीं है, आह्लाद ही मृद्य है । › 

तांत्रिक के अनुसार मन मकारो कीओर क्यों जाता है, इसकराएकर कारण 
यह भी बताया गया है कि साधना मे वीज-शुद्धि आवश्यक है ओर बीज चछ््रियों मे 
प्रतिष्ठित है, इसलिए चित्त चांडाल जाति की च्रिोंकी ओर जातादहै। 


ब्राह्मणत्व का कारण वीज शुद्धि है, अतः शुभ-अशुभे का विचार न करक 
चित्त का संस्कार करना चाहिए क्योक्रि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता जिसकी 
भात्मा शान्त हो जाती है, वही द्विज कहल।ता है । शृद्र भी शीलवान होकर्‌ ब्राह्मण 
हो जाताटै। गरुण ही कल्याण कारक हँ, जाति नही; क्योकि अन्त्यज जातियों मे भी 
साधक देखे जाते है, अतः माया-ग्रस्त द्विजत्याज्य है ओर माया-विजयी म्लेच्छ आदर 
का पात्र है, चतुवंदों का दाम्भिक पंडित शिव का प्रिय नही हो सकता 1 महाभारत 
के इस कथन को शेव मानते हैँ । २ जातिभेद माना जाता तो धीवरी से उत्पन्न 
व्यास को ऋषि क्यों माना गया 1 अतः पशु-शश््रोमेदहीजाति शंका दहै । यहाँ 
तो चैतन्य के साथ तादात्य कर जो संसृत हौ गया है, वही द्विज है । 


(१) हयास्री मयपानं चाप्याममांसस्यभक्षणम्‌ ग 
रक्तपानं शिरर्येदो, रक्त विण्मूत्रलेपनस्‌ | 
पर्वतारवगजप्राय हुययुग्याधिरोहणम्र्‌- 
यत््रीत्मे स्यादपि प्रायस्तक्रच्छुभमुदाहूतम्‌ 
तं द्यापयेतुष्ठिवृद्धय ह्लादो हि परम फलं । वही, पृष्ट २४२ 


(२) योनिनकारणं तत्र, शान्ता द्विज उच्यते- तंत्रा० जआ० १५, पृष्ठ २५४ 
शुप्रोऽपि शीलसम्पन्नो गणवान्राह्मणो भवेत्त | 
पच द्द्रिणवं घोरं यदि चुष्रोऽपि ताणवान्‌-वही, पष्ठ २५१५ 
तस्मे दानं प्रदातव्यतप्रमेमं मुधिष्ठिर | 


न जातिदु श्यते राजन्गुणाः कल्याण कारकाः--तंच्रा० आ० १५, पष्ठ २५५ 


पर उद्धुत 
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वामाचार का अर्थ यह नही है कि व्यवहार में सद्गुणो का अभ्यास न करे। 
“समयी असत्‌ परुष वचन न कहे, हिसा, परदाराविमशं, गर्व, दम्भ, अभिचारादि से 
बचे अर्थात्‌ प्रथम अवस्था में शेव-साधना कठोर नियमो के अंतगंत ही समयी को 
रखती है । परन्तु ज्ञान-प्राप्त हो जाने पर विधि-निषेध अस्वीकृत है 1 साधना के 
समय विधि-निषेध का उल्लंघन समयी भी कर सकता है, परन्तु लोक~व्यवहार में 
नहीं । साधना कालमें भी कुं नियम रह जाते है-यथा गुर के धर कौ स्रियो 
का साधना मे उपभोग नहीं हो सकता ! 

समयाचार मे स्त्रियों का महान आदर है--प्रत्येक प्रकार की स्री का सम्मान 
आवश्यक है--= ` 

स्रिय पूज्या विरूपास्तु, वृद्धाः शित्पोपजीविकाः 


अन्त्या विकारिताद्धयश्च वेशया; स्वच्छन्दचेष्टिताः । 
तिराचाराः सर्वभद्या धर्माधर्मं विर्वजिताः 1 
स्वच्छन्दगाः पलाशिन्यो, लम्पटा देवता इव । " 


जन वलजित स्थानम साधना करनी चाहिए । मांसं एव मेदिरा को गंध से 
देविथां प्रसन्न होती हैँ । यह शरीर ही आयतन है, मत्री तीथं है, सुख का ज्ञान 
ही विधि दहै, अतः वेदिक विधियोंकाजाल व्थथं है। यह काया सर्वदेवमय 
मकारो से इसकी पजा कर आह्लाद प्राप्त करे ओर उस आह्लाद के हारा 
परमाह्लाद को प्राप्त करे । 


'देवास्य-यामल' मे मुद्रा को बिम्ब ( चैतन्य ) का प्रतिबिम्ब माना गया 
है र श्रम की स्फुरण जब शरीरमेहोतीहैतो शरीर मे कुछ विचित्र परिवतेन 
होतेदहैयेदही मुद्रा हँ ।3 अततः मृद्रासे विम्ब का उदय हो सक्ता हे) मुद्रा 

ब्रह्य को जानने का साधन है । 

(१) तंत्रा० १५ आ०, पृष्ठ २६७ 

(२) प्रति विम्बोदयोमुद्रा.........त॑त्रा ०, जिल्द १२, आ० ३२, पृष ३०४६ 
(३) मुद्रा विम्बोदयो नाम्ना...“ वही, पृष्ठ ३०४ 


(४) बिम्बात्समुदयो यस्या, इध्युक्ता प्रतिबिम्बिता 1 
बिम्बस्य यस्या उदय इत्युक्ता ततुपायता-वही, पृष्ठ ३०४ 
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मुद्राकाएक ओर अथं यहं हो सकता टै -मृद्रा वह है जिससे देवता 
दरवित हयौ } देवता मुद्राओं से प्रसन्न होता है१ अथवा अशेष पा्वालों से जो मोचन 
कराती दहै, वहमृद्रादहै। 

इसी प्रकार विद्रान अनेक अथं कर सक्ते दँ । मृद्राओं में मूल्य चचरी मुद्रा 
है । इसके अतिरिक्त त्रिशुलिनी, करिङ्कणी, क्रोधना, भैरवी, लेलिहानिका, महाप्रेता; 
योगमुद्रा, ज्वालिनी, क्षोभिणी, ध्रुवा आदि अनेक मुद्रां दै । 

शरीर की दुष्टिसे काममुद्रा, कर मुद्रा, वाक्‌ मुद्रा ओर चित्त मुद्रा है इनमें 
वाणी मद्रा से मंत्र उच्चारण का तात्पयं है । चित्त मुद्रा का अथं अंतः करणमें 
प्रवेश करता है}. 

कर-मुद्रा-अंगुलियों के विविध न्यासो से अनेक कर मृद्राएं बनती हँ । 


काम-मृद्रा-इसमे शरीर को एक स्थिति में रखना होता टै । | 

मुद्रा म मानसिक स्थिति : मूलाधार से शक्ति को उद्रिक्त कर योगी 
नाभि-देश मे मन का निवेश करे ओर वही बार-बार मन को रोककर, इडा; पिगला 
की वायुका मध्यम-मागं मे समावेश करे । विन्दु, नाद ओर ब्रह्मरघ्र नामक तीनों 
आकाशो तक प्राण कोले जावे ओौर वहीं कुम्भक द्वारा प्राणको रोक ले पूनः शक्ति 
(व्यापिनी के पूर्व की स्थिति) व्यापिनी एव' समना इन तीन आकाशो को पार करके 
उन्मनावस्था को ओर बढ़े ओर परम-शिव में लीन हो जाय । यही गगन चारित्व 
है । परम व्योम" भी यहीहै। 

द्वितीय विधि : नाद), विन्दु, मरुत तथा इनके बाद ब्रह्मरन्ध्र है, अतः 


मुलाधार से नाद, विन्दु शक्ति इन तीनों आकाशो में मन को रखकर पुनः इद 
वेधकर शिवत्व को प्रात करे 13 





(१) मृद स्वरूपलाभाद्यं, देदद्टारेण चात्मनास्‌-- 
रात्यपंयति यत्तेन, मद्रा दास्त्रयेषु वाणता- 
(मू == स्वरूपलाभ, द = देह के द्वारा, राति = देता है, अतः मोदयति इति- 
मुद्रा, अथवा द्रावयति इति मृद्रा ।-- तंत्रा० ३२ आ०, पृष्ठ ३०५ 
(२) इत्याशयेन मद्रा, मोचयते पाशजाल तो शेषात्‌ । 
कायगययास्पुयंष्टक्र संस्का रान्द्रावयेत्तथा-वही, पृष्ट ३०५ 
(३) ध्वनिज्योतिमंरुचुक्तं, चित्तं विश्चम्य चोपरि । 
अनेनाम्यास योगेन, शिवं भित्त्वा परं व्रजेत्‌ -- वही, पृष्ठ ३१० 








- ----- ~~ - भ यो कक कः ह = ऊक ० 


शेव-मत ३१५ 


च्रिशूलिनी मुद्रा : हाथों को कंठ के नीचे रख ले, बाएं पेर को दक्षिण पर 
रख ले । कनिष्ठका तथा मध्यमा से नासिका चिद्रों को विदीणं कर ओर अनामिका 
एव" तजनी से, भ्रूभंग को कुचित करे, मत्र पड़ता हुआ जिह्वा का चालन करे तथा 
हा, हा, हा, हा करे । 

बरह्यरंघ्र मे इस च्रिद्ूल के प्रयोग से योगी पृथ्वी को छोड देता है अर्थात्‌ 
अहंकार का नाश हो जाताहै। अंतमे आकाश भाव को छोडकर रसम रसकी 
तरह दिवम लीन हो जाता है। 

खेचरी मुद्रा निष्कला मद्रा, इसीकेभेद रूप अनेक मुद्राएें हैँ | एकही 
बीजमंत्र ओर एकटही खेचरी मृद्रा है । आवे शून्य मुद्रा वास्तविक मुद्रा नहीं है 1 देह 
के विकार को मुद्रा नहीं कहते] 

निष्कलावस्था में स्थित योगी खेचरी मूद्रासीनटो जाताहै। 

(१) चक्र-पूजा : नैमित्तिक कर्मो मे स्वजन्योत्सव, श्राद्ध, देवता दर्शन, 
कुल^पवं आदि हैँ । 

पवं-दिवस पर शक्ति याग करना चाहिए । मारण-मोहनादि करने से पर्वों 
प्र अवश्य सिद्धि होती है। यज्ञ एव पूजा आदि कै तिथि तथा पव का विशेष 
महत्त्व है । 

चक्र-पूजा के लिए भी तिथि का विचार करे । गुरुपत्नी, भ्राता तथा पुत्र 
सम्बंधी स्रियो को चक्र-पूजा मे न लाना चाहिए । सिद्धान्ततः सवत्र विचरण 
हो सक्ता हे । 

चक्रनयागमें स्री को योगिनी कहते हे । यह योगिनो मिलनदो प्रकारका 
है- (1) हठतः (1) प्रियतः । किसी प्रकार किसी स्री को साधना के लिए 
तैयार कर लेना प्रियतः प्रयोग है ओर बलात्‌ किसी को पकड़ लेना हरतः प्रयोग 
है । इस नैमित्तिक योगिनी-मेलक से अवश्य फल होता है, क्योकि सर्वत्र संवित्‌ 
का प्रकाश है, भेद-ज्ञान संकुचित दुष्टिटै। अतः संकुचित चेतना योगिनी के 


साथ संघटित होने पर स्वच्छन्द तथा प्रकाश युक्तं हो-जाती है) । परस्पर मिलने 


(१) चक्र का अथं है--चित्त का विकास जिसके द्वारा हो अथवा तृप्ति, 
पाश का छेदन चक्र केद्वारा होताहै, एेसा भी अथं हो सकता है| कसी, विकासे, 
चक्र तृप्तौ, कतीच्छेदने, इरज्‌ करणे इन धातुओं से चक्र शब्द बताया गया है-- 
तंत्रा० जिल्द १२ आ० २९, पृष्ठ ७६ 








२१६ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तांचिक पृष्ठभूमि 
से चेतना विकसित होती है, इसीलिए चक्र-साघना मे साघकों को एकत्र किया 
जाता है। जब प्रत्येकं साधक की चेतना उच्छलित होती हतो परस्पर उनका 
परतिनिम्ब पड़ता है, अतः चेतना अनेक होकर दीप्त हौ उठती है, "चक्रोत्सव' के 
पीले यही सिद्धांत कार्यं कर रहा है । इसी सिद्धान्त के अनुसार एक व्यक्ति 
की चेतना मे अनेक चेतनाओं के प्रतिबिम्ब से तथा एक व्यक्ति कौ चेतना अनेक 
व्यक्तियों की चेतना में प्रतिबिस्बत होने से सर्वाकारता प्राक्च होती है। यही कारण 
हे करि सभा गौर उत्सवो में ठम हित होति है, क्योकि मीत, नुत्यादि से सवको 
तन्मयता प्राप्त होती है । 

यद्यपि संवित्‌ अपने मे आनन्दमय है तथापि नुत्य, गीतादि हारा उसमें 
पुणानन्द उत्पन्न हो जाता है 1 क्योकि शरीर का संकोच चयूट जाता है 1 ईर्ष्यी, द्वेष, 
ग्लानि, शंकादि जब तक रहते हँ तब चेतना में एंठन रहती है, परन्तु-नुत्य, गीतादि 
हारा ये वृक्ियां दब जाती हैँ जौर शुद्ध चेतन्य॒तरंगित होने लगता ह 1 यदी चक्र 
साधना में होता है । तन्मयता-प्राति के लिए ही चक्र-साधना का प्रयोग है, 

दरस चक्रमे यदि अनधिकारीआ जायतो उसे संकोचन करना चाहिए । 
यदि वह्‌ निन्दा करे तो उसकी हत्या कर देनी चाहिए, क्योकि वह आनन्द का 
रान्नु हैर | 

चक्रों पर देवियो का शासन होता है। माहेशी, ब्रह्माणी, रौद्री स्कान्द, 
वष्णवी, यमात्मिका, चामुण्डा, नन्दा, शद्रा, काली जओौर ल्मी आदि देवरियाँ ह । 
विश्व के एकात्म पराम से ये सव राक्तियां स्फुरित होती हँ । देवी का ध्यान 
आंशिक विमं की दृष्टि से महत्वपूणं है । अनृत्तर सत्ता (रहम) के प्रति इच्छा 
का उन्मेष ही विमर्छदहै। 

कल प्रक्छिया : हम शाक्त-उपाय मे कौल-मागं का उल्लख कर चुकेरहै, 
इसका विस्तृत वणन-समयोसाधना मे मिलता है । यह्‌ प्रक्रिया "ाराधिरूढ,- 
(१ संवित्सर्वात्मिका देह्‌-भेदा्या सङ्चेघुसा । 

मेलकेऽन्योन्यसेघटु-प्रतििम्वाष्टिकस्वरा-तंत्रालोक--जिल्द १२ आ1० 


२८ पृष्ठ १५८ 
उच्छलन्निजरश्म्योयः, संवितसुप्रतिविम्वतः 


वहुदपणवद्छी पः, सर्वायैताप्ययन्नत - वही, पृष्ठ १५६ 
(२) वामाविदधस्तु तन्निन्देसप्र्चात्तं घातयेदपि--वही, पृष्ट १६२ 














शेव-मत ३१७ 


निविकल्प-यथा दशा प्राप्त साधको के लिए है१। सबके लिए तहीं। यहञआशुतर 
प्रक्रिया है । अन्य साघनाओं से सिद्धि अनेक वर्षोमें भी नडी होरी, जिन्त इससे 
शीघ्र होती है । यह रहस्य-परम्परा (क्रम) खगेन्द्रनाथ आदि गरू्ओं से आज तक 
वरावर गुरु शिष्य परंपरा से चली आ रही है? । शेव-पिद्धान्त आदि अन्य सम्प्रदायों 
के संत्र निवीयं हुं, परल्नु इत कौलमार्ग के मंत्र सयःफल-दाता हं । 


कुलः का अथं है परमे की सामथ्यं*। सामध्यं-लय-उदय-कारित्व, 
सष्टि के निर्माण एव लय की शक्ति ईश्वर मे होती है, अतः उसकी शक्ति का नाम 
दे कुल । चित्‌रक्ति मे चित्त का लय ओर उदय भी कुलः  कहलाता है ~ । निर्मल 
स्वभाव को भी कुल कहते हँ । सवं-पदार्थो के ईश्वर को भी कुल कहते है । शक्ति | | 
के भीतर वीयं स्थापन भी कुल कहलाता है< । आनल्द का नाम भी कुल हं । 
रीर को भी करुल' कहते है"° । आत्मा को भी कुल कहते है११ । 


वोर जव इस याग का भजन करता है, तत्व कृल-यागः होता है । इसमे नित्य # 


(१) तथा धाराधिरूढृषु, गुरुशिष्येषु योचिता- तत्रा ° २९ आ०, पृष्ठ २ 
(२) सिद्ध-क्रम नियुक्तस्य, मासेनेकेन य धवत्‌ । 
न तदषंसहख : स्यान्मन्त्रौघेविविधेरिति-- वही.पुष्ठ २ 


(३) कौलिकास्तु महामन्वाः स्वभावादीप्ततेजसः । क 
स्फुरन्ति दिव्यतेजस्काः, सदयः प्रत्ययकार काः--वही, पृष्ठ ३ 
(४) कुलं च परमेश्वरस्य शक्तिः सामथ्मभूध्वंता । 
स्वातत्त्रयमोवो वीयं च, पिण्डः संविच्छरीरकम्‌--वही,पुष्ठ २ 
(५) लयोदयच्ितस्वरूपस्तेन तत्कुलमुच्यते--वही, पृष्ठ ४ 
(६) स्वभावे बोधममलं कुलं सवत्र कारणम्‌-- वही, पृष्ठ ४ | 
(७) सर्वेशं ॒तु कुलं देवि सव" सव* व्यवस्थितम्‌, तत्तेजः परमं घोरं । 
वही, पृष्ठ ४ ॥ 
(८) शक्तिगोचरगं वीयं तत्कुलं विद्धि सर्वगम्‌--वही, पृष्ठ ४ ^ 
(६) कुलं सः परमानन्दः--वही, पृष्ठ ४ २ 
१०) कुलं शरीरम्‌-- वही, पृष्ठ ४ भः 
११) कुलमात्मास्वरूपं तु--वही, पृष्ठ ४ 


( 
( 


क, „2 + ज 


॥ 








३१८ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तांत्रिक पुष्ठभूमि 


नैमित्तिक कायं आवश्यक नहीं हँ । एच्छिक हैँ । यज्ञ पाच प्रकार के ह--वदिरयाग, 
स्ति याग, मिथुन याग, देह याग, प्राण याग। बहि्यागि द्रव्य याग ह, यह 
एेच्छिकर है । 

इस कौल-यज्ञ मे जो अत्यत्र निषिद्ध दै, उसी की योजना की जाती, 
वयोकि राका एवः ग्लानि का नाश आवश्यक हे । 


। ब्रह्म-यामल' में सुरा को शिव-रस कहा है, उसका इस यज्ञ म विशेष 
उपयोग है, क्योकि उसके विना न भुक्ति है, न मुक्ति! मय कद प्रकार के है-- 
आदे से जो म्य बनती है. उसे श्री-म्यः कहा है, शहद (क्षौद्र) से निमित मचय 
नपसक है ओर गुड़ का मय पुरुष के समान दहै 1 द्राक्षासे निमित मदय भेरव का 
परम तेज है 1 यह्‌ आत्मा का द्रव-्पदै । इसका आघ्राण दसन, स्पशं तथा पान 
मुक्तिदायक है 1 
मदिरा किमा एव सहजा दो प्रकार की है । पेष्टी (आटे से निर्मित) तथा 
्ौप्रा (शहद-मचय) द्रत्रिमा है ओर द्राक्षा-मद्य सहजा है । छृत्रिमा भोगदायिका 
हे, सहजा मुक्तिदायक । 
मंन से तित मद्य ही कल्याण कारक है अन्यथा नरकवासी होना पड़ता है । 
मय तो स्वयं आत्माका रूप है।! मद्यपान मे वासना का ना आवश्यक दहै । 
'लोलिका' के साथ मद्य पान नाशक है । 
उत्तम मद्य-पान वह है जो सर्वदा पीता है! पर्वांपर मद्य पान मध्यम 
जर मासभर में एक वार पीना अधम है, इसके वाद पीना पशु-पान है । विना 
मय के कौल याग करना व्यथं है । पुष्प धूपादिनभी होतो केवल मद्यसे कायं 
चल सकता है, परन्तु मदय के विना नहीं चल सकता 1१ याग के समयघीयातेल 


(१) एतल्स्वयं रसः शुद्धः प्रकाशानन्द चिन्मयः 1 
देवतानां प्रिभं नित्यं, तस्मादेतत्पिवेत्‌ सदा । 
सुरा च परमा दाक्तिर्म्यं भैरव उच्यते । 
आत्माकृतो द्रवरूपो, भैरवेण महात्मना । 
नानेन रहितो मोक्षो, नानेन रहिता गतिः 
नानेन रहिता सिद्धिविशेषाद्भेरवागमे 
येनाघ्रातं, श्रुतं, दृष्टे, पीतं स्पृष्टं महेश्वरी 
भोग मोक्ष प्रदं तस्य 1.......... तत्रा २६ आ०, पृष्ठ € 
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के दौपक जलाये । १२ द्रव्यो का आयोजन करे--वीयं, हेरम्ब पष्प, क्षार, नाडी 
के पत्ते, घत, छाग, मत्स्य, पक्षी का मांस, प्याज, लहसुन आदि ।१ 


पुजन के पश्चात्‌, सिर से पेर तक सुरा द्वारा माजन, वाह्यस्नान की 
आवश्यकता नहीं है, केवल ध्यान से शरीर पवित्र कर ले, देहली का पूजन करे । 
कुंडगोलादि पात्रों मे सुराभरले। इसके बादकी चर्या का वर्णन रहस्मय हो से 
नही हो सकता । केवल गुरु ही इसे स्पष्ट कर सक्ता है । 


यज्ञ के समय यह भावना करेमं नहीं हुं, अन्य पदार्थादि नहीं ह, केवल 
शक्ति की सत्ता है, सर्वदा इसी भावना का स्मरण करे । २ 


इस रीर मे देवियां क्रीड़ा कर रही हैँ । अमूतं शक्तियाँ सुरादि पदाथै-परानि 
कौ इच्छा से शरोर मे होती है, अतः इन्द्रियों को संतुष्ट करने से उनमे स्थित देवता 
प्रसन्न होते हँ ओर उन देवताओं से तेज का समूह्‌ निकलता है । 3 


इस समय चित्त का लय एव॒ उदय रासभी की योनि की तरह होता रहता 
है, अतः उन्मेष एवः निमेप के लिए कौल-याग आवश्यक है । 


पूजा स्थान : रक्तपट पर, चौराहे पर सिदुर से मंडल बना कर, नारियल 
प्र करे । सिदुर का तिलक छर, रक्तवस्त्र पहन कर कपाल मे सुरा भर कर गणेश, 
वटुक, गुरु एव योगिनी की पुजा करे । पुवं दिशा या उत्तर को मूख करे । पुनः 
इल्लाई, कुलनाई, सिल्लाई आदि देवियों की पूजा करे । "चुम्मा आदि मुद्राओं का 
प्रक[शन करे । 


(१) रेतोदराम्बु पुष्पं च क्षारं नालाज्यकं तथा । 

पौरुष चमाभवं, द्यावा मीनजं शाकरुनीयम्‌ 1 

पलण्डु, लशुनं, चेव, दरव्यद्रादशकं शुभम्‌ । वही, पृष्ठ १६ 
(२) नाहमस्मि न चान्योरित्त केवलाः शक्तयस्त्वटम्‌ । 

इत्येववासनां कु्यत्सिवेदा, स्मृतिमाच्रतः -- वही, पृष्ठ १९ 
(३) अमूर्त मूतिमाध्रित्य देव्यः पिण्डान्तरे स्थिताः । 

क्रीडन्ति विविधेभविवेरुत्तम द्रव्यलिप्सया-वही, पृष्ठ १६ 
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मद्राजों से १ पीठो में साधक की पहचान हो जाती हे 1 योगिनियां शीघ्र 
साधना में शामिल कर नेती हैँ । जितनी योगिनियो; की पूजा करे, उतने हौ दीपक 
रखे । अक्षरों के क्रम से अनुसार दीपक रखना चाहिए । 


इसके परचात्‌ वेचरी मुद्रा मे स्थित होकर योगिनी-मेलन' ( संघटावस्था | 
होता है । 

यह मागं ्राम्य-वर्म कठलाता है । ग्राम्य-धर्म का अथं है, मय, मांसादि क 
प्रयोग । इस घमं मे 'नवचक्रयाग' का प्रयोग होता है। नव स्त्रियों कौ प्राति 
ञावश्यक है, -मातंगी ( चांडाल जाति की स्त्री ), कज्जल, सोनी, कामुकी, चर्म॑ 
कारिणी, घ्वजिनी, अस्यिदलनी, धीवरो, तथा चक्रिणो । इतर नव-चक्-याग में 
इन नौ स्यो की पूजा एक साथ होती ह 1 


इन छियों के ग्रह में गमन करना हीतीर्थं हे । मातंगी का घर ही प्रयागहे | 
कज्जली का घर वरुण तीथं, सौनी का कु नगिरि, कार्मुकी का अ्हास तों, चर्मका- 
का जयन्ती तीथ हं ।2 


इनमे चक्रिणी मूख्य है । यदी कुंडणिनी कदलाती है । ायद यह्‌ तेली जाति 


कौस््री होती होगी । इसकी बडी महिमारहै यहुमायाकोमारतीदै, बोजकोरसमें 


( १ ) यहाँ स्पष्टतः भृद्रा' का अथं केवल अंगुलियों आदि की अदरमि सात्र 
नहीं ह परन्तु मुद्रा का अथं योगिनी (साधिका) भीदहै । योगिनी वर्गकोीभी 
परपरा मानो जाती है, इते संतान" कडते हैँ, प्रये परंपरा की अपनी-अपनी 
मद्रा है, इन मुद्राओं का प्रदशंन कर देने उस परंपरा की ( योगिनियों ) की 
प्राति हो जाती दै ।- 

अचिराल्लभते तत्तस्प्राप्मं, यद्योगिनी वदनात्‌ | 

यो यस्याः सन्नतेर्नाथ, सागूद्रा तस्य कौ्तिता । 
प्रासामं हस्तं सन्दथ्यं, नतामाक्षरसमल्विताः | 

क्रमेण तेन ज्ञास्यन्ति, स्वकीयां कुनसन्ततिम्‌-- 


8 तत्रा9 २१६९ आ, पृष्ठ ३० 
(र) मा सुभगे, प्रयागं परिकीत्तितम्‌ 


कज्जली वरुणारकं, तु सौनी कुलगिरिः पिये-आदि- 


` तन्ना ० २९, पृष्ठ ४६ 
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बदलती है । यही कन्द में स्थित है । विश्व को अपने में समेट हए है .। शेव सिद्धान्तो, 
वेष्णव, बौद्ध, वेदान्ती तथा स्मातं साधको को यह प्राप्त नहीं हो सकती, क्योकि वे 
अद्देतद्रव ( मय ) से वख्ित हँ । शक्तिहीन हं 1१ 


कौल-यागमेंया तो एकाकी या शक्ति (स्री) सहित रात मे जप किया 
जाता है । अकेला अवधूत कहलाता है ओर चक्ति सहित धयामल' कहलाता हे) 
अवधूत ३ लाख बार ओर यामलावस्थामें ६ लाख बार जप करना चाहिए } अत्य 
स्थान पर कहा गया कि मानस जाप ही यहाँ विघेय रहै । ब्रह्मचयं से रहित यह जाप 
नहीं हौ सकता । ब्रह्मचयं का अथं यह्‌ है कि आनन्दही ब्रह्य कारूपदहै। अतः 
` बाह्य पदार्थो का आनन्द भी ब्रह्म है । यह आनन्द विशेषतः मय; मांस, एव मैथुन 
मे है । इसी लिए देहे चरिधा स्थितम्‌" कहा गया है 1 अतः ब्रह्मचारी का अथं मकार 
सेवी है । २ लोभवृत्ति के साथ मकार-सेवन घोर पाप है । विषय-गधे-निमुंक्त हौकर 
ही यह मागं सेवनीय है । 


क्योकि प्रवृत्तिरत होकर वेराग्य कठिन है अतः दूती-ज्ञान' की आवक्यकता 
है 1 दूती के बिना वस्तुतः यह मागं दुलभ है। 


चूंकि शाघ्र में निर्दिष्ट दूतियां प्रायः दुलभ ह, अतः हीन दूतियोसे भीं 
कामं चल सकता है । रहस्य से परिचित, ज्ञानवती. सुन्दरी, दूती तो साक्षात्‌ मुक्ति 
ही है । दूती आनन्द लाने वाली स्री को कहते हँ । निष्कम्प चित्त से किसी भी 
दूती के साथ रमण सिद्धिदायक है । 


लौकिक ओर अलौकिकये दूती के दो भेद हैँ । इनके भी जन्या, जनिका 
तथा सहजा ये तीन-तीन भेद हैँ । अपनी पत्नी लौकिक दूती है, उससे चकि “आवेशः 


(१) सिद्धांत वेस्णव बौद्धा, वेदान्ताः स्मातेदर्शन 
ते प्रयतनेन वा वर्ज्या, यस्मात्ते पशवः स्मृताः । 
द्वं तद्रवसंपकीत्सभिधानं, त्यजन्ति ते । 
पराद्मुल्खमायाति, निर्जीवाजविर्वाजताः-- वही, पृष्ठ ५२ 


(२) ओष्ठयान्त चरितयासेवी-त्रह्मचारी स उच्यते ~ वही, पृष्ठ ६१ 
९ 
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नहीं उत्पन्न होता, अतः वह॒ साघनामें ग्राह्य नींद पत्नीको दूती नहीं कटा 
जाता 1 जो दूतियां बन सकती हैँ, उनके नाम ये ह 


स्वपत्नी, भगिनी, माता, दुहिता वा शुभा सखी । 
दूतीं कुयत्तु कार्यार्थी, न पुनः काममोहितः-तंत्रा° ३१ आ० 


यहाँ जो सस्वपत्नी' शब्द आया है, उससे यह नहीं समञ्चना चाहिए कि 
स्वपत्नी" को दूती माना जा सकता टै । स्वपत्नी हीन दूती के रूपमे स्वीकायं हे । 


दूती के साथ केवल सिद्धिके लिए एकान्त रमण विधेय है, लोभवश 
नहीं । १ कुल चर्चा भोग के लिए नहींहै। यह तो मृक्ति का साघनदहे। ॥ 


दूती के साथ मेलक के समय दूती तथा साधक को स्वरूप-विश्वान्ति का अनु- 
भव करना चाहिए, तभी विकल्प का नाड होगा । इसलिए योगिनी कै साथ 
तादात्म्य का कारण बनाया गया है । संघट्‌ बेला में शक्ति एवः शक्तिमान की पर- 
स्पर उन्मुखता से आनन्द मे विश्रान्ति होनेसे सृष्टि संहार होता दै। अतः इस 
अवस्था मे स्थित होकर तुयविस्था का अनुभव होता है, अतः शक्ति (दूती) को 
लाकर कुलयाग करना चाहिए । शक्ति की पूजा करनी चाहिए, बार वार संघटा- 
वस्था में स्थित होकर ब्रह्मानंद का अनुभव करना चाहिए । इससे (आनन्द सन्दोह" 
की प्राप्ति होती है । इसोलिए यह चक्र-पुजा कहलाती है ।२ 


चरूकिशून्यसेवागुका जन्महोतादहै ओौर वायुस पुरुष तत्त्व (लिग) का 
उत्थापन होता हे, अतः वाभु एव पुरुष-शक्ति के योग से आकाश॒ अवस्था शून्या- 
वस्था को प्राप्त कियाजा सकतादहै। ४ 


(१) स्थित्यथं रमयेत्कान्तां न लौल्येन कदाचन्‌-तंचा० २६ आ० , पुष्ट ३० 
, ~ 


(२) दवाभ्यां तु सृष्टि संहारौ तस्मान्मेलक मुत्तमम्‌-- वही, पृष्ठ ७४ 
(३) चक्र शक्त का अथं इस प्रकार है-- 
विकासात्‌ तृप्तितः पाथोत्कर्तनाच्ति शक्तितः । 
चक्रं कसेञ्चक्रः इत्या, करोतेञ्च किलोदितम्‌- 
(४) शल्यो द्धवो भवेत्‌ वायुः भेदुस्यो त्यापनं भवेत्‌ 1 वही, पृष्ठ ७६ 
वायु मेद्‌ समायोगात्--तंत्रा° ३६ भा ०, पृष्ठ ७८ 
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अतएव पूज्य, पूजक, आह्वान, पुष्प, धूप, चरु, मंच, जप, कुंड, 
काष्ट, आदि सव. कुदं टक्ति एव शक्तिमान की पुजा ( दरती-रमण) में 
केन्द्रित है 1? 


जिस जिस इद्रियसेजो जो आभासित होतार, उसीमें योगी तत्मय हो 
जाय । क्योकि इद्रियों से प्रकट होने वाला आनन्द ही परमानन्द का साधन है । 
इसी से अति भावना का विकास होने से यह्‌ योग 'अति-योग' कहलाता है, क्योकि 
केवल इसी योग मे चारों ओर से एकं साथ परामदंहोताहै ओर परामशंसेही 
साक्षात्कार होता है । संन्यासी प्रवान धर्मों मे समन्तात्‌ आम्य नहीं होता अतः 
भेद-तृप्णा को शांति के लिए अति योग सेवनीय है। यहु अति योग स्री के मुख 
सेहीं प्रकट हुजादह उसी मेंसारी सृष्टि मोत-प्रोतहैर । स्री का मुख ही मुख्य चक्र 
दै, उससे उत्पन्न स्वानुभूति पर बावारित यह्‌ अतियोगः केवल अनुभव का विषय 
दै । पर इसे लिखा नहीं जा सकता । मुमृक्षुओं के लिए साधना का वणेन इतना 
ही है । बुभक्षओं की साघना अलग हे। 


लुयुत्त-साधना : मुक्ति-प्रदायिनी साधना ही बुधुक्ष-साधना है । इसके लिए 
अपने शरीर में स्थित पदार्थं ही सेवनीय है| शरीर में स्थित्त पदाथ वीय एवः रज 
हँजो शरीरकेसार रहँ चकि ये पदाथं संवित्‌ (चैतन्य) के निकटतम है, अतः ये 
ही मुष्य हैँ । इन्दं (कंडगोलकः भी कहते हैँ । कुंड अर्थात्‌ रज, गोलकं = वीर्थं | 
इनके भक्षण से मनुष्य बुद्धावस्था से बचकर अमर हो जाता ह । यही श्रेष्ठ रसायन 
है । कुंड गोलक से सुरा काभी संकेत होता हे । अतः योगिनी मुख से उच्छिष्ट सुरा 


(१) योषितञ्चेव पुज्यन्ते, पुरुषञ्चैव पृजकः । 
आह्वानं तु तयोः प्रीतिः, पुष्पं च करजघछतम्‌ 
घूम मालिङ्खनं प्रोक्तं, चरु तनुक्रतं भवेत्‌ 
मंत्र : प्रियायाः वाग्जालं, जपजञ्चाप्यघरामृतस्‌ 
भगकुडं सखरवं लिद्ध मग्निञ्चैव भगाङ्करः। 
आज्यं च भजते बीज इत्युक्तं भैरवागभे-- वही, पृष्ठ ७९ 


(२) स्री मुखे निक्षिपेतपरात्रः स््रीमुखात्‌ ग्राहयेत्‌ प्रिये । 
स्रीमुखात्‌ भवेत्सिद्धिः, सुसिद्धं तासु तत्पदम्‌- तत्रा ° २६ आ० , पृष्ठ ८८ 
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का पान करे तथा अपनी उच्चिष्ट सुरा का पान योगिनी को करावे 1 उच्छिष्ट सुरा 
को पारमे भरले यही सुरासवं सिद्धिदायक है 1 

पुनः दूती को क्षुभित करके द्रव्य (वीयं) का पान करे । चक्र-रचना करे 1 
चक्र खींचकर उसके बीच मे शक्ति एव शिव की मूति बनाये । १२ पत्रं के कमल 
का चित्र खीचे ओौर इस चक्र की पूजा करे । दूती रमण के पवात्‌ वीय-विसर्जन 
के समय चेतन्य के साथ तादात्म्य का प्रयत्नं करे । 





देवताओं का निवास नैत्र, श्रवणादि अवयवों में ग्हतादै, ये ही 'अनुचक्र' 
है 1 ये देवता आनन्द की आकांक्षा करते हैँ । मूल्य चक्र गृ्येन्द्रयों मे है 1 संघटा- 
वस्था मे ये सब देव प्रसन्न होते दै, क्योकि अनुचक्र के देवता मुख्य चक्र के देवता 
शिव एव शक्ति के ही अधीन हँ । इन्द्रियगण अपनी-अपनी रश्मियों का रस वीम 
विसगं के समय मुख्य जानन्द में समपित कर देते है, २ अतः मख्य चक्र पजा से सभी 
संतुष्ट होते हँ ओर सिद्धि देते हैँ । सारे पदार्थं इसी चक्र-साधना से प्राप्त हो सकते 
दँ । जिस प्रकार नदियोंके जलके अपंणसे समृद्र प्रसन्न टोता है तथेव इन्द्रियों 
दारा प्रास्त आनन्द के पयंवसान से आत्मा संतुष्ट होती हि अत्त अनुचक्रों दारा 
चक्रश्वर भी उत्तंजित होता है । दुगादि के मिलने पर ही प्रेमावेश बढता है । 


विसगं तीन प्रकार का है (1) उदित (7) शांत (111) संघटु कुंड का अथं | 
भगवत्‌ शक्ति का “उदय” है । गोलक = शिव (लिग) “शांतः कहट्लाता है तथा इन 
दोनों का मिलन ही 'संषद्रः है जो पूणं लयावस्या है यही विसगं है 1 


क्ति तत्व के उदय से सृष्टि होती है, सृष्टि को शांत करना, संहार करना 
शिव का कायं है । इन दोनों के मिलन से उदय एव' शांतावस्था के बीच की अवस्था 





(१) विद्राव्य गोलकं तच्र कुण्ड च तनुमध्यमे । 
तत्स्थं गृह्य महाद्रव्यं, मुखेन तनुमध्यमे । 
तद्रक्तगं ततः कृत्वा, पूनः इत्वा स्ववक्त्रगम्‌ 
पात्रं प्रपूरयेत्तेन, महाल्यम्बु विमिधितस्‌ 
तेनाध पाद्रंत्र्वीत्‌ सव सिद्धिफलप्रदम्‌-- वही, पृष्ठ ६२ 
नुण्ड : राक्तिः, रिवोलि ङ्गः मेलकः परमंपदम्‌--वही, पृष्ठ ६६ 
(२) रण रणकर सान्निजिरसभरित, बहिर्भावचव'ण वदेव 1 
विश्वान्ति धाम क्रित्‌ लब््वा, स्वात्मन्यथापमते । वही, पृष्ठ ६७ 


आ) ~ ^ 
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'अनाख्य' क प्राति होती है, यहाँ वेद्य-वेदक भाव समा्दहो जातारहै। श्वांकर 
वेदान्त मे भी चित्त के उदय एव बात अवस्थाओं के बीच की अवस्था घ्येय मानी 
गई है । प्रथम वृत्ति का नाञ्च हौ जाय ओर दूसरी उदित न हो-दो बुत्तियों के नीच 
की यह्‌ अवस्था ही प्राप्य है! दो वुत्तियोंके बीचमें ही चैतन्य का प्रकाश रहता 
है । यही मूक्तिहै। 

प्राण-योग मे भी मघ्य अवस्या-इडा पिगला के मध्य सुषुम्णाको ही 
सिद्धिदा कहा गया हे । 

अतः लय एव ' विक्षेप का अभ्यास आवश्यक दहै ओर इसके लिए क्ति तथा शिव 
का संघट आवश्यक है । क्योकि विसगं समय जो दो वृत्तियों के मध्य चेतल्य प्रकारा 
का परामश होता है, वही सिद्धि देता है। इस त्रिविध परामशंसे जो हदय मे नाम 
उत्पन्न होता है वही मंत्रहि।१ इसी मंत्र के जाप सब पदाथं एव सिद्धियाँ सुलभ है 1 
मन्न अनिवंचनीय आनन्द के लाभ के लिए उत्सुक रहता है, इस उत्सुकता के न 
रहने पर मंत्र निवीयं हौ जाता है। मध्य-चक्र में स्थिर रहकर पुनः पुनः इस 
अनुभूति का अभ्यास करे ओौर संघटावस्या में रहकर स्वपरोमशं मुक्त होकर तीन 
लाख बार जप करे। 


इस त्रिधा विमशेको ही चक्र-रचना द्वारा समञ्चाया जाता है। १६ कमल 
के बीच एक त्रिकोण बनाया जाता है। यह तीन दलका होता ह । इसी च्रिकोण 
के मध्य में सृष्टि का अंकुर उत्पन्न होता है । तीन नादिर्यां इस त्रिकोण को बनाती 
है । वामा जल को तथा दक्षिणारक्तकोनलेजाती दहै ओर मध्यमा शुक्र-वाहिनी 
नाडी है मध्यस्थ नाडी मे जो नाल है उससे पुरुष-कमल नाल का संघटु होता है 
ओर रज रेत रूप ॒चन्द्र-सूमं का संघटु होता है । अतः साघक की चेतना अगति 
प्रज्वलित हो जाती दहै ओर चन्द्रसे अमृत खवित होने लगता है । अतएव यही 
संघटु-साघना सर्वश्रेष्ठ है । इस मुद्रा से सहज ही तुयविस्था प्राप्त होती है, यही 
वास्तविक खेचरी मुद्रा है। खान, पान, लीला, हाव भाव आदि सभी अवस्थाओं 


मे पर-परामरं चलता रहता है ओर अव्यक्त नाद स्वतः म्र केरूप मे प्राण के साथ 


(१) एवम्‌ त्रिविधि विमशविश समापत्ति धाम्नि य उदेति । 
संविः्परिपशेत्मा ध्वनि स्तदेवेह मन््रवीयं स्यात्‌ । 
तरैनोदित तादश फललाभसमुत्सुकः स्वकं मन्त्रम्‌ 
अनुसन्धाय सदा चेदास्ते, मन््ोदयं स वे वेत्ति--तत्रा ० २६ आ ° पृष्ठ १०३ 
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स्फुरित होता रहता है । यही सहज जप है, सहज साधना हँ, सहटजानन्द हं । यदहं 
सहज जप आठ स्थानों पर चलता है--इ्वास का आगमन, श्वास का गमन, बुद्धि, 
कणं, नयन, लिग, योनि एव सघट । ` 


भैरवाष्टक : उपर्युक्तं आठ स्थानों मे होने वाला जप सहज जप ह 1 
कुचमघ्य हृदय देशा से लेकर ओष्ठ तक अव्यक्त ध्वनि हो रही है, इसका विमं 
ही सदहजनादात्मक जप है । इस सहजनाद का बाह्य रूप रति-काल मे प्रिया कठ से 
उदित ष्ठा, हाः ध्वनि के रूपमे सुनायी पड़तादै। इसी नादको भमत्र कटा 
गया हैजोसारे मंचोमे व्याप्तहै। यदह, ह॒ नाद नपुंसक दहै, शिव, शक्ति के 
परे नपुंसक तत्व “अनाल्य' का व्यंजक दै । शिव-शक्ति दोनों से उत्पन्न हे । यह्‌ 
मंत्र सवच व्याप्त है, एेसा स्मरण करना चाहिए \अन्यथा संघट मे पतन होता है 
अत्यथा निर्लेपं रहता है इसी को "जीवन्मुक्ति" कटते हँ । भोग काल मे निर्लेपता 
ओौर अक्षुब्ध रहना दही जीवन्भुक्ति है 1: जीवन्मृक्त ही शिव के समान संतान 
उत्पन्न कर सकता ह । विलासी का विनाश होता ह । 


छदि याग : इसे जादि यागः कहा गया है, क्योकि यह सार वस्तु' 
को लाता है । सारवस्तु इसी शरीर मे वििमानहै ओरचरीरमेंहीप्रा्त हो 
सकती है । इस सहज क्रिया द्वारा ही वह प्रासव्य है।४ जह सब पदार्थो का 
लय होता ह, वह॒ चेतना (संवित्‌) तौ दरीरमें ही स्थितहै, यह्‌ चेतना इसीलिए 
श्मानः कही जाती है, यह वृत्ति रहित है, यहीं सिद्धि होती हे । इस दरमशान 
रूपिणी चेतना में स्थिति होकर ही मंत्र सिद्ध होते दँ गौर नाना चमत्कार उदित 


(१) गमनागमनेऽवसितौ, कर्णं नयने द्विलि ङ्ध संपकं । 
तत्संमेलन योगे, देहान्ताल्ये च यामले चक्र--वही, पृष्ठ १०८-१०६ 
(२) एवः कर्मणि कर्मणि, यत्र क्वापि स्मरन्‌ व्याप्तिम्‌ | 
सततमलेपो जीवन्मुक्तः, पर भेरवी भवति--तंत्रा° २६ आ०, पृष्ठ १११ 
(३) आदीयते यतः सारं, तस्य र्ख्यस्य च॑ष यत्‌ 
मुख्यश्च यागस्तेना यमादि याग इति स्मृतः--वीरावली शाल उद्धृत-- 
तंत्रा० आ० २९. पृष्ठ ११२ 
(४) स्वदेह एवायतनं, नान्यदायतनं त्रनेत्‌--तत्रा ° ० ९९, पृष्ठ ११६ 
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होते है । यही चेतना संकेत-गृह है । यही रति-रहस्य है ।१ विकल्पों के नाश होने पर 
चित्तवृत्ति के प्रवाह के नष्ट हो जाने पर, सृष्टि-संस्कारों के नाग के लिए समथं 
भीषण रौद्री चेतना रूपी इमान में स्थित होकर कौन सिद्धि प्रास्त नहीं करता ? 


रौव-सिद्टान्त मत मे कर्म-बहुलता है, दक्षिण मागं ( शाक्तमत ) में रौद्र 
कमं अधिक है । वाममागं में सिद्धियो की प्रधानता है । त्रिक्‌-शासन मे ( करश्मीर- 
त्रिक्‌ दर्शन या ईरवरादयवाद ) स्वल्प कष्ट है, स्वानुभूति की प्रधानता है ओौर 
वाम-दक्षिण दोनों मार्गो का मिलन है, यह अतः त्रिक्‌-शाख्र सवेश्रेष्ठ है । साधक 
को चाहिए कि वह क्लेडाकर, अल्प पुण्य, स्वानुभव रहित वेदिकादि मागो को छोड 
दे ओर भुक्ति-मुक्तिप्रदायी सवं तंत्रोः के श्रेष्ठ तत्त्वों से समल्वित इस कश्मीरी चिक्‌ 
शासन को स्वीकार करे । 


(१) यत्र सव ` लमं यान्ति, दह्यन्ते तच्वसञ्चया 
तां चिति पर्य कायस्थां, कालानलसम प्रभास्‌-वही, पृष्ठ १२१ 
शुत्यरूपे शमशानेस्मिन्‌, योगिनी सिद्ध. सेविते । 
क्रीडास्थाने महा रौद्रे, सर्वास्तमित विग्रहे 
स्वरदिम मंडलाकीणं, ध्व सितघ्वान्तसन्ततौ 
सव 'विकल्पेनिमृक्तैः आनन्द पद केवले 
असंख्य चितिसंपुणं श्मशाने चिति भीष 
समस्त देवताधारे, प्रविष्टः को न सिद्धया 




















परिशिष्ट 
ता्िक जेनमत 
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(च (न | 
वारश्ष्ट 
तांत्रिक जनमत 


जेनमत कठार शृद्धाचारवादी है, यह सम्प्रदाय प्रारम्भसेटही घोर निवृत्ति 
प्रवान रहा है । अतः तंत्र की ^रागसाघना' के लिए इस मत में कोई सम्भावना नहीं 
थी किन्तु 'मंत्रसाधना' द्वारा चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति जंनमत मे विकसित 
हई ओर इसके लिए देवी-देवताओं की पूजा भी चल पडी । इन देवियों को तीर्थकरों 
की भसिविका' माना गया है, इससे तीर्थकरों की अवज्ञा भी नहीं हई ओर मन्- 
साधना के लिए अवसर भी सिलं गया । 

जेसा किं बौदधमत में हुआ, जेनमत के कठोर अनुशासन के विरुद्ध भी तीव्र 
प्रतिक्रिया हई ओर नग्न साघकों ओर परित्राजकों' के स्थान पर मटवासियों ओौर 
चैत्यवासियों का प्रादुर्भाव हुआ । ये चैत्यवासी उन बौदढतांतरिकों से सादुश्य रखते हं 
जो विहारो में रहकर "विहार! हारा ^तत्त्व' का साक्षात्कार करते थे । 

प्रन यह है कि राग के पूणं विनाश मे विश्वास रखनेवाले मत मं मत्र 
साधनाः का सद्धान्तिकि आधार क्या था ? शाक्त, शेव, बौद्ध ओर वेष्णव तांत्रिक 
ने साधना को एक "दर्शन" पर आधारित किया दहै, जेनमत मे 'मंत्रसाघना' की 
पृष्ठभूमि में वह दार्शनिक आधार क्याहे? 

शक्ति का सिद्धान्त जेन तांत्रिक भी मानते हैँ । पदाथेमे भी शक्ति है ओर 
आत्मा" अक्षय ओर अपरिमित दक्तिकाकोष है । श्री एम० बीऽ खावेरी ने 
विचार को भी "शक्तिमय' माना है, विचार वस्तु है नामक पुस्तकं से उन्होने 
उद्धूत करते हृए बताया है कि प्रत्येक जीवित पदार्थं गति का केन्द्र ह । गतिकेन्द्र 
से गति जाग्रत होकर प्रसरित होती है। सदश माध्यमः मे यह्‌ गति यथावत्‌ 
प्रविष्ट हो जाती ह ओर असदा माध्यम' मे यह गति रूपान्तरित होकर प्रविष्ट 
होती है 1 


1. (ठपष्टा§ 21त 111085-- र#11112 00 ४81६८ ^ 11517807 
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इसका तात्पयं यह कि मनुष्य के विचार मे अद्भत शक्ति होती है, यदि वहु 
व्यानः द्वारा विकसित कर लिया जाय तो वह असम्भव कार्यो को भी सम्भव 
वना सकता है । श्रोता यदि किरी विचारकः के सदुश रुचि ओौर भाव वाला है 
तो उसमें विचारक का विचार यथावत्‌ प्रविष्ट हो जाता है (जादू या “इन्द्रजाल 
मे इसीलिए “मीडियमः या माध्यम" का प्रयोक्ता के साथ "तादात्म्य" आवश्यक 
होता है) ओर यदि श्रोता असमान रुचि वाला हेतो भी विचार का उस पर प्रभाव 


दोता है, किन्तु बदले हुए रूप मे अर्थात्‌ विरोवी श्रोता पर विचार की प्रतिक्रिया 
-मिच्रित' होती है पर होती अवश्य है । 


इस प्रकार शाक्तो ओर शेवा की तरट्‌, सर्ववादी चितन के अभाव मे भी 
जेनसाघकों ने मनुष्य की मनोवैज्ञानिक शक्तियों को पटचान कर उनका प्रयोग 
कियाथा। तं की विशेषता ही यह है कि साधना मे उन्होने मनोवैज्ञानिक 
प्रक्रियां का प्रयोग किया है, अतः अंतरावलोकन द्वारा मनुष्य की इच्छाशक्ति, 
भावशक्ति, विचार शक्ति, शब्द चक्ति, ध्यानरक्ति आदि को जेन तांचिकं भी 
मानने लगे थे । उन्दं विचार कौही शक्ति काज्ञान नहीं था, वे यह भौ जानते 
थे कि विचारः ^भाव' के साय संयुक्त होकर अधिकं गक्तिशाली ओर “न्यापकः 
टो जाता है । यही कारण है कि देवी उपासना" मे जैन साघक दाक्तिभ्ाि के लिए 
ध्यान, विचार ओर भाव तीनों पर वल देते ह | 


इसके अतिरिक्त जेनपाघक यह भी जानते येकि कुख “अमूतं' विचार रसे 

होते हँ जिनके हारा मन में भूतिः का निर्माण स्पष्टता के साथ होता है ओर उस 
मूत्त" से प्रवल शक्तिमान्‌ विचार-प्रवाह उत्पन्न होता है। इस प्रकार जैनमत 
बौ तांत्रिक तथा अन्य साधकं की तरह किसी मूत्त" की मन मे सृष्टि कर उससे 
राक्ति प्रात करने का विश्वासी है 1 यह भूत्ति' किसी “देवी या देवताः कीहो 
पकती है अथवा किसी न्यक्ति' या वस्तु" की भी हो सकती है । उदाहरण के लिए 
मारण' या वशीकरण के लिए कुछ वस्तु" ली जाती ह जैसे मारण के लिए 
वस्र, नासन, परो की धूलि आदि भौर वक्तीकरण के लिए केश भौर वहन अदि । 
इन वस्तुओ पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है | ध्यान के समय यह मान लिया 
जाता हें कि जिस व्यक्ति" पर प्रयोग कया जा रहा दै, वह्‌ व्यक्ति "वस्तु" के 
रूप मं सम्मुख स्थित ह । अतः उस वस्तु" में एक शक्ति है, एेसा विरवास ही फल- 
दायक सिद्ध होता है । मनोवेज्ञानिक दृष्टि से यह सारी साधना प्रबल "कल्पना" का 
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चमत्कार दै । कल्पना द्वारा ही साधक अपने मन में भत्ति" की रचना करता 
है ओर उस पर घ्यान केन्द्रित करके अद्भुत क्ति प्राप्त करता है । गाक्तों ओर 
शेवो के अनुसार सव वास्तविक ओर कल्पित पदाथं राक्ति या श्िवमय है, अतः वे 
दाक्ति के कोष दै, जन यह सर्ववाद नहीं मानते, किन्तु वैसे अभ्नि का कोई दानिक 
आधार न मानने पर भी उसमे दाहक गुण होता है, उसी प्रकार ध्यान की प्रक्रिया 
दवारा "पदाथ! या मूत्ति अपना प्रभाव दिखातीःहै । | 


आदं ( 1062] ) को "वास्तविक" (1२€2]) बनाने के लिए प्रबलतम 
इच्छाः कौ आवदप्रकता होती हे । फिर अभीष्ट वस्तु या व्यक्ति की मूर्ति को स्पष्ट 
रूप में मन में जागृत करना पडता है मौर फिर उसे "भाव" से दीप्त किया जाता है. 
इससे "मति" से गति का प्रवाह चल पड़ता है जिसते अभीष्ट वस्तु दुर होने पर भी 
प्राप्त हो जाती है । इस प्रकार “इच्छाः (\#1]] 216 0165176} हौ “ज्रि या 
अभिचार' का रहस्य है । 


अन्य तात्रिकों के सदुश ही जंनसाधक मंत्र की शक्ति के विश्वासी ह । ध्वनि 
मे अन्यक्त शक्ति अवस्थित है । इच्छा शक्ति ओर कल्पना-रक्ति से मंत्र सिद्ध होता 
है अतः शूप" का श्रवण क्या जा सक्ता है भौर ध्वनिः का दन सर्वथा सम्भव 
है । प्रकृति में सर्वत्र गति' है ओर यह्‌ "गति" विविघ ल्पमयी है।ये रूप एक्‌ . 
दुसरे मे परिवापित हो सकते हँ, अतः एक पदाथ को दूसरे पदाथं मे परि्व्तित किया 
जा सक्ता है । मंत्र मे ध्वनि अवस्थित है भौर ध्वनि भूतततत्व का प्रथम लूपहै 
अतः ध्वनि सबसे अधिक शक्तिमती मानी जाती है । सत्र मे उचारण नही अपितु 
ट्च्छा ओर कल्पना चमत्कार उत्पन्न करती है । 


जेनयोग 


योगके चार रूप ह, म॑त्रयोग, हठयोग, लययोग ओर राजयोग 1 कुंडलिनी 
८ ? = 

जागरण को ही लययोगः कहा जाता है । जंनयोग के अनुषार योग हारा आत्मा 
स्वभाव" से परिचित होती ह । जेनमत शाक्तं को तरह अद्रैतवादी नहीं है, अतः 
आत्मा का परमात्मा मिलन जेनयोग का लद्य नहीं है । जेतयोग के जनुार 
आटमा अपने वास्तविक रूप से परिचित हो सकती है । व्यावहारिकं दुष्ट से जेनियो 
को 'अद्व॑तवादी' भौ कहा जासकता है, क्योकि जताः अपने शुद्ध रूप में 
'परमात्मा' के ही सदय शुद्ध 'मुक्त' ओर निर्ध है । आत्माएं अनेक है, पर वे सत्य 
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अपने शुद्ध र्प मे परमात्मा कं समान जुद्र ओर वंवनरटित हैँ, योग द्वारा यह 
उच्च स्थिति प्राप्त हो सकती है, अतः जेनयोग द्वारा आत्मा" ही साव्य' है-- 
परमाव्मसमापत्तिजीवात्मनि हि य॒ञ्यते | 
अभेदेन तथा ध्यानदन्तरङ्गस्वशक्तितः। 
मंत्रसाधना मे पूजा या आचार तथा भक्ति की प्रधानता है । जनमत मे इसका 
बहुत प्रचार है, किन्तु लययोग" का प्रचार नदीं है । जनसाधक ध्यान या भावना 
योग' को अधिक पसन्द करते हँ । ध्यानयोग मे वेराग्य' द्वारा समाधि" प्राप्तकी 
जाती है ओर मानसिक चृ त्तिप्रवाह' को स्मप्तकर शुद्ध चेतना को प्राप्त किया जाता 
है ओर इस प्रकार चेतना निविकार टोजातीदहै। इस उच्च स्वित्ति को प्राप्त कराने 
वाले योग में सिद्धिः ओर शक्ति" को कोई महत्त्व नहीं दिया गया, क्योकि “भुक्तिः 
मे विकार रहता है । “सिद्धिः ओर “भुक्तिः की प्रापि के लिए व्चैत्यवासीः जेनतांचिक 
मधिक उत्सुक थे 1 इसके विपरीत उक्त निविकार स्थिति को प्राप्त करने वाल्ने योगों 
वैरागी" निग््॑थ या “दिव्ययोगोः कहलाते थे, तीथकर एते ही दिव्ययोगी ये। 
च्चैत्यवासोः साधको का जनियों मे! इसलिए अयिक सम्मान प्रा नहीं हआ । इम 
प्रकार जेनमत मे दिव्ययोगीः, ओर “भक्तियोगीः साधको का श॑तर स्मरणीय 
दे । शुक्तिपोग' या (मंत्रयोग' वारा भुक्ति" प्राप्त नहीं हो सकती जबकि दिव्ययोग 
स युक्ति प्रात नहीं हो सकती, एसा विदवास प्रचलित है । दिव्ययोगी पूणं अभौतिक 
स्थिति प्राप्तं कर लेता है जबकि संत्रयोगीः दिव्य आनन्द कौ केवल बलकं माच 
पा सक्ते हं । 
जनततर; ओर अन्य तत्रो मे कु वाते सामान्य है- दोनों मे "भक्तिः पर 
| जल दिया गया हं । जाति जौर लिङ्ग का भेद सावना में स्वीकार नहीं किया गया ; 
| अतः तांत्रिकयारा कौ समतावादी ओर जातिविरोधी प्र वृत्ति यहां भी विद्यमान 
है । इसके तिरिकत आचारकेक्षेत्र में मंत्र, वीज, येच. मद्रा, त्यास, भूतादि, 
| कुंडली योग, मंदिरनिर्माण, मूत्तिनिर्माण, चर्या उत्सव, आदि अन्य तांत्रिक 
| सम्प्रदायो कौ तरह स्वीकृत ह 1 शुरु का महत्व भी अन्य तत्रो कीही तरह 
| स्वीकार किया गयाहै। 
| किन्तु ५८५. मेप मकार ५) प्रयोग सर्वथा वजित है अर्थात्‌ जेनी 
दक्षिणपंथी तांत्रिक हं । गोरखपं धियो की तरह सर्वत्र ब्रह्मचयं पर बल दिया गया 
है । फिर भी चैत्यवासियों का जो विवरण मिलता है, उससे यह्‌ नहीं लगता कि 
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इन साधकं मे ब्रह्मचयं का पूर्णतः पालन सम्भव था । यह्‌ सम्भव है कि गुह्य 
साधना का ग्तरूप से चैत्यवासियों में प्रयोग चलता हो- 
ये कुसाधु चैत्यो ओँर मठो में रहते है, पुजा करने का आरम्भ करते है । 

देवद्रव्य का उपभोग करते है, जिन मंदिर ओर शालाएं बनवाते है रंग-विरगे 
सुग॑धित धूपवासित व्र पहनते हँ, विना नाथ के बैल के सदुश्य स्रियो के आगे 
गाते ह । आ्यिकाओं द्वारा लाये गए पदाथं खाते हैँ“ ये महतं निकालते है, 
निमित्त बतलाते हँ, भभूत भी देते है ““"““““च्ियों के समक्ष व्याख्यान देते है भौर 
स्त्रियाँ उनके गुण गाती है" उच्चाटन करते ओौर वेद्यक यंत्र, मंत्र, गंडा, तावीज 
आदिमे कुशल होते है“ वे पदु है, श्रमण नहीं"... आयिकामों के साथ 
एक ही निवास में रहते थे 19 | 

यह स्मरणीय है कि बौद विहारोंमे भिक्षु ओौर भिक्षुणियोंके एक साथ 
रहनेसे ही बौद्धतं्' का प्रादुर्भाव हु था। इसी प्रकार यह सभ्मवहै कि 
आयिकाओं के साथ रहने से चैत्यवासियों मे ुक्तियोग' को प्रादुर्भाव हआ 
हो 1 इनमें दिगम्बर चेत्यवासी नग्न रहते थे भौर इवेताम्बर साधक वन्न धारण 
करते थे । अपनी मंत्रसाधना कै द्वारा ये महन्तं तात्कालिक शासको ओर अन्न 
समृद्ध व्यक्तियों पर अप्रतिम प्रभाव रखते थे । 


जेनसाधको के प्रमाणसे ही यह सिद्ध किया जा सक्ता है किं जेनतत्रसाधना 
मे भी "अथववेद" की परपराका ही विकाश हुआ है। संघदास ने वासुदेव 
दिण्डी' या "वासुदेवचरित' मे अथर्ववेद के मंत्रनियोगं का वर्णन क्या है 
(पृष्ठ १५१) इसी प्रकार ॒सृुत्रकृतद्धटीका मे शीलाङ्क ने अथववेद के अभिचार 
का विवरण दिया हैर । 

जेनियों के घामिक साहित्य 'विद्यानुप्रवाद' के दशम अध्याय (पुवं) मे मंत्र 
ओर विया का वणन है । अब ये ग्रत्थ लुप्राय है, परन्तु पतवर्ती साहित्य मे इनके 
उल्लेख मिलते हैँ । जनधर्म साहित्य हाद्य अगो में विभक्त है । इनमे १२बे 
अग मे पुवं साहित्य था । विद्यानुप्रवाद" का अथं इस प्रकार किया गया है-- 


यत्रानेकविधा वि्यातिशया वण्मेन्ते तद्िानुप्रवादम्‌ 
(१) जेन साहित्य ओर इतिहास-नाथूराम प्रेमी, पृष्ठ ४८०-४६९२ 


(2) (007217४6 कयात्‌ (प्‌ पतङ्गा कधशा्251125112- 1\/1 
9. 131 $. 4 11116त2.22 4, 1944, 2९८. 96, 








| 
| 
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दिगम्बरो के अनुसार ददाम पुवं मे ५०० महावियाजो का वणन था ओर 
७०० अल्पविद्याओं का । 


जेन तंत्रसाहिष्य ओर साधना का विकास : जेन तंत्रसाधना पाश्वंनाय 
के समय से मानी जाती है । पाश्वंनाय २३बें तीथकर थे । इनकी मृत्यु महावीर 
स्वामी से २५० वषं पहले हुई । सम्भवतः वियानृप्रवाद-साहित्य पाश्वनाथ के 
समय काट 1 जेन मंत्रसाधकों मे चायद इसीलिए पारव॑नाय की पूजा अधिक 
होती रै । पटदर्गनाथ की सेविका देवियों ओर सेवक देवताओं को मेत्रसाघना 
ढारा प्रसच्च कर "पिद्धिः प्रा्तको जाती है । “भेरवपद्मावतीकल्प' के सम्पादक 
श्री वरी का अनुभानदहै कि पाश्वनाय के समय (८७६ पुवसा से ७७६ 
ूर्वेसा तक) ही अपर्नैवेद के मंत्रों का सम्पादन हआ होगा। पाश्व॑नाथ 
काशी के राजङुभार्‌ थे, अतः वे जथर्गवेद की मंतरत्तायना से प्रभावित हुए होगे । 
जो हो, यह निश्चित है कि जेन परंपरा के अनुपार जेनियों मे संवपताधनो बहुत 
प्राचौन काल से प्रचलित महावीर की मृत्यु के १७० वषं बाद भद्रबाहु की 
मृलयु हुड थो, भद्रवाहु ने स्मरणत्र' के द्वारा पवनाय का आवाहन क्रिया थां 
भद्रवाहु जेनतंतरप्तावना के प्रारम्भिक आचार्यो मे माने जते है| 

फिर भी गेनतेतरपाघना मौर साहित्य का उद्गम कितना ही प्राचीन हो, 
दयक प्रचार दा क प्रथम रताब्दी केबादटही बढ़ता दियो पडता टै, अत्य 
तातिक सम्प्रदायो का उन्नति कांभी यही युगहै। श्री ञ्वावेरी भी चैत्यवासियो 
क उच्चति ईसा के भासपास ही मानते है । कुशन ओर गृत्तसाम्राज्य के उदय के 


[ 11 
मध्यकी अववि को पतन" का युग माना जाता है, दसी अवधि मे जैन चेत्यवासियों 
ने अपनी मंत्रताधना का प्रचार प्रारम्भ किया | 


दसा का प्रथम शताब्दी के लगभग जेन मंत्रपाधकरों के चमत्कारो की कथां 
प्रचलित होने लगीं थी । राजा गद॑मित्ल को कत्कराचार्यं ने ७४ पूर्वेसा में मंत्र 
शक्ति से अपदस्य कर दिया धा, कोरि कल्फपुनि की साध्वी बहिन का राजा 
गर्दमित्ल ने बलात्‌ अपहरण क्रिया था | 


। मानदेवभुरि (विक्रम की तृतीय शताब्दी) ने लघुशांतिमंच्र' कौ रचना को 
था। यह महान तावक था। तक्षशिला मे उस समय ५०० सैनमदिरये। 
मानदेव की दही तरह वादिवेताल शातिसूरि ने श्वृहत्‌ शान्तिम॑च' कौ रचना को 
थी । इन शान्तिमंत्रो केजपसेरोग कानाद होता है । धिक्रम कौ पांचवी चती 
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मे सिद्धसेन दिवाकर साधक का प्रादुर्भाव हआ, यह संत्ोसे सेनाओं की सृष्टि कृर 
देता था । मल्लवादि सूरि भी इसी चतान्दी का साघक था । 

सम्राट अशोक के नाती म्प्रति" पर चेत्यवासियों का प्रबल प्रभाव था, 
इसने वहूत से चैत्य ओर मंदिर बनवाये। उसके पश्चात्‌ शासकों द्वारा मंदिर 
निमणि-कायं तेजी से बढता गया ओौर चैत्यवासी साधकं का प्रभ्रव भी वडता 
गया । 

मानतुंगसूरि ("भक्तामरस्तोत्र' का लेखक) कवि बाण का समकालीन था । 
हरिभद्रसुरि ने ताराभक्त बौद्ध तात्रिकों को परास्त किया । यह "अम्बिका" देवो 
का भक्त था । हरिभद्रका समकालीन सीलगुण सुरि था (वीं शताब्दी) 1 इसने 
तथा बापाभद्विसुरि (८१०-८६५ वि०), वीरमणि, शांतिसूरि तथा सूराचायं 
(१ वीं शताब्दी) ने पत्र विद्या का प्रचार क्रिया| 

चैत्यवासी आगे यती" कहलाने लगे । इनके मुखिया “भदरारक' कटलाते हँ । 
"आचाय" कहलाने वाले साधक सूरिमंत्रोंका जप करते हैँओर साधारण लोग 
प्रमेष्ठिमंच्र का । संवेगी' साघु भी मांचिक बन जाते हैँ । यों इन्हें म॑त्रविद्या के 
अभ्यास की मनाहीहे। 

१ दीं शताब्दी ओर बाद के मात्रिको मे निम्नलिखित प्रसिदढ हं 
यशोभद्रसुरि, अभयदेव, वीराचायं, जिनदत्त, वादिदेव, हेमचाद; मलयगिरि, देवेन्द्र 
पाङदेवगणि, सागरचन्द्र, अमरचन्द्र, बालचन्द्र, धर्मघोष, देवभद्राणि, पुणंकलशगणि 
(१३०७ ई०) जिनप्रभा, जिनकुशल, ुवनतुग, मेरुतुगसूरि, मूनिसुदर, हेमविमलसूरि, 
जिनचन्द्र ( अकबर का समसामयिक ), रां तिचन्द्र, यशोविजय, भेघविजय ओौर 


वीरविजय । | ॥ 
आधुनिक युग मे मोहनलाल, शांतिविजय ओर जयसिंह सूरि के नाम 


उत्लेखनीय द । ॥ 
ट्स प्रकार "भद्रबाहु" (आदि आचाय) से आधुनिक युग तक जन तंत्रसाधकों 


करी अखण्ड परंपरा मिलती ह । 

जेनमंत्रशाखर मे कई प्रकार के ग्रन्थ है । अपर 'विद्यानूप्रवाद' की चर्चा 
हो चुकी दै 1 इनके अतिरिक्तं साधकों ने स्वतंत्र साधना-शास््रो का निर्माण क्या 
हे । पूर्वसादित्य' ( विदयानूप्रवाद ) के संक्षिप्त ग्रन्थ प्राभृत" कहलाते है, इनमे 
एक श्योनिप्राभृतः ग्रन्थ भी है । अंगविद्या नामक ग्रन्थों मे न्यासं का वणेन 
मिलता है । म्नो मे पस्वेष्ठिमेत्र' पवित्रतम माना जाता है, यहं “गायत्री के 


१ 
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समान सम्मानित हँ । निर्वाण कलिका" नासक प्रल्यका निम प्रथमं सताब्दी 
के आसपास हुआ । इसमे आचारो, मंत्रों, सरूत्िनिर्माण तथा देवी-देवताओं का 
वणन हैँ । 

'वच््रस्वामी द्वारा निसित (११४ बि में मृत्यु) वद्धंमानविद्याकल्प तथा 
भद्रगुप्ताचायं (वञ्जस्वामी का परवर्ती) के “अनुभवसिद्धमंतरहाचिशक' एवम्‌ 
निरवाणक्रलिका मे सूरिम्ोका वणन है जिनका जप केवल आचाय ही कर 
सक्ते है | सुरिम॑त्रो के विषय मेंक्टा गयादौ करिये (ऋषमदेवः के समयभी 
प्रचलित थे । महावीर स्वामी का दिष्य गौतम मंत्रसाधक धा ओर ऋषमभदेव 
का शिष्य ठडरीक गणधर मी मांधिक था! सम्भवतः परमेष्ठिमंत्रः वद्धमान- 
विद्या ओर सुरिमत्रों का प्रारम्भिक रूपएक ही था, वादमेंये अलग-अलग 
रूप मे प्रचलित हुए । मों मे सरस्वती के सत्र बहुत अधिक । मंचोंकी दृष्टि 
से जनमत 'हादिमतः है क्योकि वीजमंच्र ष्ट" से प्रारम्भ होतेह! "पद्चावती 
देवी" का मत्र है--'हम्‌' । कोई भी सत्र कः से प्रारम्भ नहीं होता । 

मंत्र जिन देवताओं से सम्बद्ध है, इनमें मुष्य ये ह--सरस्वती, अम्बिका, 
कुबेरा; पश्यावती, सिद्धायिका, इन्द्राणी, विधिप्रभा, अक्षु्ता ओर चक्रेरवरी 1 
इनमें चक्रश्वरो का सम्बंध परमेष्ठिमन्र से है। पद्मावती का सम्बंध पा्र्वनाथ 
से ओर सिद्धायिक महावीर से सम्बद्ध देवी मानी नाती है 1 स्पष्टतः सरस्वतीः 
अम्बिका, कुवेरा, इन्द्राणी ओौर चत्रेदवरी नाम हिन्द परंपरा क हैँ जिर जैनियों 


नै स्वीकार कर लियाहै। 


मात्रिकं मे विद्याधरः जौर "विदादेवीः का भी महत्वपूणं स्थान ह। 
इनका प्रचार वीं दाताब्द के वाद अधिकं गा । ऋषभदेव की नामी? भौर 
विनामी द्वारा सेवा से प्रसन्न होकर नाभी ओर विनामी को गौरी, गन्वारी, रोहिणी 
ओर अति नामक्‌ विचा प्राप्त हृई थीं । ये विद्याधरो की अषिष्ठामी देवियां 
ट । विद्याओं ५ महाज्वाला ` प्रवल विद्या है । ये विद्यां सव पदार्थं दे सकती हैँ । 
14/14 1 कौ उपासना चे रा होति ह । इन्ही विद्याओं स 

> श हं जो स्पष्टतः अथववेद से ली गई हं । अन्य 
विद्याओं में धया इन््रनाल उतपन्न कर सकती टै । मोहनकारा सम्मोहन 
के लिए, गभकरा गभभधारणं कै लिए, दुर्भागकरा, शान्रू-नाद् के लिए ओर 
सुभागकरा, समृद्धि कै लिए सेवित होती दँ । इनके अतिरिक्त वेताली, अधेवेताली 
अवस्वापिनी, तालौद्धाटिनी (जिसकी पूजा से वन्द ताने सुल ते है!) आदि 
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वियाणएं है। ये विद्याएं खवर, द्रविड तया कलिग देरोंसे सम्बद्ध सानी गई 
दै अर्थात्‌ जेनसाघको ने भी अनायं देवी-देवताओं को स्वीकार कर सामाजिक 
सम्मिलनः' मे सहायता की दहे । 


दिगम्बर जेनमत मे उ्वालमालिनी ओर माहाज्वाला का महात्म्य अधिक 
है । इस मत के अनुसार विक्रम की छठी राताव्दी से संत्रसिद्धाचार्यो का प्रभाव 
वडा ओर यह मत इतिहास के भी अनुकूल पडता है । प्रयम सिद्ध पूज्यपाद हुए, 
तत्पश्चात्‌ हेलाचायं (९वीं शताब्दी) ओर उनके वाद इन्द्रं नन्दी (६९६ विक्रमी) । 
इन आचाय के बाद मद्धिश्रेणिसुरि (११०० वि) ने प्रसिद्ध भैरवपद्यावती' 
तंत्र लिला ओर उनके बाद शुभचन्द्राचायं ने श्ञानाणंव' लिखो । श्ञानाणंव' ओर 
हेमचन्द्र के योगयास्नर मे कोई विशेष अन्तर नहीं मिलता । नाथूराम प्रेमी क 
अनुसार हेमचन्द्र का योगासनं ज्ञानाणंव काही संक्षिप्त संस्करण मात्र है) । 
मद्धिश्रेणिसूरि ने भेरवपद्यावती कत्प के अतिस्कति “सरस्वतीमंच्रकत्पः तथा 
ज्वालिनीकल्पः की भी रचना कीदहै। इनके नाम से कामचण्डाली कल्प" भौ 
मिलता है । सद्िश्रणि तांत्रिकों मे बहुत सफल ग्रन्थकार माने जाते हैँ । 


इन मुख्य तत्रो के अतिरिक्त कल्यो, पुराणों ओर कथाओंमे मो अनेक 
मंत्रो, वियाओं ओर सिद्धियों के विवरण मिलते हैँ । विमल सुरि के (वि० ५३०) 
के 'पउमचरिडउ' मे ६१ विद्याओं का वणन दहै) पद्यपुराण' में भी रसे उल्लेख 
मिलते हैँ हेमचन्द्र के त्रिषष्ठिशलाकापुरुष चरितः मेभी विद्याओं का वणन हे। 


विक्रम की १२रवीं रदावान्दी तक आते आते जेनतंत्रों ओर अन्य तत्रमे 
आपाततः कोई अंतर प्रतीत नहीं होता जंसा कि भैरवपद्मादती कल्प के विवरण से 
प्रमाणित होता है । भेरवपद्धावती कल्प के प्रथम अध्याय में साधैक की विरोषताएे, 
दवितीय मेँ त्यास, तृतीय में षट्कर्म, चतुथं मे भुद्रा, आसन जपप्रकार, समय, पंचपूजा, 
मूलमंन्न, चतुथे मे यंत्र, पंचम मे स्तम्भन, षष्ठ मे स्रीवश्ीकरण, सप्तम मे वशी- 
करण, अष्ठप्न मे भविष्यकथन, नवम्‌ मे ओषवि-वणेन तथा दशम अध्याय गारुडी 








~----- ~ 


(१) (अ) जनसाहित्य ओर इतिहास, पृष्ठ ३९५६६. 

(ब) श्री ब्ावेरी ने अपने कम्पेरेटिव एण्ड क्रिटीकल स्टडी ओंफ़ संत्रशाखर' 
में ज्ञानाणेव को हेमचन्द्र के योगशास्र से परवर्ती प्रमाणित किया है, द्रष्टव्यं 
पृष्ठ ३३६-३५० 
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विद्या का वणन है किन्तु इन कल्प' या तत्रो के विपरौत योगाशास्त्र 
( हेमचन्द्र ) ओर ज्ञानाणंव में योगसाधना का भी वणन मिलता है । 

इन प्रत्यौ के मंत्रों कारूप भीअन्यतंत्रौःजेसादही है, उदाहरण के लिए 
-सरस्वतीकल्प" का एक मंत्र द्रष्टव्य है - 


ॐ दीं करो क्लीं जम्भे मोहे अमुकं वशं कुरु कुर वखट्‌ ॐ ओं क्री ह्वी अम्बे 
अम्बाले अम्बिके यक्षिदेवि यम्ल्‌ूवरर्मन्लं हसीन्ले" हसौ रररर रां नित्यक्लिः्ने 
मदद्रवे मदनातुर अमुक आकषंय आकर्षय घे वे संवौषट्‌ । 

जहां शेव-दाक्त-वौद् त॑तो में गम्मीर साधना का वणन मिलता है, वहाँ जेन- 
तत्रो मे ऊपरी सादुश्य होने पर भी गहराई का अभाव है, केवल अभिचार का वणंन 
अवश्य मिलता है ओर इस सन्दभ मे वे अन्यतंत्रोंकीदही तरह हैं) 

हेमचन्द्र के योगशास्त्र घ्यान-परक्रिया का अवश्य गंभीर वर्णन है । यहाँ 

पिण्डस्य, पदस्थ, रूपस्य ओर रूपातीत चार प्रकार कै ध्यान बताये गए हँ । इनमें 
पदस्य अर्थात्‌ शन्दसाधना या मचरसाधना का ही जेनसाधकों में अधिक्र प्रचार है । 
पिण्डस्थस्थान ध्यान कुडलिनीयोग में प्रचित है, किन्तु जेनसाघकों मे इसका अधिक 
प्रचार कभी नहीं हुआ । पदस्थ ध्यान में हौ सहस्तनामों का उच्चारण आता टै ओौर 
इसलिए अनेकं सहघ्ननामों कौ रचना हुई है । किन्तु तीथंकरों को जो नाम दिये 
गए ह, उन पर भो तात्रिक प्रभाव मिलता है--पं्विन, मंत्रकृत, मंत्री, 
मंत्रमूत्ति निरन्तरः, महामंत्रो, महातंत्र इत्यादि । 


हेमचन्द्र ने योगशस्त्र मे हव्योग का भीं वणंन किया है ] हेमचन्द्र १२वीं 
शताब्दी के लेखक थे ओर उस समय गोरख सम्प्रदाय का सर्वव्यापकं प्रभाव था । 


शरी ्चविरी के अनुभार वौदढसिद्धो, शाक्तो आदि ने वामाचार का बहत 
प्रचार कर दिया था 1 शंकराचाय जौर गौरखपंयियों ने योगको स्वीकार करके 
भी वामाचार' का घोर विरोध क्रिया । शंकर कामत समयमत' या म्तमयाचार 
कहलाया । समयाचार" मं योगिक साधना आंतरिक साधना है जो निवृत्तिप्रधान है 
जवकरि कौलाचार' बाह्य द्रव्यो कौ सहायता पर आधारित है, अतः श्रवृत्तिः या 
भोग कौलाचार' में स्वीकृत है । जनमत भी (समयाचार मतः कहा जा सकता है । 
समयमत के अनुसार (सहलारच्क्र' का ध्यान किया जाता है, अन्य निम्न चक्रोंमें 
ध्यान केन्धित नहीं रिया जाता, किन्तु हेमचन्द्र के पूर्व शायद सर्वप्रथम वप्पाभद्टिसूरिः 
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ने कुंडलिनी यौग की चर्चाकीहै । वप्पाभदटुसुरिः ने प्रसिद्ध सरस्वती मंत्र की 
रचना की श्री । इस मंत्र के अध्ययन से स्पष्ट है कि बप्पाभटु सुरि कुडलिनीयोग से 
परिचित ये 14 उन्होने "शब्द ब्रह्मः ओर “परम ब्रह्मः की एकता पर भी बल दिया 
है । इनके .अतिरिक्त भुनि सुन्दर सूरि" ( १४३६-१५०२ वि० ) ने भी कुंडलिनी 
योग की चर्चा की है ओर “सहस्रा रचक्रः मे ध्यान केन्द्रित करने पर वल दिया हे । 


इस विवरण से यह स्पष्ट है कि जेनतंतो में सुद्यधारा “मंत्रसाधनाः कौ धारा 
है ओर ममंत्रसाधना' के क्षेत्र में अन्य तंत्रं क साथ जेन तत्रो का पणं सादुद्य है । 
"पद्मावती" देवी के सहखनाम को देखने से पता चलता है किं जेनसाधक सभी 
देवियों की एकता स्वीकार करते थे 1 पद्मावती को "लदंमी', महालद्मीः, कमला, 
श्रीरूपा, रमा, माहेश्वरी, महादेवी, शिवा, सती, चण्डी, दुर्गा, भुवनेश्वरी, 
सरस्वती, भारती, साध्वी, भगवती, वेचरी, कामधेनु, कालौ, बाला, कालिका, वघ््ा 
वेदमाता, वीरमाता, जिनमाता, जिनेश्वरी, योगिनी, योगेश्वरी, नागिनी, नागकन्या, 
कुडलिनी, षट चक्रभेदविष्याता, लीलावती, त्रिपुरा, सुन्दरी, त्रिपुरा सुंदरी, भेरवो, 
भीमा, तारा, त्वरिता, कामसाधिनी, कात्यायनी, चिन्तामणि, जया, विजया, जयन्ती, 
ओंकर रूपा, हङ्काररूपा आदि नाम द्यि गए हैँ! इससे शाक्तमत ओर जनमंत्रसाधना 
की मूलभूत एकता सिद्ध होती है, किन्तु चाक्तों ओर बौद्धो के वामाचार को 
जेनमत मे स्वीकार नही किया गया, यह जेनमत की सबसे प्रमुख विशेषता ह । 


दसके अतिरिक्त उक्तं विवरण से यहभी स्पष्टहै किं जेन योगसाधनामें 
समयमत' ही स्वीकृत हुआ है । दुंउलिनीयोग के साधक बहुत कम हुए हं । 
तीसरी विशेषता यह है कि मूलतः जेनमत आगम मतः होने के कारण 
जेनसाधक पाखण्ड ओर बाह्याचार के वैसे ही विरोधी हुए ह जेसेक्रि बौद्ध भौर 
अत्य तांत्रिक । इस प्रवृत्ति का प्रभाव जेनकाव्य“ पर भी पड़ा है, जिसने आगे 
चलकर हिन्दी के संत साहित्य' को भी प्रभावित किया है ।१ उदाहरणतः आचामं 
हेमचन्द्र के पुवंवरतीं जेनकवि मुनि रामसिह ने पाहुड दोहा! या प्राभृत-दोहा' 
की रचनाकी थी। प्राभृत शब्द से जेन मं्रसाधना काही बोधहौताहे। 
"पाहृडदोहा' से यह स्पष्ट है कि रामर्सिहं की वाणी योग-परपरा की वाणी ह 
जो संतक्वियों से सादृश्य रखती है- 


(१) स्चावेरी, पृष्ठ ३२० 
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जाति प्रथाका खंडन : कासु समाहि करं को अ्रंचञं 
छो अषोपु सणिवि को वंचं 
दल सहि कलह केण सम्माय 
जहि जहि जोवडं तहि अप्पाणं । 
अर्थात्‌ समाचि किक लगा ? क्तिसे पूज्‌" छत अचलूत कहकर किसे छोड. । 


भला, किसके साथ कलह करं ? जहाँ भी देखता ह सर्वत्र अपनी आत्मा दिखायी 
देती है। 


 अंतरावलोकन : देहादेबलि जो वसद सत्तिहिं सहियर दे । 


को तहि जोईय स्तिसिह सिग्धु गवेरदि भेड 1 
जथात्‌ हे योगी, इस देह के देवालय मं शक्तियो के साथजो देव रह रहा 
ठ्‌, वह्‌ गक्िसंयुक्त दिव कौन है ? शीघ्र खोज इस भेद को । 
बाह्याचार्‌ खडन : ताम कतित्यइं परिभमदहं धुत्तिम ताम करति । 
गुरुह पसाएं जाम ण ॒चि देदह देउ सुणंति । 
जात्‌ कुतीर्थो का परिश्रमण तभी तक क्रिया जाता है ओौर धूततता भी तभी 
तक चलती है !जवतक कि गुरु के अनुग्रहसे देहमें स्थितदेव का परिज्ञान नहीं 
हो जाता । 
बरह्नएवाद्‌ का विरोध : पंडिय पंडिय पंडिया कर॒ डिवि तस कंडिया । 
त्ये गथे तदो सि परमशु ण जाणहि मूढो सि । 
अथत्‌ पंडित, कणो को द्योड तूने भूसी को टी कूटा टै । ग्रन्थ ओर उसके 
अथ म तुञ्ञे संतोष है, किन्तु मूढ, परमाथ से तेरा परिचथ नही । 
पखणडखंडन्‌ : संडिय सुंडिय सुंडिया सिरु संडिउ चित्त ण संडिया । 
चित्तहं शण जि कयउ, संसारहं खंडण॒ ति किथ्मउ । 


अथात्‌ हे मुता मे श्रेष्ठ, सिर जो अपना तूने मुडा लिया, पर चित्त को 
नहीं मंहाया, ससार का वण्डन चित्त को मँडाने वाला ही कर सकता है । 


कुडलिनीयोग की स्वीकृति : वामिय करय! यरः दाहिशय मञ्जरं वहद्रं िराम। 
तहि गाम ज॒ जोगव अवर बसावद्‌ गाम । 


क्‌ कका 


(१) संतसुधासार-विगरोगी हरि ओर सत काव्य-परशुराम चतुर्वेद 
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अर्थात्‌ वाई ओर ग्रास बसाया ओर दाहिनी ओर भी राम बसाया, किन्तु 
मघ्यकोतूनेसूनादही रखा | अर्यात्‌ इडा पिंगला नाड्यो के वीच सुषुम्ना में अपने 
चित्त का निरोध नहीं किया ! । 

मुनि रामविह की तरह सुनि देवसेन भी ममी सेतकवि थे । जेन योगसाधना 
का इनपर भी प्रमावं दिखायी पडता है, किन्तु 9 अधिकं सस्कारी जन प्रतीत होते 
है । इनकी रचना 'सावयघम्म दोटा' है- 

अर्यात्‌ श्रावक्रधर्म दोहा जो सामाच्य गृहस्थं के लिए लिखे गए हँ । देवसेन 
भी हेमचन्द्र के पूवेवर्ती दाशनिक ओर कवि थे । | 
जातिवाद्‌ का विरोध : ण्टुधस्म जो आयरद्‌ वंभणु सुह कि कोड । 

सो सावड कि सखावयहं अष्णु किं सिरमणि होड । 

अर्यात्‌ इस धर्म का जो भी आचरण करता है, फिर चाहे वहु ब्राह्मण हो या 
शूद्र, वही श्वावकर है, श्रावक कै सिर पर क्या कोई सणि चिपकी रहती है ? 

मुनि देवसेन नै अधिकांशतः इन्द्रियसंयम का उपदेश दिया है जो जेनसाधना 
का मूलाधार दहै) इन रचनाओंके स्वरूपसे ही स्पष्टहै किसंतपरंपरा के कवियों 
को इ्होने प्रभावित किया टै । 

चकि जेन मंत्रसाधना मे रागसाधना की स्वीकृति नहीं है, अतः वैष्णवकाव्य 
को इससे प्रेरणा नहीं मिली । वेप्णवकाव्य शाक्तपरपरा से अधिकं प्रभावित हुभा 
है जो पुराणों ओर विशेषकर श्रीमदूमागवत पुराण क माध्यम से वेष्णवों तक 
पचा है । 

हिन्दी के संत-वेष्णव काव्य की पृष्ठभूमि मे जो विराट तेच्रिकधारा 
दिखायी पडती है, उसमें जेन मंत्रसाघना ओर जन योगसाधना नै अपना महेतत्वपूणं 
योगदान दिया है । वामाचार के विरोघमें शकराचा गौर गोरखनाथ की तरह 
जेनसाधकों का कार्म भी उल्लेखनीय है १ अपनी समन्वयप्रिय प्रवृत्ति के कारण जेन 
मच्नसाधना को वििष्ट रूम देकर भी देवी-देवताओं, साधना ओर आचार की मूल 
भूत एकता को जेनसाधकां ने विस्मृत नटीं किया । तांत्रिकौ ओर पौराणिको हारा 
व्यापक "अतर्भक्ति' के एतिहासिक कायं मे अनतात्रिको का कायं भो. प्ररसनोय 
है । संस्कारौ जेनमतावलम्बी चैत्यवासियो, यतियो, आदि के कामं को केवल 


( १ ) उत्तरी भारत की संत-परंपरा-भूमिका भाग-परशुराम चतुव दौ 
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शुद्धाचार कौ दुष्टि से देखने के कारण उनका महत्त्व नहीं समञ्च पाता । किन्तु 

मघ्यकालीन संतो ओर वेष्णवोंमेंजो एकता ओर अविरोध पर बलदेने की 

प्रवृत्ति है, पाखण्ड ओर जातिगत विषमता के विरुद्ध जो आक्रोश है, विविधता के 

भीतर एक्य अनुसंयान' का जो स्वभाव है, भक्ति ओर उपासना के प्रतिजो 

अन्यता है, मनोवृत्ति को शुद्ध करने काजो भावटै ओौर साथी साधनाकेद्रारा 
| ्रकृत्ति पर विजय करने की जो अभिलाषा है, उसके निर्माण मे जेन तांतरिकसाधना 
| का भी प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्न रूपमे योगदान स्वीकार करना चाहिए । लेकिन यह भी 
| स्मरणीय है करि मध्यकालीन हिन्दी काव्य पर जेनपाधनां का प्रभाव अपेक्षाक्रत 
| केम है । 
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